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श्री रामलाल कपूर टूस्ट (अमृतसर) की मासिक पत्रिका 
वर्ष ३५ ] वयं जयेम (ऋक्‌) [अङ्क ६ 


इस अड के लेख _ 


१-हे पालक प्रभो हमारी पुकार सुनो । | 7 पथरिया १ 
पाग प] 55 ` 
३-सांम' Í 19758 / क्षर ४ 
४-चिकित्सा की दृष्टि से धातुओं और Masry ह . 
ऐतिहासिक विकास-क्रम श्री सत्येद्धकुमार आर्य ५ 
५-वेदिक ग्रेन्थो एवं यज्ञो में पशुहिसा विधान की भ्रान्ति 
का कारण और उस का वास्तविक स्वरूप डा० प्रशस्यमित्र शास्त्री & 
६-वल्लभी-संवत्‌ श्री चन्द्रकान्त वाली १९ 
७-क्या आयु निश्चित है? | श्री कर्मनारायण कपुर २१ 
८-समाचार-संग्रह सम्पादक २४ 
&-अग्निहोत्र से श्रस्वमेघ पर्यन्त श्रौत-यज्ञ १२९-१३६ 
१०-विज्ञापन (वेदमन्त्रों की संक्षिप्त व्याख्या सहित) ग्रन्त में 
| ११-दान सूचनाए आवरण पृष्ठ २ पर 
न न प स्प eee ee 
MA सम्पादक वा प्रतिष्ठापक--स्वगीय श्री पं० त्रत्नदत्त जिज्ञासु 
चैत्र सं० २०४० fao. वाषिक मूल्य-भारत में १२-००” 


दयानन्दाब्द १५५८ ae » » विदेशों में २५-०० ˆ 
वेद तथा सृष्टि Go १९७२९४६०८३ इस अङ्क का १-०० 


~ 


अप्रेल १६८३ ई० | | | वी. पी. से .१६-०० `, 
| 


वेदवाणी कार्यालय 
बहालगढ़ (सोनोपत-ह्रयाणा) १३१०२१ 
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वेदवाणी के नियम 


--यह पत्रिका प्रतिमास की प्रथम तिथि को प्रकाशित gar करती है । यदि पत्रिका १ 


तारीख तक न पहुंचे, तो तत्काल सूचना मिलने पर पुनः भेजी जा सकेगी । 


--वाधिक मूल्य १२) रुपये है, जो घनादेश (मतिश्राडर) द्वारा अग्रिम भेजना चाहिये ५, 
बी० पो० से खर्चा ४-५० पड़ने से वो० पी० भेजना बन्द कर दिया है | 
__वेदवाणी की ग्राजीवत-सदस्यता का शुल्क (चन्दा) २५० रुपया है | 


| ४- वार्षिक चन्दा सनि-आडर से भेजें। कुपन पर ग्राहक नम्वर लिखना न भूले । भ्राजम 
| सदस्यता का शुल्क मनिआडंर ग्रथवा ड्राफ्ट से भेजें। पोस्टल-आडर तथा चक से रुपया स्वीकार ( 
नहों किया जायेगा । ड्राफ्ट 'व्यवस्थापक वेदवाणी कार्यालय' के नास से भेजें । ( 


| --लेख 'सम्पादक वेदवाणी' कै नाम से ग्राने चाहिय । लेख छोटे, सरल, संक्षिप्त, सार 
| गित तथा मौलिक होने चाहिये, ग्रौर वेः स्पष्ट, शुद्ध और कागज पर एक Ae लिखे होने चाहिये। 


उनका प्रकाशित करता, न करना तथा संशोधन करना सम्पादक के श्रधीन होगा । अ्रस्वीक्रत लेव. 
पोस्टेज प्राप्त होने पर ही लौटाये जायेगे। 


६--वेदवाणी के नये वष का प्रारम्भ कात्तिक (नवम्बर) मास से होता है । प्रतिवर्ष एक या 


दो विशेषाङ्क दिये जाते हैं । 
७- वाषिक मूल्य, विज्ञापन सम्वन्धी धन, AIX व्यवस्था सम्बन्धी समस्त पत्र “व्यवस्थापक 
वेदवाणी' के पते से भेजे, किसी व्यक्ति के नाम से न न भेजें । 


पता --व्यवस्थापक--वेदवार कार्यालय, जी० टी० रोड़, 


i ०७५२ 


> 


0-० 


रामलाल कपूर ट्रस्ट के स्थायी कोष के लिये दान 


फरवरी के ग्र का कुल योग ' ५२६६३-०० 
श्रीमती श्रृतिमाला- हैद्राबाद ९०९५०९ 
श्रीमगन भाई भट्ट--जामनगर २१-०० 
कुल योग ५२८१५-०० 

(सभी दान दाताग्रो का धन्यवाद) युधिष्ठिर मीमांसक 

रामलाल कपूर ट्स्ट को दान में प्राप्त राशि 
श्री सी० एल० रेलन--सोनीपत २४००-०० 
हरिश्चन्द्र-इलाहावाद १५००-०० 
श्री बा० TAHA कपुर--बम्बई (दो बार में) ७०२-०० 
श्री धमंवीर बत्रा-नई दिल्ली Yoo-00 
श्री लीलावती पृथ्वी चन्द्र प्राय कांगड़ा ३७२-०० 
श्रीमती डा० श्रञ्जना भारती--उज्जैन ~ 300-00 
श्रीं ठाकुरदास बत्रा--पानीपत (दुकान पात्र से) AN 
श्रीमती ज्योत्स्नामित्र-श्रमृतसर १०१-०० 
“ श्रीमती सुखदेवी--दिल्ली ३०-०० 
Es a कुल योग ६१०५-०० 
` (सभी दान दाताग्नों का धन्यवाद) युधिष्ठिर मी मार्स 
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[ ले०--श्रीसती सत्या पर्थरिया, ६० 1. माडल टाउन, सोनीपत | 


त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्रं हत्रेहवे सुहवं शूरमिन्द्रम्‌ । 
हुवे नु शक्रं पुरुहृतभिन्द्रमिदं हविमंघवा Akaa: ॥ साम० ३।११।२ 


(त्रातारम्‌ इन्द्रम्‌) पालक परमेश्वर (ग्रवितारम्‌ इन्द्रम्‌) रक्षक परमेश्‍वर (हबे हवे सुहवम्‌) 
जव जब पुकारें तव तव सुगमता से पुकारने योग्य (शूरम्‌ इन्द्रम्‌) वीर परमेश्वर (शक्रम्‌) शक्तिमान 
(पुरुहूतम्‌ वेदों में सव से ्रधिक पुकारे जाने वाले (इन्द्र) परम kadara को (हुवे) पुकारता हूं 
(मघवा) अनन्त धन वाला (इन्द्रम्‌) परमेश्वर (इदम्‌) इस (हविः) पुकार को (नु) शीघ्र (वित्त) 
ज्ञात करे । 

हे परमेश्वर ! तेरी पुनीत पावन गोद में छोटे से छोटे जीव से ले कर प्राणिमात्र का लालन 
पालन हो रहा है सूर्य चांद श्राकाश श्ररिन जल वायु पृथिवी इत्यादि ्रनगिनत पदार्थ विना भेदभाव 
के तू सदेव वितरण कर रहा है । जिन के विना प्राणी जीवित भी नहीं रह सकता है, वे पदार्थ तेरें 
भंडारे में से कभी भी कम नहीं होते, तू ही सव का त्राता है । a 


: जिसने तुझे अपना रक्षक समझ कर श्रात्मसमर्पेण कर दिया, तेरी पुनीत पावन गोद में बैठ 
कर सुपथ का पथिक्र अपने श्राप को बनाया, तू उस के सुपथ पर ग्ाने वाले प्रतिकूलता रूपी 
कंकड़ कंटकों को रवत दूर करता है | उसे फिर सांसारिकै श्र गरक्षकों की आवश्यकता नहीं रहती ॥. 
उस. को तो यह दशा हो जाती है। 


जाको राखे साइयां मार सके न कोय। नत 
बाल न बांका कर सके जो जग वरो होय ॥ x 
, = नै os 
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चैत्र २०४० fao, १ FIA १६८३ ई० 
बहालगढ़ (सोनीपत-हरंयाणा) | TER 


हे पालक प्रभो हमारी पुकार सुनो 


[ ले०--श्रीसती सत्या पर्थरिया, ६० L माडल टाउन, सोनीपत ] 


त्रातारमिन्द्रमबितारमिन्द्रं हवेहवे सुहवं शूरमिन्द्रम्‌ । 
हुवे नु शक्रं पुरुहृतमिन्द्रमिदं हविमंघवा Akaa: ॥ साम० ३।११।२ 


। (त्रातारम्‌ इन्द्रम्‌) पालक परमेश्वर (श्रवितारम्‌ इन्द्रम्‌) रक्षक परमेश्वर (हवे हवे सुहवम्‌) 
। जव जव पुकारें तव तव सुगमता से पुकारने योग्य (शूरम्‌ इन्द्रम्‌) वीर परमेश्वर (शक्रम्‌) शक्तिमान 
(पुरुहृतम्‌ ) वेदों में सव से अधिक पुकारे जाने वाले (इन्द्र) परम ऐववर्यवान्‌ को (हुवे) पुकारता हूं 
(मघवा) अनन्त धन वाला (इन्द्रम) परमेश्वर (इदम्‌) इस (हविः) पुकार को (नु) शीघ्र (वित्त) 
ज्ञात करे । टर 
हे परमेश्वर ! तेरी पुनीत पावन गोद में छोटे से छोटे जीव से ले कर प्राणिमात्र का लालन 
पालन हो रहा है । सूर्य चांद श्राकाश श्ररिन जल वायु पृथिवी इत्यादि श्रनगिनत पदार्थ विना भेदभाव 
के तु सदेव वितरण कर रहा है । जिन के विना प्राणी जीवित भी नहीं रह सकता है, वे पदार्थ तेरे 
| भंडारे में से कभी भी कम नहीं होते, तू ही सव का त्राता है । cA 


ie जिसने तुभे अपना रक्षक समक कर श्रात्मसमर्पण कर दिया, तेरी पुनीत पावन गोद में बैठ 
॥ कर सुपथ का पथिक्र श्रपने आप को बनाया, तू उस के सुपथ पर आने वाले प्रतिकलता रूपी 
कंकड़ कंटकों को श्ल दूर करता है । उसे फिर सांसारिक श्र गरक्षकों की आवश्यकता नहीं रहती । 
उस. की तो यह दशा हो जाती है। 
जाको राखे साइयां मार सके न कोय । = 
ania बाल न बांका कर सके जो जग वरो होय ॥ हक 
मी मा 
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बुराइयां उस पर ग्राक्रमण नहीं कर सकतीं. | वह तुम्हारे श्रानन्दलोक में रमण करता है।---- 
तुम्हारी रक्षक छाया में वह संसार को दु:खसागर न समझता GAT AARNA अनुभव करता है। पड़' 
अपने कत्तव्य पर चलते हुए उसे दुस्तर भी सुगम लगता है | हर तरह का बलिदान वह सहर्ष देते जाल 
' योग्य हो जाता है। हंसते हंसते इस नश्वर शरीर तक को त्याग देता है। परमानन्द का अधिकारी है) हैं 
बत जाता है। | कार 
हे शक्तिशाली वीर परमेश्वर ! भक्तों की पुकार सुनने वाले प्रभो ! जब जव wag gy सत्य 
पुकारता है, तू उसे भ्रपने बाहुपाश में ले लेता है । तू शक्ति का पुज है । ग्रनन्तधन है, सच्चे हृदय 
से पुकारने वाले की पुकार्‌ सुनता है । शक्तिशाली वा श्रनन्तधनी वनाने वाला तू है। शुभ कायों के, उदा 
लिए हमें देवी सम्पदा प्रदान करो । हम 'अपने शुभकर्मो से संसाररूपी वाटिका को सुरभित करते। ऊलज 
रहें । जो भी हमारे सम्प में ग्रावे, उसे छानन्दानुभूति होवे । | में घ 
` सवेपालक सरवेरक्षक सहायक वा शक्तिशाली प्रभो ! हमारी पुकार शीघ्र सुनो हमारी | यथाश 


> SAN त 


स्तुति ग्रथवा ग्रात्म-समर्पण को वह ऐश्वर्यशाली इन्द्र स्वीकार करे । | बड़े : 
| शक्ति 

GOR | ऊन प 

| ही र्‌ 


प्रभो ! आवरण हटाओ 
[ ले०--श्री देवेश ] 


आज हम जिस वेद मन्त्र पर विचार कर रहे हैं उसकी प्रथम पंक्ति यजुर्वेद के चालीसवें | दयान 
अध्याय में और ईशोपनिषद्‌ में समान है और दूसरी पंक्ति निम्न प्रकार से है । अतः हम दोनों प्रकार मरे z 
से लिखित मन्त्र पर विचार करेंगे । - ( 


ee (am 
ईशोपनिषद्‌ में मन्त्र का स्वरूप: | | 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । | (खम 


तत्त्व पुषन्‌ भ्रपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ॥ | 


zs स्वर्ण के बने देदीप्यमान पात्र से सत्य का स्वरूप ढका हुआ है | ग्रतः सबके पोषण करने वाले में हँ 
प्रभो ! श्राप ही उस श्रावरण को दुर करिये ताकि हम सत्य धर्म को देख सके, जान सके, और से को 
तदनुसार श्राचरण कर सकें । j निज 


| c 
ला में कुछ नहीं गे वर्ण 
न के प्रलोभन में आकर मनुष्य क्या कुछ नहीं करता और इस प्रकार सत्य पथ से विचलित 11१ 


E a) ० < 9 WS: 
हो जाता है । 'हिरिण्मयेन पात्रेण' से यहां तात्पर्यं संसार की अनेक चमकीली वस्तुश्रों से है केवल | 


= el a झूठ का बोलवाला ह्वै तथा इस प्रकार सत्य का मुख तो ter दिया गया है। उम < 
तिक्त स वास्तव में स्वर हैं ? यदि शान्त मन से विचार किया जाये तो वास्त- पै छ 
' ३ जिर होगी, क्योंकि सभी चमकने वाली चीजें स्वर्णं नहीं होतीं । श्रसली gt 


ना 


स्वर्णं तो सत्य धर्म है पर उस प्र चलने का कष्ट कौन करे ! स्वार्थवश मनुष्य की बुद्धि पर परदा [ 


धट | 
aie | | 

है ह दछ 
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पड़ ' जाता है और माया-ममता-मोह के चक्र में फंस सत्य से विमुख हो जाता है । विषय वासनाग्रों के 
ने जाल में पड़, मनुष्य भूल जाता है कि ये तो अन्त में दुःख परिणामी हैं, प्रारम्भ में ग्रवश्य रमणीय लगते 
कारी है) हैं तो यथार्थ में विषमय ही । wa: प्रभु कृपा से ही यह आवरण जो छा गया है,हट सकेगा श्रौर इसी 
| कारण परमपिता परमात्मा से जो सबका पालन पोषण करने वाला है प्रार्थना की है कि हे पूषन्‌ ! 
gà सत्य धर्म को जिससे हम देख सके ऐसी कृपा कीजिये व इस श्रावरण को छिन्न कर दीजिये । 
हृदय. किस प्रकार ध yatta. में सत्य को छिपाने का प्रयास मनुष्य करता है, इसके श्रनेक 
कि. उदाहरण हैं। वेद के gat को विकृत करने को मैक्समुलर ने ग्राठ लाख रुपये प्राप्त किये और 
करते, ऊलजलूल भाष्य किया, यह तथ्य ग्राज सभी को विदित है । इसी प्रकार रामायण और महाभारत ग्रन्थों | 
| में धन के लालच में श्राकर पंडितों ने मिलावट की और आज उनका जो स्वरूप हमारे सामने है वह 
मारी यथार्थता व वास्तविकता से बहुत दूर है. । श्रत: इसमें कोई संदेह नहीं कि धन के कारण ग्रतेक छोटे 
| बड़े श्रनुचित कार्य होते हैं और श्राज तो धन ही सर्वस्व हो गया है तथा अधिकांश कार्यो में इसकी 
, | शक्ति स्पष्ट नजर श्राती है । इस प्रकार सत्य को, धर्म को तो ग्राज पूर्णरूपेण ग्रहण लगा हुश्रा है । 
.' | इन परिस्थितियों में परमेश्वर की कृपा होगी, तभी कुछ होगा वर्ना विनाश की श्रोर तो ग्रग्रसर हो 
| ही रहे हैं-मन्त्र में यही प्रभु से प्रार्थना की गई है । 
यजुर्वेद में मन्त्र की दूसरी पंक्ति इस प्रकार हैः-- 
योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम्‌ । गरो ३म्‌ खं ब्रह्म ॥ 
| इस संदर्भ में मन्त्र का aa विल्कुल भिन्न हो गया है ।' श्रत: प्रथम पंक्ति का ग्रथ महषि ` 
सव दयानन्द सरस्वती लिखते हैं 'हे मनुष्यो ! जिस (हिरण्मयेन) ज्योति से परिपूर्ण (पात्रेण) सबके रक्षक 
कार मेरे द्वारा (सत्यस्य) कभी नष्ट न होने वाले, सत्‌ रूप का कारण प्रकृति का (अपिहितम्‌) ढके हुये 
| (मुखम्‌) मुख के समान उत्तम अङ्ग का विकास किया _जाता है । जो प्राण वा सूर्य मण्डल में (यः 
. wat आदित्ये) पूर्ण परमात्मा हे (पुरुषः) वह परोक्ष में (सः श्रसौ ग्रहम्‌) आकाश सम व्यापक 
(ar) गुण कर्म स्वभाव की दृष्टि से सबसे बड़ा (ब्रह्म) मैं सव जगत्‌ का रक्षक 'ग्रो३म्‌ हूं । 
| सब मनुष्यों को ईश्वर उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यो ! जो मैं यहां हूं वही अन्यत्र सूय ग्रादि 
में हुं और जो ग्रन्यत्र सूर्य आदि में हुं वही यहां हूं। मैं सर्वत्र परिपूर्ण ग्राकाश के समान व्यापक हूं । मुझ 
से कोई भी दूसरा बड़ा नहीं है, मैं ही सव से महान्‌ हं । मेरा सुन्दर पुत्र के समान प्राणों से प्यारा 
निज नाम HAT है। इस प्रकार मन्त्र की दुसरी पंक्ति में परमात्मा के स्वरूप का कितना सुन्दर 
लता गत किया है, ग्रतः इस संदर्भ में प्रथम पंक्ति का ग्रथ भी तदनुकूल कि प्रकृति (कारण रूप) जो कभो ˆ 
नष्ट नहीं होती उसके बिकास द्वारा परमात्मा के ज्योतिष्मान्‌ रक्षक as का विश्लेषण होता है । 
| - अन्त में इस मन्त्र से उपदेश दिया कि जो मेरी (प्रभु) प्रीति और सत्याचरण के द्वारा 
शरण में ग्राता है मैं. ग्रन्तर्वीमी उसकी ग्रविद्या को समाप्त कर के उसकी आत्मा को प्रकाशित कर 
। शुभ गुण कर्म AMANE सत्य आचरण को स्थापित कर;योग से शुद्ध ज्ञान विज्ञान देकर सब दुःखों 
_ से छुड़ा कर मोक्ष सुख प्रदान करता हूं। सारांश निकला कि परमेश्वर सारी सृष्टि में रमा है, क्या 
मे शथिवी लोक और क्या सूर्य लोक, सभी स्थानों में आ्राकाशवत्‌, अतः उसी की स्तुति, प्रार्थना, उपासना 


वाले | 
प्रौर | 


7 | 
| 


एरा ध्यान करते हुए हम अपने जीवनों को ग्रन्तिम ध्येय अर्थात्‌ मोक्ष की ओर ले जावें । 
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Peat हूं मैं एक ध्येय से, सम विचार से चलना ॥ 
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सांमनस्यम्‌ p 
To AAT gta 
[ ले०-स्वर्गीय श्री० श्रक्षर' | [re 
सहृदयं सांमनस्यमविद्वेषं कृणो'स वः। 
रन्यो ग्रन्यमभि gaa वत्सं जातमिवाघ्न्या ॥ AAT ३।३०।१॥ 
हृदय समान तुम्हारे होवें, मन.में समता लाना | 
आपस में विद्वेष न करना, यह उपदेश सुनाना | 
एक दूसरे के प्रति उत्तम, हो व्यवहार सभी का। 
जैसे गौ का प्रेम वत्स पर, जो नवजात ग्रभी का Us 
agad: पितुः पुत्रो मात्रा भवतु KART: | 
जाया पत्ये सधुसतीं वाचं बदलु झांतिबाम्‌ ।.२।। 
पुत्र पिता का ग्रनुव्रत हो, अनुकल कार्य्य बरता.हो ‘| 
माता के भी संमन होकर, भ्रति समता घरता हो | 
पत्नी पति के साथ निरन्तर, मधुर वचन ही बोले ! 
UAT वाणी के द्वारा, सदा प्रेम रस घोले ॥ 
मा भ्राता. आतर दिक्षन्सा श्वसारमुत TART | 
सम्यञ्चः सद्रता भूत्वा वाचं वदत RAAT ।।३।। 
द्रुघ न हो भाई-भाई में; नहीं कभी झगड़ा हो । 
हिनों-बहिनों में श्रापस में, भी अनुराग वड़ा हो । 3l 
क्रं काय्यं Tat सव मिलकर, नहीं धर्म से डोले । a sc 
भद्र तथा कल्याण वचन ही, सदा प्रेम से घोले ॥ छ लि 
येन: देवा न वियन्ति नो. च. विद्विषते मिथ: । | खा 
तत्‌ कृण्मो ब्रह्म वो गृहे संज्ञान पुरुषेश्यः ॥४॥ | 
जिससे faea और देवजन, नहीं विरोध करते हैं । | ग्रा 
` तथा परस्पर द्वेष नं करके, भगड़ों को हरते हैं । | सर 
" तव कोई व्यत्यय नहीं बढ़ता, मन मुटाव जाते हैं । | 
ज्ञान यथार्थं एकता का जव, गृहजन अपनाते हैं ॥ | ले | 
ज्यायस्वन्तश्चित्तिनो मा वि योष्ट संराधयन्तः सधुराइचरन्त:। . | pi 
„ 'श्रच्योग्रन्यस्मे वल्गु वदन्त एत सध्रीचीनान्‌ व: समनसस्कृणोमि ।।५।। । 
ज्ञान श्रेष्ठों से तुम पाना, करना उनका कहना | | A 
^ काय-सिद्ध के सुप्रयत्न में, सम्यक तत्पर रहना । | 
a घोल परस्पर मीठी वाणी, ग्रागे को तुम बढ्ना । | 
| नी 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ie र sitet Fe A 
वि वर्ण २५ WS ६ चिकित्सा की दृष्टि से धातृश्रों व खनजा का इतिहा. है 
= eee aad oo aa o 
समानी sa: सह बोःज्ञभागः समाने योक्त्रे सह वो युनिज्म | 
gasata सपर्यतारा नाभिसिवासितः URI 
= हो जलपान समान आपका भोजन भी मिलकर हो | 


एक जुये में तुम्हें जोतता, नहीं कार्य हितकर हो। | 
जनजन करे अग्नि की पूजा मिलकर चित्त हरे हो । 
जिस प्रकार से भरे नाभि में चारों ओर भरे हों ॥ 
गीचीनान्‌-वः संसनसस्कृणोस्येकइमुष्टीन्‌त्संबननेत सर्वान्‌ । 
देवा gaina रक्षमाणाः सायंत्रात: सौमनसो वो श्रस्तु ॥७॥। 


एक कार्य में रत तुमको मैं करूं एक मन वाला | 
एक संगठन में रहकर के पियो प्रेम का प्याला | 
जीवन के साफल्य हेतु विजयी मिलकर रहते हैं। 
सांय प्रातः सुमन युक्त हो, यों AAT कहते हैं ॥ 


A DV 


चिकित्सा को दृष्टि से धातुओं और खनिज 
का ऐतिहासिक विकास-क्रम 


[लि०- आयुर्वेदाचायं-सत्येखकुमार MÀ, प्रचक्ता-राज० आयु० कालेज, बरेली- To प्र०] 
हां प्रस्तुत विषय के ऐतिहासिक विकास-क्रम पर प्रकाश डालने से पूर्वे, यदि हम इतिहास 
शब्द पर विचार कर लें, तो उचित होगा । इतिहास की निरुक्त की जाती है7 इति हर्या ग्रासच 
निश्चय ही ऐसा था । तात्पर्य यह कि 'इतिहास' को तथ्यात्मक-विवरण-पूर्ण-सूचना देने वाला होना 
चाहिये; किन्तु वस्तुस्थिति कुछ विपरीत है । 
यहां के प्राय: इतिहासकार, भारत हो नहीं, ग्रपितु लगभग सम्पुर्ण संसार की ऐतिहासिक 
आयु Yre-Historic and Historic Age कह कर ईसवीय सम्वत्‌ के इदे-गिर्दे अर्थात्‌ ईसवीय 
सम्वत्‌ से हजार-पांच सो वर्षे-पुर्व-मात्र की कते ह 
इस विचार से मैं अपनी ग्रसहमति प्रकट करते हुए श्राप को उस सृष्टि-वोधक मन्त्र की तरफ 
ले चलता हूं, जिस में स्पष्ट वर्णन है कि--/“* यथापूवेमकल्पयत्‌'' यह सृष्टि अभ्नुतपुवे नहीं है, अपितु 
ऐसी सृष्टि पहिले भी रची गई थी । 
ओ- वर्तमान वेदिक सृष्टि का काल, एक अरव, सत्तानवे करोड, उन्तीस लाख, उञ्चास हजार, 
तिरासी (१, ९७, २९,४९० ८३) वर्ष से ग्रधिक है । सर जेम्स जीन्स का कहना है कि समुद्र तल की 
मिट्टी के कालयणनात्मक विश्लेषण-से स्पष्ट हो चुका है कि यह लगभग दो अरब वर्ष पुरानी है । 


आजःहम अपने सामाजिक जीवन के प्रायः प्रत्येक क्षेत्र मे, लाडे मकाले की कंलुषित-शिक्षा- . 
नीति के शिकार हो रहे हैं।। - a 


कको 
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oo ७१४१ a ४ शण की १ ७0 ७ ti 00 = 
“इतिहास' की परिभाषा यदि निम्न प्रकार की जाय, तो उचित ही रहेगा-कि प्राची दिशा » रत 
में प्रत्येक सूर्योदय के काल को वर्तमान का आज' कहा जाता है । यह Wala श्रगले दिन 'भूतकाल' (AF 
कहलाने लगती है । इस ग्रवधि में होने वाली देवी , घटवाश्रों एवं मानवी-क्रिया-कलापों के लिपिबद्ध” है त्राः 


लेखा-जोखा को 'इतिहास' कहा जाना चाहिए, किन्तु वर्तमान इतिहास के कलेवर में ऐसा नहीं me 
दिखाई देता | के 1 क 


सृष्टि और प्रलय की घटना को सभी लोग मानते i हैं; किन्तु पाश्‍चात्त्य विद्वान्‌ अखण्ड प्रलय र्हा! 
और सृष्टि न मान कर खण्डात्मक प्रलय श्रौर सृष्टि मानते हैं । यदि हम अखण्ड ee सृष्टि की रहे ह 
बात मान कर चलें-तो, ग्रारम्भ में ग्रमेथुनी-मानवी-सृष्टि हुई होगी- ऐसा माना जाता है। यह 
मान्यता बुद्धि एवं तके-संगत भी है; क्योंकि यदि मैथूती सृष्टि कोही सदातन Stale जाय, तो कठिन b 
प्रश्‍न होगा कि मैथुन करने बालों का प्रारम्भिक-पूवरूप क्या रहा होगा tama an एलहामी प 
(यदृच्छया) तौर पर (मानव) बच्चा पैदा हुआ तो उसका लालन-पालन कसे FAT होगा | hod 
मनुष्य की उत्पत्ति से पूर्व-उसक्के शासन और उपभोग के लिए--उद्भिज्ज, थण्डज, पिण्डज भी सुः 
और स्वेदज ae प्राणिजगत्‌ एवं इनसे भी पूवं जल-थल-वनस्पतियों की सृष्टि हो चुकी थी, ऐसी । और | 
मान्यता शास्त्रों में है । युवा-स्त्री-पुरुषों के सहयोग श्रौर सम्भोग से मानवी सृष्टि की शट खला चालू 
' होती है । नवजात बालक शनैः शनेः बढ़ता हुआ उद्बुद्ध भी हुग्रा । उसकी क्षुधा जव मां के स्तन्य से 
शान्त नहीं हुई तो उसने AIA चारों तरफ दृष्टि डाली, वानस्पतिक एवं जाङ गम सम्पदा पर उसका 
ध्यान गया । अपने बुद्धि-वेभव के वल पर उसने पशुपालन WX खेती-बाडी में दक्षता प्राप्त की । 
पृथ्वो कर्षण करने पर खनिज सम्पदा की तरफ श्राकृष्ट FAT और उसे (खनिज-सम्पदा को) प्राप्त | 
कर, अपने जीवन में विविध प्रकार से उपयोग करने लगा । 
प्रारम्भिक मानव संस्कारी होने से तथा उसका जीवन यज्ञमय होने से-वह वेदिक मन्त्रों से | 
प्रेरणा लेकर, हिरण्य-गर्भ परमात्मा का मनन-चिन्तन करते हुए खनिज-धातु और लोहों का उपयोग 
कर वेभवशाली बना । > | be 
पशुपालन और श्रन्नोत्पादन कर 'यवमन्त' 'और ब्रीहिमन्त' कहलाया । “यथापिण्डे तथा | 
ब्रह्माण्डे” का सिद्धान्त उसने ध्यान से देखा और समभा । AJAA किया कि यह मात्र बुद्धिगम्य ही | 
नहीं, अपितु व्यावहारिक भी है । जितने ग्रौर जिस प्रकार के क्रियाकलाप हम ब्रह्माण्ड में देखते है, | 
लगभग वैसी ही क्रियायें हम अपने शरीर में देखते हैं । सत्व-रज-तम की साम्यावस्था को 'प्रकृति 
कहा गया है । जब इनमें ग्रसन्तुलन होता है, विकृति पैदा होती है । उस वेकृतप्रकृतिं के परिणाम- 
स्वरूप ही हमें यंह दृश्य जगत्‌ दिखाई दे रहा है ।. हमारा शरीर-जगत्‌ भी लगमग वेसा ही ह | 
afe वायु की प्रचण्डता के कारण समुद्र में बडी बडी ऊमियां ज्वार-भाटा, के रूप में ग्रा सकती हैं, | 
उसी वाग के संक्षोभ से पृथिवी में संक्षोभ (Earth-quake) होकर लावा फूट सकता है तो शरीर | 
| 


'देखते | 
उपल 


~ 


में भी संक्षोभ हो कर विभिन्न वात विकार-ग्राक्षेप आदि दिखाई देते हैं । SE | 

` अब हर्म चिकित्सा की तरफ देखते हैं--तो प्रकृति को दयालु चिकित्सक के रूप में पाते हुँ। | 
मानव ने पशु-पक्षी एवं अन्य जीव-जन्तुश्रों. को ध्यान से देखा कि वे ग्रपनी व्यापत्तियों का निराकरण! योग ग्रा 
इसो प्रकृति. के वरदान-स्वरूप वनस्पति, जांगम एवं खनिज द्रव्यों की सहायता से करते हैं । 


| 
| 
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प्रेरित होकर मानव ने भी इनका प्रयोग कर श्रनुभव प्राप्त किये; और पाया कि प्रकृति के जों खरोत 

ल? (ग्रन्नन-जल+-वायु+देश+कालादि भाव) उसकी त्रिकित्सा के भी माध्यम बने | इसी परिप्रेक्ष्य में 
प ७, किया “u 

न सम्राट चन्द्रगुप्त के महामात्य चाणक्य ने भी हमें चिकित्सा-सूत्र प्रदान कि कि--“यस्य देशस्य यो 


हे s >` i ” थः (oe ma TY or sr न्न r उः किट्‌ ट के 

हीं जन्तुःतज्जं तस्योषधं सतम्‌” श्रर्थात्‌ जिस देश में प्राणी उत्पन्न होगा, सकी चिकित्सा के भाव 
पदार्थ, उसी देश की मिट्टी--हवा श्रौर जल से उत्पन्न हुए ही- वस्तुतः कारगर हो सकते ह AAA 

गर | के नहीं ? यह माननीय एवं स्मरणीय है कि आयुर्वेद इन्हीं भावों का श्रहनिश प्रचार कर 

s रहा है ; किन्नु यह दूसरी वात है कि हम इस दिशा में संकुचित, तथा मूढवृत्ति का श्रबुसरण कर 
हे हैं 

ह. | रहे हँ 


न | निष्कर्ष यह निकला कि मानव ने जभ्र से होश सम्भाला, उसने पाया कि जो भाव उसके 
प्री श्राहार-विहार के स धन हैं-उन्हीं में उसकी चिकित्सा के भाव भी विद्यमान हैं । उसने देखा कि 

सांसारिक (पार्थिव) भावों के धारण-पोषण एवं स्थिरीकरण हेतु--हिरण्य, रजत, ताम्र और लौह 
। श्रादि लोह खनिज, सुधा-सिकता श्रादि श्रलोह खनिजो का बड़ा महत्त्व है। उसने AIT शरीर को 


गै | भी सुस्वास्थ्य, दीर्घायुष्य एवं स्थिरता प्रदान कर हेतु उन का प्रयोग ग्रौर उपयोग किया । रसायन 
: | श्रौर चिकित्सा--दोनों में इन्हें बड़ा उपयोगी पाया । 

स] प्रस्तुत विषय के परिप्रेक्ष्य मे--जव हम, संसार के पुस्तकागार में प्राचीनतम-ग्रन्थ वेदों को 
ना देखते हैं, तो उनमें-हिंरण्य, रजत, ताम्र, त्रपु और सीस ग्रादि agai का विभिन्न रूप में वर्णन 
। उपलब्ध होता है । इनमें भी श्रथर्व-वेद में सर्वाधिक वर्णन मिलता है । कुछ उद्धरण इस प्रकार हैं-- 

a | ऋग्वेद--हिरण्यगर्भ: समवतंताग्रे भुतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । : 

| सदाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मे देवाय हविषा विधेम (Æo १०।१२१।१॥) 
| यजु्वंद- आग्रुष्यं बर्चेस्य? रायस्पोषमोदभिदम्‌ | 
TA इद हिरण्यं बचेस्वज्जेत्रायाविशातदुमान्‌ ॥ यजु० ३४।५०॥ 

' , श्रिश्माच मे, मृत्तिकाइच मे, गिरयश्च मे, पर्वताइव मे, सिकता च से, वनस्पतयश्च मे, 
Ti हिरण्यं च मे, naaa से, श्यासं च से, लौह-च मे, त्रपुच मे यज्ञेन कल्पन्तास्‌ ॥” (ago Mo १८।३॥) 
+ naida ¬ यदावध्नान्दाक्षायणं हिरण्यं शतानीकाय सुमनस्यमाना । 
| तत्ते वध्नाम्यायुषो AN बलाय दीर्घायुत्वाय शतशारदाय (adio १,३५।१) 
red -नेनं रक्षांसि न पिशाचा सहन्ते देवानामोज: प्रथमं ह्या तत्‌ | 
डी यो बिभति दाक्षायणं हिरण्यं, स जीवेषु कुरुते दीर्घमायुः ।। . (AAT १।३५।२) 

। -, प्रपां तेजो ज्योतिरोजो, बलं च वनस्पतीनामुत वीर्याणि । 
y इन्द्र देव न्द्रियाण्य छिश्रार यामोऽस्मिन्दाक्षायणो विभरद्विरण्यम्‌ ॥ (ग्रथवं० १।३५।३) 
र 


| 
| वयाममयोऽस्थ मांसानि, लोहितमस्य लोहितम्‌ | 

| त्रपुभस्म हरितं वर्ण: पुष्करमस्य गन्धः ।।” (अथवे० ११।३।४) 

| इसी प्रकार--अञ्जन, मणि, और शंखमणि आदि प्रकरण भी ग्रथर्ववेद में हैं; जिनका उपः 
iy योग आयु और स्वास्थ्य-वर्धन के लिए निदिष्ट है | करे र ot 
से. क l s 
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शतपथ ब्राह्मण 
¢ ब्राह्मण ग्रन्थों में स्वर्ण, रजत, ताम्र, लहे 
सिकता एवं ग्रश्‍म का भी यत्र-तत्र वणन ह | यथात É 

(१) ग्रमृतसापुहिरण्यम्‌ । श० १।३।५।१५।। 

(२) श्रथ सुवणरजतो रुक्तो व्युपास्य/त | Fe १२।८।३।११।। 

(३) ग्रयस्मयेन चरुणा तृतीयामाहुतिजु होति | श० १३।३।४।४॥ 

(४) नास्या एवास्यञुषोऽभवत्‌ तत्सौसमभवत्‌ | To १३।७।१।७॥ 

उपनिषद्‌- कठोपनिषद्‌ की कहानी सभी को मालूम है कि जिज्ञासु नचिकेता आचार्य यम के कारण 
पास प्रात्मज्ञान प्राप्त करने के लिए पहुंचा । प्राचार्य यम उस समय घर पर नहीं थे । नचिकेता श्राचायं ' भ 
के आगमन की प्रतीक्षा करता रहा। श्राचार्य के पधारने पर नचिकेता ने नम्रता पूर्वक ग्रेपनी | रुधिर 


1 a 
site सीस-पञ्च धातुशरों का वर्णन मिलता है | tfaa 
-n 


जिज्ञासा प्रकट की । आचार्य यम ने श्रात्मज्ञान का रहस्य कठिन बताते हुए--ऐहिक सुखोपभोग का | go 
प्रलोभन दिया और कहा कि पुत्र,-पोत्र,न-पशु,+हस्तिञ हिरण्यञअश्वादि का सुख पूवक उपभोग | 
करो । ग्रभी तुस आत्म-ज्ञान श्रादि के चक्कर में मत पडो | यथा -- | an 
बहुन्पशुन्‌ हस्तिहिरण्यमः | निष्पा 
है शतायुषः पुत्र पौत्रान्‌ वृणीष्ठ, बहन्पशुन्‌ हृस्तह्रण्यमश्वभ्‌ | via 
छान्दोग्य-उपनिषद्‌-- : हि 
) - यथा सौम्येकेन नखनिकृत्सनेस सर्यकाणर्णायसं विज्ञातं स्यात्‌ । (छा० ६।१।५) | यज्ञिय 


स्मृति मनुस्मृति एवं याज्ञवल्क्य स्मृति में, जातकमं-संस्कार में,बालक की जिह्वा पर AAT 
{हरण्य-लेखनी (शलाका) को मधु+सर्पि के विषम मिश्रण में डुवा कर 'ग्रो३म्‌' लिखने का निर्देश है। 
इसी तरह याज्ञवल्क्य-स्मृति में मधु+सपि+ ह्रिण्य+चटाते का निर्देश है । इससे- स्वास्थ्य | डाला 


दीर्घायुष्य श्रौर स्पष्ट वाक्‌-शक्ति अभिप्रेत हे । , | भाष्य 
स्वर्ण के साथ-साथ मणि+-सुक्ता+प्रवाल ग्रादि को धारण तथा श्राभ्यन्तर-सेबन करने का | za 

i | न 

संकेत मिलता है । वी S 


दक्षनों में रसेश्‍वरदर्शन, पुराण,रामायण, महाभारत श्रादि ग्रन्यो में खनिज -जान्तव tT _ 
मणि-मुक्ता प्रादि के वर्णन इस बात के साक्षी हैं कि सहसख्राब्दिया से मानव-समाज--इन का उपयोग | aes ३ 
प्रशस्त-धातु (Precious-Metals and Stones)+ ग्राभरण और श्रोषध के रूप में करता श्रा | us 
* रहा है; किन्तु उस समय का गणनात्मक-कालज्ञान AAT तक ग्रसन्दिग्ध नहीं हे । | 
चिकित्सा के प्रकार वताते हए निदेश किया है-ग्राथर्बणो, ग्राङ्गिरसी, देवो, मतुष्यजा उत | 
इन में दैवी चिकित्सा=रस चिकित्सा के लिए विहित है । यह सर्वविदित सत्य है कि रसशास्त TE 
- ° Siddha System of Medicine में पारद के साथ स्वर्ण+रजत+ताम्रआदि लोहखनिज, सुधा | 
सिकता खटिका श्रादि श्रलोह खनिज, शंखविष . हरताल मनःशिला are लोह->म्नलोह दोनों खनिज | 
गुणों से युक्त द्रव्यों का श्रध्ययन--रसविद्या 5010119 किमियागिरी और चिकित्सायोंगों ग | 
निर्माण Pharmacy- दृष्टियों से किया जाता है । इनका तथ्यपूर्ण कालगणनात्मक इतिहा 3] 
अभी तक उपलब्ध नहीं है; तथ्रापि--ईसा की तेरहवीं शती तक, wearer ar उद्भव-एवं विकार पशुरूप 
का काल, रसशास्त्र के बहुशः विद्वान्‌ मानते और लिखते हैं--विचारणीय है। [शेष पृष्ठ १७ पर) 
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fo वर्ष ३५ग्रक ६... वैदिक यज्ञों में पणुहिसा की ज्रान्ति कं 
५ ऐदिक ग्रन्थों एवं यज्ञों में पशुहिसा-विधान की भान्ति का कारण 
È और i 


उसका वास्तविक स्वरूप 


[ले०--डा० प्रशस्यमित्र शास्त्री, एम० To, पी०-एच० Sto, रायबरेली | 
महाभारत युद्ध के वाद मध्यकाल में वैदिक यज्ञों के यथार्थ स्वरूप को ठीक से न समंभने के 
के | कारण उनमें श्रनेक विकृतियों का शनेः शन: समावेश होता गया । वाद में तो इन विकृतियों का इतना 
ग्रधिक व्यापक प्रचार ग्रौर प्रसार हुआ कि श्रौतयज्ञो में बेचारे मूक पशुओं की हत्या करके उनके 
[नी | रघिर, मांस, मज्जा ग्रादि से aha में ग्राहुँति देना एक साधारण सी घटना मानो जाने लगी । इसी 
का | 7 रण तत्कालीन श्रौतसूत्रों की रचना में यत्र तत्र पशुहिसा को भी स्थान दिया जाने लगा । 
रोग उन दिनों किए जाने वाले वैदिक ast में इस विशाल एवं कुत्सित हिसा-कार्य को देखकर हो 
भगवान्‌ बुद्ध जैसा दयालु, महात्मा और ग्रहिसा-प्रिय व्यक्ति इन तथाकथित श्रौतयज्ञों एवं इनके 
निष्पादक ग्रज्ञानग्रस्त ब्राह्मण-पण्डितवर्गं का घोर विरोधी वन गया था । सच पूछा जाय तो बौद्ध धर्म 
का उदय ही इन यज्ञों में घोर वीभत्स हत्याकाण्ड को देखकर श्रहिसा और जीवों पर दया की पृष्ठभूमि 
| में हुआ | स्वग या ग्रदुष्टलाभ की कामना से यज्ञ करने और कराने वाले इन तथाकथित ब्राह्मणों ने 
| यज्ञिय कर्मकाण्डों में खले आम धर्म क्रे नाम पर साधारण जनता में पशुहिसा के जिस ताण्डव रूप का 
र्‌=' प्रचार ग्रौर प्रसार किया उसका दृष्टान्त विश्व इतिहास में दुर्लभ है। 
al न गहित याज्ञिक परम्पराग्रों ने परवर्ती मध्ययुगीन वेदिक भाष्यकारों पर भी इतना प्रभाव 
प | डाला कि आज से ३००-४०० वर्ष पूर्व तक के समस्त--ग्राचायं सायण, उवट, महीधर प्रभृति 
| भाष्यकारों के वेदभाष्यों में यज्ञिय पर्शुह्सा का स्पष्ट समर्थेन प्राप्त होता है । इस श्रवैज्ञानिक, AN- 
क्रा | माणिक ax ग्रशास्त्रीय विचार धारा पर घोर प्रहार सर्वप्रथस १९वीं शती में महषि दयानन्द के 
| नवीन तथा प्रामाणिक वेदभाष्य के द्वारा ही संभव हुआ । 
+ ` ` aa शब्द का ही एक पर्यायवाची शब्द 'ग्रध्वर' है । यह हिसार्थक ea’ धातु से निष्पन्न होता 
इस प्रकार ध्वर शब्द का ग्रथ हुआ हिसा तथा Meat’ शञ्द का अर्थ ही हिसा का ग्रभाव या 
ग्रा प्रहिसा है । निरुक्तकार ग्राचार्य यास्क ने भी लिखा है-- 


जाय 


| भ्रध्वर इति यज्ञनाम | ध्वरति हिसाकर्मा तत्प्रतिषेधः | (निरुक्त 215) i 
i— aq उन स्वयम्भू पण्डितो से ही पूछता चाहिए कि इस ग्रध्वर या हिसारहित यज्ञ में मुक पशुओं 
[या | की: हत्या क्यों और कंसे उचित मानी जा सकती है ? = 
y | . हव्य अन्न ही पशु (रूप) है 
काः महाभारत के ग्रनुशासन पर्व में लिखा है-- 
हास | श्रूयते हि पुराकल्पे ant ब्रीहिमयो पशुः । Pa a 
कात अर्थात्‌ यज्ञविधान में प्रशुहिसा प्राचीन काल से अन्न की.ही होती है । यह अन्त किस प्रकार 
) पणुरूप में प्रयुक्त है इस सन्दर्भ में निम्न प्रमाण ध्यान देने योग्य हैं - भि 


| 
| 
| 
| 
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वह त्वचा कहाता है, जब उसे सानते या Tas हें तब उसे ‘Hie’ नाम से ग्रभिहित किया जाता है, 
जव उसे तपाकर पुरोडाश के .रूप में पकाते हैं तब वह 'ग्रॅस्थि' या हड्डी कहा जाता है, जब उस में 


- घृत डालकर सिचित करते है तव वह 'मज्जा' नाम से भ्रभिहित होता है । इस तरह यह पूणं सम्पन | 


पुरोडाशरूप हव्य पदार्थ ही यज्ञ में 'पशु' संज्ञा वाला होता है 


| 
| 
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१० i वेदवाणी चेत्र सं० २०४० fa. वर्ण ३ 
on ०३४०००६००००००२०००००८८८०++८ re. MOE 
“RRA: कणा गावस्तण्डुला मषकास्तुषाः | (HAAAT ११।३।५ ) 
इयासमयोऽस्य मांसानि लोहितसस्य लोहितम्‌ | (अ्रथ्व वेद ११।३।७) i: 
अर्थात चावल के कण ही ग्रश्व हैं; चावल ही गो हैं, भूसी ही मषक हैं । चावलों का जो श्याम pa 
भाग है वही मांस है तथा जो लाल Wat है वह रुधिर है" ne 
घाना घेनुरभवत्‌ वत्सो श्रस्यास्तिलोऽभवत्‌ | (ग्रथर्ववेद १८।४।३२) ee 
अर्थात्‌ धान ही धेनु है, जव कि तिल उसके छोटे बछड़े हैं । : ns 
अनेक धानों का नामोल्लेखपूर्वक परिगणन करते हुए श्रथवेवेद में ही लिखा है-- ae 
एणीर्धाना हरिणी श्येनीरस्या कृष्णा धाना रोहिणीर्धेनवस्ते | तिलवत्सा BAT "1 > 
(प्रथवेवेद १८।४।३४) | उद्धर 
्र्थात्‌ श्येनी, हरिणी, रस्या, कृष्णा, रोहिणी ्रादि धान्यविशेष ही धेनु हैं, इनके तिलरूपी । यज्ञ 
बछड़े हमें बल प्रदान HE । i | पशुमे 
स्वल्प पाठभेद से विद्यमान ग्रारण्यक के निम्न वाक्य से भी यही भाव ध्वनित होता है-- 
एणीर्धाना हरिणीरजु नी: सन्तु धेतव: | तिलवत्सा ऊजसस्मे दुहाना विश्वाहा सन्त्वनपस्फु- है जि 
रन्ती: | (तत्तिरीय ग्रारण्यक ६।७।१) । ग्रर्था 
इन प्रमाणो से यही संकेत मिलता है कि यज्ञ-हवन प्रकरण में जहां जहां ग्रख, ग्रजा, गो,मांस, आदि 
) ग्रस्थि प्रभुति शब्द ग्राते हैं, उनसे ग्रन्त का ही ग्रहण करना चाहिए, पशुओ्रों या उनके श्रवयवों का नहीं।| प्रमा 
ब्राह्मण ग्रन्थों के विशिष्ट प्रमाण 
अव हम अपनी पूर्वोक्त स्थापना के सन्दर्भ में ब्राह्मण ग्रन्थों के कुछ विशिष्ट प्रमाणों को भी | 
प्रस्तुत कर रहे हैं | माध्यन्दिन शतपथ ब्राह्मण में लिखा है-- । 
यदा पिष्टान्यथ लोमानि भवन्ति । यदाऽऽप श्रानयत्यथ त्वग्‌ भवति । यदा संयौत्यथ मांत. 
भवति | यदा शुतोऽथाऽस्थि भवतिः``"`` `` ``: आदि | (शतपथ ब्राह्मण १।२।३।७-८) | 
अर्थात्‌ जो पिसान या ग्राटा है उसी की लोम संज्ञा है। जब उसमें पानी मिलाया जाता है तव वाक 


यज्ञिय पदार्थों के कुछ इसी प्रकार के पारिभाषिक नाम ऐतरेय ब्राह्मण में भी गिनाए गए हैं| * . 


* ऐतरेय के इस निम्न प्रस्तुत उद्धरण को पढ़कर उन मुखे अज्ञानी तथाकथिल. निदंयी पण्डितों की आँख 
खुल जानी चाहिए जो वैदिक ast में ग्राज भी पशुहिसा को स्वीकार करते हैं तथा साथ ही 'बैदिकी 
हिसा हिसा न भनति” इस स्वकपोलकल्पित नाद का'उद्घोष भी करते रहते हैं । वास्तव में ऐसे 


लोगों ते कभी भी प्राचीन वैदिक पशु के येथार्थस्वरूप को समझने का प्रयास न करके मात्र मध्य - 


कालीन श्रौतैसृत्रों एवं वेदभाष्यकारों को ही प्रामाणिक मानते हुए अपनी ग्रांखें बन्दकर उनका Ae 
- समर्थन करने का ही प्रयास किया है-- 
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“सवा एष glassa यत्पुरोडाशस्तस्थ यानि किशारूणि तानि रोमाणि, या तुषा 
| सा त्वग्‌, ये फलीकरणास्तदसुग्‌, यत्पिष्टं किवनासास्तन्मांस, यत्किञ्चित्कंसारं data, सवषां वा 
एष पशूनाँ AAA यजते यः पुरोडाशेन यजते (ऐतरेय ब्राह्मण 218) 
° `, अर्थात्‌ यह जो द्रव्य पुरोडाश अन्न है वही पशु (==रूप) है । इसमें ्रनाज की बालियों का 
ग्रग्रभाग ही रोमरूप है, जो भूसी है बही त्वचा हैं, झूसी में छिपा कच्चा (दूविया) दाना ही रुधिर 
| है, इन दानों को पीस कर जव पानी के साथ गूधा जाता है तव वह “मांस” बन जाता हैं, जव इसे 
| अग्नि में पका देते हैं तव यही पुरोडाशरूप ग्रन्न ग्रस्थि नाम से श्रभिहित होता हे । इस प्रकार इस 
पुरोडाश से जो हवन करता है वह पशुमेध करता है । - 


4 
WH 


ग्रव तटस्थ एवं निष्पक्ष विद्वान्‌ पाठकों से हमारा अनुरोध है कि कृपया वे aaa कि पूर्वोक्त 
) | उद्धरणों के द्वारा क्या कोई कभी यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि पशुमेध में पशु की हत्या करके उसे 
पी यज्ञ की श्रग्नि में झोंक देवे ? यहां स्पष्ट ही संकेतित है कि पिते हुए ग्रथ से निमित पुरोडाश को ही 
पशुमेध में हवनीय पशु के रूप में मान्यता प्राप्त है तथा उसे ही पशुरूप में जानना उचित भी है। « 
| यही नहीं, विशाल वैदिक साहित्य में सेकड़ों ऐसे उद्धरण श्रौर प्रबल प्रमाण हमें उपलब्ध होते 
स्फु- हैं जिनके द्वारा हमें यह aaa स्पष्ट रूप में विदित होता है कि यज्ञःहवन में प्रयुज्यमान सामग्री 

। ग्रर्थात्‌ दूध, घी, श्रन्न तथा अन्य नाना प्रकार को सुगन्थित व पुष्टिकारक ग्रोषधियों, पक्वान्न पुरोडाश 
मस) आदि को ही यज्ञिय भाषा में 'पशु' नाम से श्रभिहित किया गया हे । इस संदर्भ में हम कुछ और 
हीं। प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे जिज्ञासु व्यक्ति सत्यासत्य के निर्णय करने में स्वयं समथ हो सक | 


माध्यन्दिन शतपथ ब्राह्मण में पशु” को समस्त देवताग्रों के लिए हवि वताते हुए लिखा है-- 
भी | सर्वासां देवतानां हविः qg: (शतपथ ब्राह्मण ३।८।३।१४) 
| ऐतरेय में भी लिखा है कि पशु” ही हवि है-- 
हर्विह पश्वः (ऐतरेय ब्राह्मण. ५1६) 


| यह पशु या पशुरूप हवि क्या है इसके सम्बन्ध में वेद सं हिताग्रों तथा ब्राह्मण ग्रन्थों के निम्न 
तव वाक्य ग्रति महत्त्वपूर्ण हें । मेत्रायणी संहिता में तीन विभिन्न स्थलों पर लिखा है-- 

[ है, | एते वे पशवो यद्‌ ब्रीहयशच यवाइच । ` 

मं (मेत्रायणी संहिता १।६।११, २।३।१ तथा ४।३।६) 

अर्थात्‌ ब्रीहि, यव श्रादि यज्ञिय ग्रन्न ही 'पशु नाम से ग्रभिहित किये जाते हैं। 

अन्न ही पशु है.इस वात का उल्लेख अन्यत्र भी द्रष्टव्य है । जेसे- 


aa s5 wed a: (काठक संहिता १६।१०, कपिष्ठलकठ संहिता ३०।८, ऐतरेय ब्राह्मण ५१९, - ¬ ` 
sal जैमिनीय ब्राह्मण १।३०५, ३०६ तथा २०७, शतपथ ब्राह्मण ६।२।१।१५ तथा ७।५।२।४२) 
A प॒शवो वा$न्नम.. (शतपथ ब्राह्मण ४।६।९।१) 
q. पशुर्वा भ्रन्नम्‌ (शतपथ ब्राह्मण ५।१।३।७) 
rea - न्नम्‌. उ.पशवः (जैमिनीय ब्राह्मण ३।१४१) Shame va 
| ; : ‘i 
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अन्न को गो' नाम से भी जाना जाता है- 
अन्न वे गौः (जैमिनीय ब्राह्मण १।२१५ तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।९।८।३) 
धानों को भी 'पशुँ' नाम से कहा गया है-- 
पशवो वे धाता: (मैत्रायणीसंहिता ४।७।४ कोषतको ब्राह्मण १८।६ तथा गापथ ब्राह्मण२।४।६) 
Star कि पहले बताया गया है कि we निमित पुरोडाश का नाम भी ‘oy’ है इस सन्दर्भ में 
निम्न प्रमाणों का प्रवलोकन करे 
पशुः पुरोडाशः (काठक संहिता २१।१) 
पशवो दै पुरोडाशाः (तैत्तिरीय संहिता ७।१।६।१ तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण १।८।६।३ एवं 
ताण्डच ब्राह्मण २१।१०।१०) | 
पशु हँ वाऽएष ग्रालभ्यते यत्पुरोडाज्ञः | (माध्यन्दिन शतपथ १।२।३।५) 
पशो बे प्रतिमा पुरोडाशः (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।२।८।८) ae 
: ) c (८ ~ ¢ १ $i g 
आलभन का अथ स्पश करना ह मारना न हीं 
/ पशु का श्रालभन' का श्रर्थ पशु को मार डालना भी मध्ययुगीन धूत्तों का श्रज्ञानजन्य श्रथ ही | 
है । आङ” उपसगे पू्वेक लभ? धातु का ग्रथ मारना या यज्ञ में हिसा करना कहीं, भी निर्दिष्ट नहीं 
सिवाय उन श्रज्ञानी ब्राह्मणों के स्वरचित हिसा परक विनियोग के । आडः पूर्वक लम्भ धातु का 
प्रयोग-अवद्य हिंसा ग्रथ में उपलब्ध होता हे । किन्तु यज्ञो में सवत्र ही पशु के 'ग्रालभन' का विधान | 
है आलम्भन' का नहीं । पाणिनीय धातुपाठ में तो 'लम्भ' धातु भी नहीं है। संभवतः इस “लभ धातु | 
को ही बाद में लम्भ के रूप में मान कर दोनों को ही एक समझकर हिसार्थक 'लम्भ'. का ग्रर्थ भी | 
aw में ही समाहित कर लिया गया । ग्रति प्राचीन वेदिक वाङ मय में कहीं भी आ-+लभ' का ग्रथ | 
हिसापरक किया गया हो, ऐसा कोई भी दृष्टान्त उपलब्ध'नहीं होता । मध्ययुगीन श्रथ के कारण ही 
अवान्तर कालीन कुछेक शब्द कोषों में इसका ग्रर्थ भी 'मारना” दिया हे । प्राचीन ग्रन्थों में सवत्र ही 
‘AIAN, का AA स्पशे करना ही हे । इस सन्दर्भ में चरक संहिता का भी निम्न वाक्य द्रष्टव्य है- | 
“आदिकाले खलु यज्ञेषु पशवः समालभनीया बभूवः, नालम्भाय प्रक्रियन्ते स्म. ****' | 
(चिकित्सा स्थान १६।४) | 
इस लेख में स्पष्ट संकेतित है कि प्राचीन काल में पशु का समालभन (स्पर्श) होता था | 
समालम्भन (हिसा) नहीं । पश्चात्‌ काल में 'लभ” ग्रौर 'लम्भ' में ग्रभेद करके ‘aw का ग्रथ भी 
लम्भ' वाला ही कर दिया गया जवकि श्रतिप्राचीन श्रौतयज्ञों में जीवपशु का 'ग्रालभन' होता था | 
ग्रालम्भन' नहीं । ग्रर्थात लभ ओर 'लम्भः के ग्रं में भेद है, दोनों का एक ही ग्रथ नहीं है । | 
पुरोडाश-पशु तो पूर्णतया ग्रन्ननिमित होता है तथा/इसमें किसी भी “प्रकार का ग्रमेध्य या 
ग्रपवित्रे-मांस आदि का मिश्रण नहीं होता है । इस सन्दर्भ में निम्न प्रमाण द्रष्टव्य है-- 


यद्‌ व्रीहिमयः पुरोडाशो भवत्यपिहित्या 'प्रसुविरत्वाय। (मंत्रायणी संहिता ३।१०।२) | 


| 
| 
1 
| 


a (मैत्रायणी संहिता ४1३1६) 
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यद्‌ ब्रीहिमय: पुरोडाशो भवति, तेनेव पशुरालभ्यते तेनेव पशुरालभ्यते शान्त्या श्रनिर्मागाय । | i 
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< RR SI यी 4022 वी... 
पुरोडाळ्य के द्वारा पशु को केसे मारा 


यहां 'श्रालभन' का “मारना” अर्थ करने वाले वतावें कि ' 
ज” सकता है ? 

aa इस प्रकार इस 'पशु' श्रर्थात्‌ समस्त हव्य AeA, घृत, पुराडादा 
IG) AT ग्राश्रयभूत स्थल को हो यज्ञ कहा गया हे 
भें यज्ञो वे पशूनाम्‌ श्रायतनस्‌ । (मैत्रायणी संहिता ४।३।६). 

| अन्य इवनीय पदार्थ भो 'पशु' पद वाच्य हैं 

| यज्ञिय ग्रन्न या पुरोडाशं से भिन्न अन्य हवनीय पदार्था को भा पशु पद से ग्रभिहित किया 
:| गया है जैसे दुग्ध या दुरधविकार घृत श्रादि भो जो यज में प्रयुक्त होता है, उसे पशु नाम से निदिष्ट 
| किया जाता है । यथा-- 

पयः Gara: (तैत्तिरीय संहिता २।५।५।१ तथा काठक संहिता १२।१) 
पशवो वे पयः agai हि पयः (काठक संहिता २७।४) 
| अर्थात्‌ पशु का श्रर्थ ही पय या दूध है, क्योंकि पशुओं के ही पय. होता है । जिस प्रकार स्वास्थ्य 
| एवं org के निमित्तभूत घृत को श्रत्यन्तोपादेयता के कारण हम श्रभेदोपचार से सामान्यतया वोलचाल 
ही । की भाषा में आयु वें gan ग्रर्थात्‌ घी' ही ग्रायु हे । यह कह देते हैं, उसी प्रकार यज्ञ म श्रत्यन्त 
N । उपादेय जो घृत है उसका निमित्त यह पशु ही होता है जिसके दुग्ध सें हम घृत प्राप्त करते हैं। इसी- 
U लिए इस हवनीय घृत को यज्ञ में अभेदोपचार से 'पशु' भी कह दिया जाता है, जिसका संकेत निम्न 
| ग्रन्थों में भी द्रष्टव्य है-- र 

| पशवो वै घृतम्‌ (मैत्रायणी सं हिता ३।७।५,७ तथां ४२।१०,११ काठक संहिता २४।४ ) 
E aig (मैत्रायणी संहिता १।१०।७, ३।४।४, काठक संहिता २२।६ तथा ३६1१, 
| कपिष्ठलकठ संहिता ३४1१) i 


ग्रादि यज्ञ-सामग्री के श्रायतन 


टो एतद्‌ बे TAA रूपं यद्‌ घृतम्‌ (काठक संहिता २०४) 
| हवि-निर्माण एव ग्राहुति में यह घृत ही मुख्य घटक है । विना घृत' के किसी हवि का निर्माण 


न हि.हविरनभिघृतमस्ति (मैत्रायणी संहिता १।१०।२०) 
यज्ञ में. हवनीय सुगन्धित, श्रारोग्यप्रद, पुष्टिकारक एवं स्वास्थ्यवर्धक ्रोषधियों को भी “पशु 
| नाम से अभिहित किया जाता है । इस सन्दर्भ में वैदिक ग्रन्थों के fata प्रमाण भी द्रष्टव्य हैं 
था | ग्रोषधयः पशवः (मंत्रायणी साहिता २।५।१) 
भी | ग्रोषधयो बै पशबः (काठक संहिता २५।२ तथा कपिष्ठलकठ संहिता ३८।५) 
पशवो वा श्रोषधयः (मेत्रायणी संहिता ३।७४ तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।७।१।५) 
कुछ और महत्त्वपूर्ण प्रमाण 3 Be? 
। > आयुर्वेदिक ग्रन्थ भावप्रकाश में लिखा है-- 
| भ्रजमोदा खराइवाइच मयूरी मोदकास्तथा । 
| यहां Wea, खर, मयूरी आदि नाम भ्रजमोदा नामक ग्रोषधि के वताए गए हैं। ग्रश्वगन्धा का 


| meq के नाम से तथा सगन्धा का “सपं' नाम से भी वर्णन मिलता है। इसी तरह सुश्नुतसंहिता मे 
लिखा है-- 


| 
ही | नहीं होता हे 
| 

| 


e 
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प्रजा महौषधिज्ञेया शंखकुन्देन्द्रपाण्ड्रा । ७२४7६ a र. 
यहां 'प्रजा' भी ग्रोषधि वतायी गयी है। तात्पर्य यह है कि गो, ग्रश्व) AT शादि जितने भी | 
प्राणियों की यज्ञ में हिसा बतायी गयी प्रतीत होती है वे सभी वस्तुतः हवनीय पदार्थ या श्रो पकियां ही पशु नः 
समझनी चाहिएँ । इन शब्दों के उभयार्थक होने से ही age ने. उनका हिसापरक श्रथ करके अपना 
स्वार्थ सिद्ध किया है । > 
एक समय था जब कि हमारे इस आ्रार्यावत्त॑ देश में यज्ञो में रुधिर, मांस, प्रस्थि ग्रादि डाल 
कर उसे भ्रष्ट व नष्ट करने वाले ग्रसुरों का वध करने के लिए मर्हाष विश्वामित्र महाराज दशरथ 
के पास जाकर उन के दो वीर पुत्रों, राम श्रौर लक्ष्मण को अपने आश्रम मेले गये 2 जवकि एक 
समय इस पवित्र भारत में ऐसा भी श्रा गया कि श्रसुरोपम पण्डितगण स्वय ही TYA को काटकर उन 
के रुधिर और मांस मज्जा आदि से श्राहुति देने का विधान कल्पित व निरूपित करने में ही बेद एवं 
यज्ञ की पवित्रता तथा सार्थकता समभने लगे तथा मध्यकालीन भाष्यकार भी प्रपते वेदभाष्यों में इन 
सवका ही श्रनुमोदन करने लग पड़े । | 
शताब्दियों के भ्रन्तराल के वाद १९ वीं शती में लिखा गया एक मात्र स्वा० दयानन्द | 
सरस्वती का ही भाष्यं ऐसा था जो इन सव दोषों से अपने को मुक्त रखने में समर्थ हो सका । इसका 
एकमेव कारण यह था कि वे श्रौतसूत्र के श्राधार पर ATAT वेदार्थ न करके वेदमन्त्रो के अन्तरंग। 
परीक्षण से श्रौतसूत्रो के क्रिया विधान की प्रामाणिकता स्वीकार करते थे । पता नहीं मध्यकालीन है at 
| भाष्यकार--ग्राचाये सायण, उवट ग्रौर महीधर ग्रादि ने इस तथ्य को कैसे उपेक्षित कर दिया कि वेद 
“स्वतःप्रमाण' हैं जब कि aa समस्त वेदभूलक याज्ञिक ग्रन्थ 'परतःप्रमाण' हैं AT: उन्हें श्रोतसूत्रो उपलः 
के आधार पर वेदार्थ न देकर वैदिक मान्यताग्रों के आधार पर श्रौतसूत्रों की याज्ञिक क्रियाविधि को 
निरूपित कर मन्त्रार्थ प्रस्तुत करना चाहिए था । | 


A 
ap 


| सम्यग्‌ 
वैदि हि ~ © में ne जे | 2 
क पशुहिसा के सन्दर्भ में महाभारत में लिखा है-- | | पादि 
८ छ ० त | 
सुरां मत्स्यान्‌ मधु मॉसमासवं कुसरोदनस्‌ | 0 | 
qa: प्रवतितं हये तन्नेतद्ठ देषु कहिपतम्‌ | । 'ग्रज' 
मानान्सोहाच्च लोभाच्च लौल्यमेतत्‌ प्रकल्पितस्‌ ।। (ज्ञास्तिपर्वे २६५। e-go) | वर्षे पु 


A rai x मांस j रि = LN ताँ 3 
श्र्थात्‌ यज्ञो में शराव, Wa, मछली, मांसमिश्चित गन्न ग्रादि पदार्थों का प्रयोग धू ते| (सरर 


ग्रपनी स्वार्थं सिद्धि के लिए लोभ, मोह तथा श्रविद्यादि के वशीभूत होकर ही किया है। वेदादि| 
-सद्ग्रन्थों में कहीं भी इसके विधान का संकेत उपलब्ध नहीं होता है। | भी लि 
पुराना अन्नबीज ही “अज' है ट facie 
De अज-बलि के सन्दर्भे में महाभारत में ही एक संवाद निम्न प्रकार है-- | qf 
ग्रजेन यष्टव्यमिति प्राहुदेवा द्विजोत्तमान्‌ । ® | 
स च छागोऽप्यजो ज्ञेयो नाऽन्यः पशुरिति स्थिति: ॥ | तक न 
_ ऋषग्न ऊचुः | | afis 
_ ` बीजयेज्ञषु यष्टव्यमिति वे बेदिकी श्रुति: । श्रज-संज्ञानि बीजानि छागं नो ggal पूर्णतय 
नेष धर्म: सतां देवा यत्र वे वध्यते पशुः ॥ (शान्तिपर्व, अध्याय ३३७) : जाता 
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मी ग्रर्थात्‌--श्रज' से यज्ञ करना चाहिए, ऐसा विधान है । वह प्रज वकरा ही है श्रन्य कोई 
+ पशु नहीं । 
4 z < इस पर ऋषियों ने कहा--“वीजों से यज्ञ करना चाहिए यही वैदिकी श्रुति है । ग्रज WA 
बीजों को कहा गया है श्रत: 'छाग' का वघ नहीं करना चाहिए । जहां पशु जीव का वध होता हैं वह 
सत्पुरुषों का धर्म नहीं ।” l 

ग्रज' उस ग्रन्न-वीज को कहते हैं जिसमें जनन या प्ररोहण (उगने) की क्षमता नहा होती । 
| ऐसा वीज प्रायः तीन वर्ष या इससे भी अधिक पुराना ही माना जाता है । इस विषय म वायु पुराण 
का निम्न श्लोक भी द्रष्टव्य हे 

यज वीजे: सुरश्रेष्ठ येष्‌ {हसा न विद्यते । 

त्रिवर्षपरसं कालस्‌ उषितैरप्ररोहिभिः ॥ (उपरिचर कथा ५७1१००) 

ग्र्थात्‌ हे सुरश्रोष्ठ ! उन बीजों से यज्ञ करो जिनमें हिंसा नहीं है । जो तीन वर्ष से श्रधिक 
| पुराने और (खेत में) उगने में श्रसमर्थ हों । 
| वायु पुराण के इस लोक में 'ग्रज' का ग्रथ जन्म लेने में श्रसमर्थ, ग्रप्ररोही (उगने में ग्रक्षम) 
| ग्रन्तवीजं ही माचा गया ठे । श्रव श्राप ही सोचें कि कहां तो ग्रहिसा प्रिय ऋषियों का उगने म समथ 
वीजों से भी यज्ञ न करने का निर्देश ! ग्रौर कहां इन वेदिक ग्रन्थों एवं यज्ञों में पशुहिसा की कल्पना ! 
हे कोई इन में परस्पर सामञ्जस्य कहीं ? 

महाभारत और पुराण प्रतिपादित 'ग्रज' शब्द के तात्त्विक AÀ का निर्देश जन ग्रन्थों में भी 
उपलब्ध होता हे । “स्याद्वाद मञ्जरी' में लिखा है-- 

तथा हि किल वेदे 'जे्यष्टव्यम्‌' इत्यादि वाक्येषु मिथ्यादृशोऽजशब्दं 'पशुवाचक व्याचक्षते | 
| सम्यग्दृशस्तु जन्साप्रायोग्यं त्रिवादिक यवद्रीह्मादि पञ्चवाधिक तिलमसूरादि, सप्तवाषिक कड्‌कुसपे- 
पादि धान्यपर्यायतया पयंबासयन्ति | (श्लोक २३ की व्याख्या में, पृष्ठ १०७) 


्रर्थात्‌ - वेद में अजों से यज्ञ करना चाहिए' इत्यादि वाक्य में मिथ्यादृष्टि. वाले मूख ही 
| श्रिज' शब्द को पशुवाचक कहते हैं । सम्यग्दृष्टिसम्पन्न तत्त्वार्थवेत्ता ज्ञानी तो जन्म के ग्रयोग्य तीन 
| वर्षे पुराने जौ ब्रीहि आदि, पांच वर्ष पुराने तिल मसूर ग्रादि, तथा सात वष पुराने कळ कु सषप 
fa, (सरसों) श्रादि धान्य के पर्याय रूप में ही इस ग्रज' शब्द का ग्रथे परिणत करते हैं । 
दि | पञ्चतन्त्र' नामक संस्कृत के प्रख्यात कथा ग्रन्थ के प्रणेता कथाकार आचाये विष्णुशर्मा ने 
| भी लिखा है-- 7 
| “एतेऽपि घे याज्ञिका यज्ञकर्मणि पशुन्‌ व्यापादयन्ति ते झूर्खाः परमार्थं श्रुतेत जानन्ति । तत्र 
| किलेतद्‌ उक्तम्‌ “श्रजेर्थष्टेव्यम्‌? इति । ग्रजा ब्रीहयस्तावद्‌ सप्तवाषकाः कथ्यन्ते, न पुन 
| पश्ुविशेषा: | (काकोलूकीयम्‌ कथा ३) ~= 

| 


| अर्थात्‌ जो वेदिक लोग यज्ञकर्म में पशुग्रों को मारते हैं वे मूर्ख लोग वेद के तत्त्वार्थं को. जानतें 

तक नहीं । वेद में जो यह लिखा हैं कि अ्रज' से यज्ञ करना चाहिए (अ्ज-वलि करनी चाहिए) उसका 
| अभिप्राय यह है कि सात वर्ष के पुराने धान से (सात वर्ष के पुराने धान में प्रजनन-क्षमता निश्चित ही 
। | पूर्णतया नष्ट हो जाती है इसीलिए उसे अज' इस पारिभाषिक नाम से प्राचीन काल में यज्ञों में जाना 
। जाता था) यज्ञ करना चाहिए । वहां AT का ग्रथे छाग या भेड़ बकरा नहीं है । 


a 
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स्वर्ग या Wess की कामना से यज्ञों में बेचा रे मूक पशुग्रा की हिसा करने को उतारू ब्राह्मणों Fre 
पर ग्रत्यन्त कट व्यंग्य करते हुए उन्होंने लिखा है- 

वक्षांदिछत्वा पशून्‌ हत्वा कृत्वा रुधिरकदमस्‌ | Í कलर 

यद्येवं गम्यते स्वगं नरके केन गग्यते ॥ 

अर्थात्‌ हरे भरे वृक्षों की फूल पत्तियों या डालिबों को उजाड़कर निरीह पशुग्रो की यज्ञ में 
हत्या करके PAT प्रकार से खून-खरावा करते हुए जो लोग स्वग जाने की कल्पना करते हैं या स्वगे 
का ठेका लिए हुए हैं, वे ही वतावें कि भला नरक कंसे जाते हैं ? श्रर्थात्‌ यह्‌ सव कमं तो स्वर्ग के 
बजाय उल्टे हमको नरक ही प्राप्त कराने के कारण वन HAT | 


| में लि 
इसी प्रकरण में ग्रगला इलोक भी पटनीय है-- ` १) महेह 
हिसकान्यपि भूतानि यो हिनस्ति स निघृण: । का f 
स याति नरक घोर कि पुनरयं: शुभानि च॥ (काकोलूकीयम्‌, श्लोक १०६) । कालः 


थात व्याघ्र, चीता ग्रादि हिंसक जन्तुश्रों का भी जो व्यक्ति श्रकारण ही मात्र मनोरंजन के सीथि 
लिए शिकार करता फिरता है, वह निदेयी नरक को प्राप्त करता है। फिर जो श्रहिसक एवं दुधा SM 
गाय, बकरी आदि शुभकारी TPA का वध करेगा वह क्यों नहीं नरक (दु:खविशेष)को प्राप्त करेगा | 
इस प्रकार प्रस्तुत निवन्ध में हमने श्रति संक्षेप में वेदिऊ ग्रन्थों एवं यज्ञों में पशुहिसा-विधान की | A 
मिथ्या व ्रान्त-धारणा का कारण और उसके वास्तविक रहस्य पर प्रकाश डालने का एक लघु प्रयाक्ष | चाहि 
किया है । वैदिक ग्रन्थों का ठीक से ग्रध्ययन न करने श्रौर उनके YS संकेतों को न समभने के कारणं चरक 
ही श्रज्ञानजन्य अनेक ग्रवेदिक एवं तकेहीन मान्यताञ्रों ने जन्म लेकर हमारी पवित्र भारतीय Atal बहल 
पर जो कुठाराघात किया है उसका निवारण शायद शीघ्र संभव नहीं है । श्राश्चय तो इस बात का है| का; 
कि आज भी अनेक तथाकथित श्रज्ञानी वे दिक पण्डित पूर्वाग्रह-प्रस्त हो ग्राज के प्रगतिशील वैज्ञानिक 
युग में भी एवंविध मान्यताओं के पोषक हें तथा वे अपने Hea प्यो में भी इन्हीं सबका प्रतिपादन | 
करते हुए अपनी विद्या और बुद्धि को कृतार्थ समभते हैं । 


मध्यक्रालीन संस्कृत-साहित्य के ग्रनेक ग्रन्थों में यज्ञो में पशुहिसा का उल्लेख इसी प्रकार के 
अज्ञान मूलक वेदिक मन्त्रार्थो और तत्वार्थ से दूर लोभमूलक तामसिक कर्मकाण्डो के कारण gA | 
जिसका कुप्रभाव यह पड़ा कि प्राचीन वेदिक साहित्य से अनभिज्ञ किन्तु लौकिक संस्कृत साहित्य में 
पारंगत विद्वानों एवं साधारण जनों में यह श्रान्ति ग्रत्यन्त परिपक्व होकर उनके yeaa में बैठ गयी 


कि asi में पशुहिसा वेद-विहित है । 
Wz ३ 


इन सव धारणाओं के परिश्रक्ष्य में स्वामी दयानन्द सरस्वती का वेदभाष्य तथा उनके द्वारा aes 


ब्दिय 


“ ” लिखित ग्रन्थों में मुख्यतः “क्रखेदादिभाष्यभ्रूमिका' नामक ग्रन। हमें aeq तथा लुप्तप्राय: अतिप्रीचीत 
वैदिक दृष्टिकोण या आधुनिक भाषा में कहें तो 'ग्रभिनव दृष्टिकोण' से वेद के बिषय में विचारने को. 
बाध्य कर देता है । वेदिक सिद्धान्तो के प्रत्येक जिज्ञासु के लिए यह ग्रन्थ निश्‍चय ही पठनीय है | | 
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वर्ष ३५ ree ` चिकित्सा की दृष्टि से धातुओं व खनिजों का इतिहास ue 
[पृष्ठ ८ का शेष] 
yaga की सुविधा के लिये रसशास्त्र-काल को निम्न चार भागों में विभक्त किया गया 
| मिलता हैं-- , £ 
१. देवरंससिद्ध : २: दैत्यरससिद्ध ३. मुतिरससिद्ध ४. मानवरससिद्ध 
इनका संक्षिप्त विवरण निन्न प्रकार है-- 
१. देवरससिद्ध 
“ल्वरकस्त चिकित्सिते” ऋषि चरक मानव-चिकित्सा के ग्रग्रदृत माने जाते हैं । चरक संहिता 


| में लिखा हे कि, दक्ष प्रजापति ने यज्ञ के ग्रत्रसर पर ATT जामाता शिव का AAT नह किया । 


महेश्वर शिव ते श्रंपंती उपेक्षा और श्रपमान सहन न कर पाने के कारण, कुपित हो कर, उक्त यज्ञ 
का विध्वंस करने के लिये-- का तिकेय, गणेश और नन्दी आदि गणों को भेजा। Za यज्ञनविध्वंस का 


| काल त्रेता arid । चीनी यात्री छोतसांग ते अपने भारत-यात्रा वृत्तान्त में चरक को ऋषि ओर इण्डी- 


[रण 
J 
हा ह| 
तिक | 
दत | 


र के | 
ग्रा, | 
मे| 
गयी | 


द्वारा 
वीन 
[को 


| सीथियन-फिजिशियन (Indo-Scethian Physician) लिखा है तथा उसका काल त्रेता का अन्त या 
इ दापर युग का प्रारम्भ माना हे) 


चरक का काल यद्यपिःसुस्पष्ट नहीं है, तथापि वह पाणिनि का; पूर्ववर्ती है । . “संस्कृत-व्याकरणन « 


। शास्त्र का इतिहास” के लेखक श्री पंडित यधिष्ठर मीमांसक ने पाणिनि का काल ईसा से लगभग तीन 


जार वर्ष पूर्व का माना है । इस प्रकार चरक का काल भी आज से लगभग ५००० AG पूव का होना 
चाहिए | किन्तु आधुनिक इतिहासकार चरक को ईसा की प्रथम शती या ग्रासपास का मानते हैं। 


| चरक में यद्यपि काप्ठोद्भूत ग्रन्न एवं ग्रोषधिद्रव्य तथा जान्तव द्रव्यो से ग्राहार एवं ग्रोषध-व्यवस्था 
ति. वहुल रूप से की गई मिलती है; किन्नु कुछ स्थलों पर रसशास्त्र के द्रव्यों का उपयोग और रसप्रक्रिया 


का भी स्पष्ट संकेत मिलता है | 
त्रिफलाया रसे सूत्रे गवां क्षारे च लावण। 
कमेण चेङ्गुदीक्षररे कित्रुकक्षार एव च ॥ 
तीक्ष्णायसस्य पत्राणि वल्लिवर्णानि साधपेत्‌ । 
चलुरङ्गुलदीर्घाण तिलोत्सेधतत्‌त्ति च ॥ 
ज्ञात्वा तान्यञ्जनाभानि सूक्ष्मचूर्णानि कारयेत्‌ । 
ग्रनेनेवप्रकारेण हेस्तशच रजतस्य च। 
श्रायुःप्रकषकृत्सिद्धः प्रयोगः सर्वरोगनुत्‌ ॥ Ao Fro, १।३।१५-१७, २३॥ 
यह अश पूर्णरूप से रसौषध-निर्माण-प्रक्रिया एवं सेवन करने पर सर्वरोगहरत्व तथा आयुष्य- 
TZ गुण का बखात-करता है । रसोषध-प्रयोग एवं रस प्रकिया चरक संहिता का. विषय न होने प्रर भीः 
उसके श्रनेक स्थल इस वात के साक्षी हैं कि चरक के काल में ही नहीं अपितु उससे -सताब्दियों,सहुस्राः 
ब्दियों पूर्व भी रसपरम्परा -प्रचलित,थी | इसी तरह Fo चि० whee में कुष्ठ-चिकित्सा-के लिए 
श्रेष्ठ गन्धक्‌योयात्‌ सुव णंमाक्षिकप्रयोगाद्वा | 
सर्वव्याधित्िबहुणमद्यात्‌ कुष्ठी रसं च-निगहीतम्‌ ॥ .. = .. 52 
इस उद्धरण में-गन्धकप्रयोग, निगृहीत रस और सुवर्णमाक्षिक का प्रयोग श्रेष्ठ बताया 


। है। हम जानते हैं कि रसऱ्च्पारद का चिकित्सा में स्वतन्त्र प्रयोग नहीं होता; अतः यदि गन्धक-योग 
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ea emm 


gm 


Et i A | | 


> + oe आ + 
से निगुहीत-रस का अभिप्राय कज्जली से ह A न i 
गया है, तो यह प्रमाण भी, चरक के समय में रसचिकित्सा के प्रचलन का सिद्ध करता है । 


२. देत्यरससिद्ध - A È 
शुक्राचार्य. को प्रधान रससिद्ध म ना जाता है । शुक्राचार्य का काल त्रेतायुग माना जाता 


राजा ययाति का विवाह शुक्राचार्य को पुत्री 'देवयानी' के साथ SAT | रससिद्ध वाणासुर का काल भी 
यही माना गया है। ` 
३. मुनिरससिद्ध-- 


है 


हो और स्वर्णमाक्षिक को, रसकर्म में--प्राणो रसेन्द्रस्य' कहा 


al. 


बालखिल्य ग्रादि ऋषियों का ताम त्रेतायुग के अन्त में श्राता है । चरक -संहिता सूत्रस्थान | 


अध्याय एक में ऋषिमण्डली में, वशिष्ठ, कश्यप एवं भृगु प्रादि के साथ इनका भी नाम आता हे । 
४. मानवरससिद्ध -- 
५ `: मनु, याज्ञवल्क्य आदि स्मृतिग्रन्थो में स्वर्णादि धातुओं का यथास्थल वर्णन है। कानून की 
दृष्टि से स्वर्ण चुरानेवालों को दण्ड का विधान किया है । र 
चन्द्रगुप्त मौय के महामात्य चाणक्य ने धातुवेधज स्वणे का वर्णन किया है और इस स्वर्ण के 


पढ़ा, 
[भा 
व्यि 


है । 


काः 


भण्डारण को भी ग्राव्रश्यक और महत्त्वपूर्ण बताया है । यदि धातुवेध द्वारा स्वर्णं बनता था, तो | 


धातुवेधी सिद्धों का समय १००० से Yoo ay ईसापूवे होना चाहिए; क्योंकि - लोहवेध द्वारा स्वणे 
निर्माण ३२१ वर्षे ईसापूर्व कालखण्ड में होना इतिहासकार मानते हैं । 
सिद्धनागाजुं न ने रसविद्धःस्वर्णनिर्माण सीखा था । इस का काल तीसरी से श्राठवीं ईसवीय 
शती माना जाता है । वौद्ध काल में भी रस-वेध द्वारा स्वर्ण-निर्माण का सकेत मिलता है और यह 
काल ५०० ay ईसापूवे सिद्ध होता है। जवकि शेव-रससिद्ध इससे बहुत पहिले ही सिद्धि प्राप्त कर 
चुके थे । वौद्ध लोगों ने नास्तिक-कोटि के होते हुए भी, सहिष्णुता श्रपना कर शैव-सिद्धों से रसविद्या 
=Alchemy सीखी थी | रसशास्त्र का उद्भव ग्रौर उत्कर्ष, तीसरी से तेरहेवीं ईसवीय शती का 
काल तथाकथित रूप से माना जाता है । इस काल में प्रचुर रस साहित्य का निर्माण, प्रचार एँवं 
. प्रसार हुआ । वे ग्रन्थ प्रायः ग्राज भी उपलब्ध हैँ । 
जो लोग श्ररव काल में पारद का ज्ञान हुभ्रा मानते हैं ग्रौर यह सोलहवीं शती में gaat से 
श्राया मानते हैं, वे अपने मन्तव्य का श्रौचित्य प्रतिपादित नहीं कर पाते | 
कहा जाता है कि देत्यरससिद्ध वाणासुर की पुत्री उषा का विवाह श्रीकृष्ण के पौत्र ग्रनिरुद्ध 
से, कलियुग से पूर्व द्वापर के अन्त में हुआ था, किन्तु श्रीकृष्ण और महाभारत का काल आज से 
५००० वर्ष पूर्व का है । अस्तु, कुछ भी हो, किन्तु आज से कम से कम ५००० वर्ष पूर्व बाणासुर-रस- 
_ सिद्ध था । जिसने कि स्वयं श्रपने पुवेवती रससिद्धों से रस-विद्या सीखी होगी । इस प्रकार रसविद्या 
ग्रौर/रसचिकित्सा-परम्परा की प्राचीनता सिद्ध हो जाती है । : 
aie अन्वेबक इतिहासका र- रसशास्त्र का विकास (Evolution of Ras-Shastra) 


में मिश्र, मेसोपोटामिया, बेवीलन, यूनान, चीन तथा अरब के रसज्ञों (कीमियागरों) और उनके धातु . 


एवं खनिज सम्बन्धी ज्ञान को २५०० वर्ष ईसापूवे से ९२५ ई० की अवधि में मानते हैं । 
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ne!) 


गहा 


तो 


` का सही-सहो समय खोजने चला है । 


| धा I 


वल्लभा-संवत्‌ 
[ ले०--श्रो चन्द्रकान्त बाली, शास्त्री | 


दिवंगत पण्डित भगवहृत्त का इतिहास-विषयक श्रध्ययन श्रत्यन्त विस्तृत था । उन्होंने खूब 
पढ़ा, श्रौर वड़ी गहराई से पढ़ा। ग्रध्ययन के परिणामस्वरूप उनका ग्रगुसधान-सूत्रों का संकलन 
[भारतवर्षं का वृहद्‌ इतिहास | इस समय संदर्भकोश का काम दे रहा टँ! मेरे जंसा स्वल्प-पठित 
व्यक्ति इस ग्रन्थ को 'तरणी' मान कर विद्या-सिन्धु को बड़ी सरलता से पार करने की इच्छा रखता 
है । 'उड्पेनास्मि सागरम्‌' [fad पु रित्यन्त्रयः ] ग्रतः श्रद्धावनठ प्रकृत लेखक श्राज वल्लभी संवत्‌’ 

संवत्सर-विद्या में रुचि रखनेवाले विद्वान्‌ [विशेषतया 'वेदवाणी' के प्रबुद्ध पाठक ] जानते हैं-- 
प्रकृत लेखक ने चार-चार गुप्त-संवत्सरों का निर्धारण कर रखा है । यथा 


१ प्रथम गुप्त संवत्‌ २७७ ईसवी से चन्द्रगुप्त प्रथम द्वारा स्थापित | 

२ द्वितीय गुप्त संवत्‌ ३०७ ईसवी से चन्द्रगुप्त प्रथम द्वारा दूसरी वार स्थापित । 

३ तृतीय गुप्त संवत्‌ ३६४ ईसवी से चन्द्रगुप्त [द्वितीय | विक्रमादित्य द्वारा स्थापित ! 
४ चतुर्थ गुप्त संवत्‌ ५५० ईसवी से गुप्तों के विनाश पर ज्यातिपियों द्वारा प्रचारित । . 


यहां केवल २०७ ईसवी से प्रतिष्ठित गुप्त ' संवत्‌ प्रासंगिक है । अ्रबूरिहां श्रलवेरूनी लिखता 
है : “इस संवत्‌ का आरम्भ शक संवत्‌ के आरम्भ से २४१ वर्ष पश्चात्‌' है” । प्रकृत लेखक ग्रलबेरूनी 


| के इस कथन का कायल है। sto फ्लीट ग्रादि शोध गुरुग्रों ने इसका श्रन्वयनृ करते हुए ७८ ईसवी 


से 'गुप्त-संवत्‌ गिनना तर्कसंगत ठहराया है । उन्हीं के मतानुसार ७८५+-२४१=३१९ ईसवी से 
स्थापित गुप्त-संवत्‌ की काल-गणना श्रव तक गण मान्य' का दर्जा पा सकी है। परन्तु हम इसके 


| विपक्ष में जाकर कुछ-और ही सोच रहे हैं। हमने ६६-ईसवी से चलने वाली विशिष्ट शक-गणना 
| को एतदथ माध्यम ठहराया है, अलबेरूती के कथनानुसार उसमें २४१ वर्ष जोड़ कर गुप्त संवत्‌ को नया 


> 


। आयाम देते का प्रयास किया है । खोज करने से पता चला है कि ३०७ ईसवी से प्रचलित गुप्त संवत्‌ 
| को विविध साक्ष्यो एवं संदर्भो का संमर्थन प्राप्त है । श्रतः यदि गुप्त संवत्‌ की गणना शैली पर आधत 


वल्लभी-संवत्‌ की काल-गणना श्रभिम्रेत है, जैसा कि श्रलबेरूनी का मत है । “वल्लभ संवत्‌ के सदृश 


| गुप्तं के संवत्‌ का श्रारम्भ शककाल के २४१ वर्ष पश्चात्‌ होता है! । तो उसे भी ६६ [अथवा ६५ J> 


| ईसवी से प्रतिष्ठित मानला श्रेयस्कर सिद्ध होगा । वडे सन्तोष की वात है कि देवलि [भावनगर] के 
| गोविन्द तृतीय के दो लेख उपलब्ध हैं, जिनसे हमारी स्थापना की दृढतर पुष्टि हो जाती है; उन में से 
' एक लेख पर . वल्लभी संवत्‌ ५०० लिखा हैं और दुसरे लेख पर शक ७३० अंकित? है । इन विभिन्न 


| तिथियों को ईसवी सन्‌ में इस प्रकार पलटा जा सकता है।. 


१. ्रलवेरूनी का भारत; संतरामकृत हिदी ग्रनुवाद, पृष्ठ ८॥ 


२. उपरिवत्‌ पृष्ठ & । gE 
३. भारतवर्षं का बृहद्‌ इतिहास : प्रथमभाग, पृष्ठ १७९ । 


eo 
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a र १११११ £7 Po ny oy al a 
(क) दूसरा लेख: शक ७३०३७८३८०८ ईसवी; a Lae 
(ख) पहला लेख : वल्लभी Ho WOOP ६६1 २४१-८०७ ईसवी । f ele 
यहां लक्ष्य करने की वात यह है कि प्रथम लेख [ख | में म शक [६६ ae zy समान 

२४१ ग्रतिरिक्त वर्ष जमा करने पर ही परिणति साधु सिद्ध हुई है, जब कि 8 रे लेख l क | में , i 
३४१ ग्रतिरिक्त गणना का परित्याग करके ही, सीधे तौर पर ७८ ईसवी को जोड़ कर सुष्ठु परिणाम हीन है 


Q 
हासिल हुआ हे | ST ह जा सः 
` ` आत: हमारे निर्वाचित गुप्त संवत्‌ [३०७ ई० से परिगणित | को भांति वल्लभी संवत्‌ भो, 
३०७ ईसवी सन्‌ पर निर्भर करता हे AIT ६६ Saal के शककाल से जुड़ा FH! è | ६५-६ 
EI 7 a परि 


इस के विपरीत एक अन्य पक्ष भी विचारणीय है। | eo: ~ २ 
aam [जूनागढ, काठिप्रावाइ | से उपलब्ध शिलालेख की कहानी पुर्व प्रकाशित मान्यता क श्रा 
से सवंथा भिन्न है। _ D" pS 
“रसूल मुहम्मद संवत्‌ ६६२ तथा श्री नृप विक्रम सवत्‌ १३२० तथा श्रीमद्‌ वल्लभी संवत्‌ २ 1. ह्‌ 
e . y S ` 21 | ज ल 
९४५ तथा श्रीसह संवत्‌ १५१ ग्राषाढ बदि १३ रवावद्य ह । - | 
इसे ठींकठीक समझने के लिए निम्न सारिणी द्रष्टव्य है-- 
* रसूल मुहम्मद संवत्‌ $ श्रीनृपविक्रम संवत्‌ £ वल्लभौ संवत्‌ † श्रीसिह संवत्‌, 


- ६६२ १३२० exa १५९ अ 
+ ६२२ (हिजरत काल) — नी ७८ = | 
= १२८४ = + २४१ = | 
-- २० घटाए - ५६ Helv कुट ना? aE: | 
Boers. ae fe ER AN EN = | 

॥ | 

१२६४ ई० १२६४ई० १२६४ ई० १२०० | 


सारिणी का स्पष्टीकरण इस प्रकार है-- ही rice 
* हजरत मुहम्मद साहव ने ६२२ ईसवी में हिजरत की थी । हिजरी सन्‌ वहीं से गिना जाता| | 
है। यहां प्रत्येक शतक के पीछ ३ वर्ष घटाने की अपेक्षा रहती है । परन्तु हमने ६ ३= १८7२ | क्रियम 

=२० वर्षों को निश्चित फामू ले के श्रनुसार घटाकर हिजरी सन्‌ को सरल कर दिया है । | 
$ यहाँ श्रीनृपिक्रम संवत्‌ चिन्त्य है । कारण, विक्रम संवत्‌ क्वचित्‌ ५८ ई० पूर्वे से, प्रायशः | इ, | 
५७ ई० पूर्वं से गिना जाता है, परन्तु यहां ५६ ई० पू० से नई गणना ने . जटिल समस्या का रूप a | कहल 
लिया है । हम जानते हैं, ५६ ईसवी पूर्व से एक “शककाल' भी गिना जाता है। यहां दो-दो काल | ज वः 

“ = गणनाओं के समीकरण की आशंका पैदा हो गई है । इस पर गंभीर शोध की ग्रावश्यकता है। & 

£ ग्रभी-ग्रभी पिछले परिच्छेद में बललभी-संवत्‌ के आरम्भ के प्रश्‍न पर दो टूक निर्णय लेत | निच 
हुए हमने लिखा है: ६६य२४१= ३०७ ईसवी से बल्लभी-संवत्‌ प्रतिष्ठित माना जाय, परन्तु यहाँ है । य॒ 
७८-२४१= ३१९ ईसवी से उसके मानने का विकल्प खड़ा हो गया है। . | | | नय 

ee HVS. 

४, ऊपरिवत्‌ । ५, कलैण्डर रिफार्मर कमेटी की रिपोर्ट; पृष्ठ २५८ > | 


i 
COB मेक 59५ í 2 
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वि वर्ष ३५य्रङ्क ६ | क्या arg निश्चित है ? २१ 


- . 
o ST: ee आ 


ee > 


| + सिह संवत्‌ १११३ ईसवी से शुरू हुआ था । यह मत हमने 'मेघनाथसाहा रिपोर्ट” से लिया 
है । हमने इस पर श्रभी तक श्रपना कोई श्रभिमत कायम नहीं किया है । hats 
मान _निष्कर्ष--इन समस्त काल-संदर्भों का ग्रध्ययन करके हम निम्न निष्कर्ष तक TEA G | 3 
ER १. श्रलवेरूनी का यह ग्रभिमत : “वल्लभसंवत्‌ के जो गुप्तकाल से ग्रभिन्न हैं सवथा AA- 


TH हीन है । गुप्त संवत्‌ केवल ३०७ ईसवी से प्रचलित gar, संदर्भा के परिवेश में उसे कभो भी Tar 

जा सकता है, जव कि वल्लभी संवत्‌ ३१९ ईसवी से भी चला-जैसे कि वेरावाल के लेख से स्पष्ट है | 

भी, २. हमने उत्तर-दक्षिण के भेद से दो शक-संवत्‌ स्थापित हुए मान लिए हैं । रेवाके उत्तर में 

| ६५-६६ ईसवी से परिगणित कालमान को 'संवत्‌' नाम दे दिया है, जव क्रि रेवा के दक्षिण में ७८ Zo 

“a परिगणित कालमान के लिए 'शककाल' ही रहने दिया' है । वल्लभी संवत्‌ के लिए उत्तर-दक्षिण 

[ता | के श्राधार पर विभाजन का कोई प्रावधान नहीं है । 2 हि: 

| ३. जैसे 'शककाल' के द्विधा विभाजन से भारतीय उलभे हुए कालमान को सुलभान स 

। इतिहास का ant प्रशस्त gar; इस के विपरीत वल्लभी-संवत्‌ को fear स्थिति से काल-समस्या 

जटिल हो गई है। यथा -- 
| एक : ६६--२४१८-३०७ से पहला वल्लभी संवत्‌ । 
दो : ७८--२४१८-३१६ से दूसरा वल्लभी संवत्‌ । fi 
उदाहरण दोनों पक्षों के मिलते हैं । सांवत्सरिक विद्वान्‌ इस समस्या पर विचार कर्‌ । 


क्या आयु निश्चित है ? 


। [ ले०--श्री कर्मनारायण कपूर, दिल्‍ली | 
१. इस विषय में विद्वानों का मतभेद है,कई श्रायु को निश्चित और कई श्रनिर्चित मानते हैं। 

। २. योगदर्शन का प्रसिद्ध सूत्र दै-सति मुले तद्विपाक्रो जात्यायुर्भोगा: । अर्थात्‌ मूल कर्मों 
ता के फल पर जाति, आयु और भोग निर्भर होतेह ar Re 
fo] मनीषियों का कथन है कि कर्म तीन श्रेणियों में विभक्त हेते हैं-संचित, प्रारब्ध श्रोर 
` | क्रियमाण । 

| जन्म-जन्मान्तरों में किए हुए कमे जित का फल भोगा नहीं जा चुका है संचित कर्म कहलाते 
ag | हैं । जन्म से पुवे संचित जिन कर्मो के श्राधार पर वर्तमान जन्म प्राप्त होता दै वे प्रारब्ध कर्म i 
। कहलाते है । प्रारब्ध कमो के ग्रनुसार ही वर्तमान जीवन में सुख दुःख मिलते हँ । क्रियमाण कर्म वे हैं 
ल St वर्तमान जन्म में किये जाते हैं । ये सव संचित कर्मों के भण्डार में जमा होते जाते हैं । 

` ` ३. योगदर्शन के सूत्र से सिद्ध हो जाता है कि प्रत्येक प्राणी के जाति, आयु तथा भोग 
लेत निश्चित होते है, उन से न्यूनाधिक नहीं हो सकते, भोगों श्रौर आयु की समाप्ति सम-कालीनं होती | 
यहाँ | है । यदि ऐसा न माना जावे तों योगदशेन का सूत्र निरथैक वन जाता है । 


| ६. स एवं पञ्चाग्निकुभियु क्तः स्याद्‌ विक्रमस्य हि । a a ~, 

जु रेवाया उत्तरे तीरे संवन्नाम्ताति विश्रुतः ॥ --ज्योतिषसार 
| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ® RR 
MMOS NOE 0. ८ ¢ C 


| 


en Foundation Chennai and eGango = 
aoe नक Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वेदवाणी चैत्र Ho २०४० fy 
४. वेद में मनुष्य की सामान्य भ्रायु सौ वर्ष (शत शरद ) कही गई Sas ees 
सौ वर्ष से अधिक आयु के लिये प्रार्थना की गई है । प्राचीन काल म भीष्म पतामह att रोजाना ` र 
आदि की आयु १५० वर्ष के लगभग थी । aair युग में भी कई व्यक्तियों की आयु १०० वर्ष से से मृत 
अधिक देखी जाती है । 5 हि मी म RE 

५, कुछ विद्वानों का मत है कि श्रायु वर्षो . पर निभर नहीं किन्तु इवासों पर निर्भर होती ÈI 
उन के विचार में योगी प्राणायाम द्वारा TA जोवन काल को बढ़ा. सकते हें | इस धारणा के लिये 
कोई प्रमाण नहीं है । ग्रपरंच वेद तो शरद ऋतु को ही भ्रायु का माप दण्ड मानता g | प्राणयाम तथा 
ब्रह्मचर्य द्वारा स्वास्थ्य तो ठीक रह सकता है किन्तु इन के कारण आयु के बढ़ने का कोई प्रमाण 
नहीं मिलता है। 

६. यदि ग्रायु ग्रनिश्चित है तो एक जटिल समस्या उत्पन्न हो जाती है । वह यह कि विधाता 
किस ग्राधार पर और कब प्राणी को मृत्यु पाश में वांधता है; क्या गह स्वेच्छाचारी है जव चाहे प्राणी | 
को मृत्यु दण्ड दे देवे । ऐसी स्थिति में वह क्रूर, अविवेकी तथा भ्रन्थायौ वन जाता है । अतः ग्रायुके _ 
अनिश्चित होने की कल्पना AAA है । RI 

आधुनिक विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि प्राकृतिक घटनाएं भी नियमत्रद्ध होती हैं। जिन का 
पवे ज्ञान हो जाता है । वायु-शास्त्रज्ञ वर्षा, आंधी, बवन्डर, गर्मी सर्दी के कोप का पूर्व ज्ञान प्राप्त कर | 
लेते हैं। इस से सिद्ध हो जाता है कि प्रकृति भी स्वेच्छाचारी नहीं है। वह अन्धाधुन्ध कार्य नहीं कार 
करती, इस से श्रवगत हो जाता है कि विधाता का न्याय व विधान नियम पूर्वक होता है | | 

प्रत्येक प्राणी की श्रायु उस के पूर्व कर्मो के ग्रनुसार उस के जन्म से पूव ही निर्धारित हो के निः 
जाती है । इस तथ्य की पुष्टि इस बात से हो जाती हे कि कई योगियों और महात्माश्रो को मृत्यु का दःख र 


त ae वर्षः 


हम दु 
उपभो 


-yà ज्ञान हो जाता है । यह तव ही सम्भव हो सकता है जब मत्यु का समय निश्चित हो । नारद 
निम्न उदाहरण इस का समर्थन करते हैं-- जीको 


(क) स्वामी दयानन्द ने मैडम ब्लेवट्स्की को कहा था कि वह १८८३ ई० वर्षे के ग्रन्त को गये। | 
नहीं देखेगी । उन्होंने २७ फरवरी १८८३ So को ग्रपना स्वीकार-पत्र (वसीयत) रजिस्टर कराया और ब्र 


था (Fo हरविलास शारदा कृत लाइफ ग्राफ दयानन्द सरस्वती पृष्ठ २६०) | केव 
(ख) स्वामी विरजानन्द को मत्यु से कुछ दिन पूर्व अपनी मत्यु का ज्ञान हो गया था le 
(वही पृष्ठ ३९) । BR WE 
(ग) स्वामी दयानन्द ने अपने शिष्य गणपतराय को कहा था कि उस की श्रायु ३० वर्ष से विर 
“ऊपर नहीं है । श्रत: वह विवाह न करे । किन्तु माता-पिता के कहने पर उसने विवाह कर लिया । Tag 
* उस को मत्यु २८ वर्ष की आ्रायु में हो गई । (वही पृष्ठ ४५७) | 
(घ) विश्व विख्यात हस्त-रेखा विशेषज्ञ कीरो ने वर्षो पूवे भविष्यवाणी की थी कि-- हस की 
_ (१) ऐडवडे सप्तम का राज्यभिषेक ग्रगस्त १९०२ में होगा किन्तु वह ge वर्ष की श्रायु तक | 
ही जीवित रहेगा त्या maa 
(२) लाड किचनर श्रपनी ग्रायु के ६६वें वर्ष में जल में डूब कर मत्यु को प्राप्त होगा। सि को 
` (३) रूस का जार १६१७ में म.त्यु को प्राप्त होगा । ; पष 


यें णियां . | 
यें सब भविष्यवाणियां सत्य हुई । । 
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०७ वर्ण ३५ शर्क ६ क्या arg निश्चित है ? TRE 
"४ Y AAA ne daa 
चायं * योगदर्शन के सूत्र (३1२१) में लिखा है कि. वर्तमान तथा भविष्य के कार्यों पर संयम करने. 


र्ष से से मृत्यु के समय और कारण का ज्ञान प्राप्त हो जाता है 
इस से भी सिद्ध हो जाता है कि श्रायु निश्चित होती है । 


| ÈI (७) यजुर्वेद (२५२१) का निम्न मन्त्र भी ग्रायु के निश्चित होने का संकेत करता हैं-- 

लिये भद्रं कर्णेभिः श्रृणुयाम देवा भद्रं पद्येसाक्षभियेजत्रा: | 

a रियर र्ग स्तुष्ट्वा”सस्तनुभिव्यंशेमहि देवहितं यदायुः eg अक 
श्रथात्‌ -हे विद्वानों हम कानों से कल्याणकारी वचन सुने Atal ले कल्याणकारी पदार्थ देख । 


गाता देम ग्रद्खों और शरीरों से ईश्वर स्तुति करते हुए ईश्वर (देव) द्वारा निर्धारित श्रायु का 
उपभोग करें । 
गाणी | 4 3 दु 
> अपरंच क्रग्वेद (८।५४।७) के अनुसार मनुष्य की ग्राशाएं और ग्रायु प्रभु (इन्द्र) के आश्रय 


के... . 
3 होती हे । मन्त्र इस प्रकार हे-- 
क्त “सन्ति ह्ययं आशिष इन्द्र आयुर्जनानाम्‌ V 
कर्‌) (८) इस प्रसंग में एक रोचक पौराणिक कथा का उल्लेख उचित ही होगा। कथा इस 
नहीं प्रकार 


| एक ऋषि का दोहता था । उसको मृत्यु का भय सदा रहता था । एक दिन नारद मुनि उस 
हो के निवास स्थान पर आये । युवक ने उन का आदर सत्कार करते के पश्चात्‌ उन को ग्रपने मनका 
| का हुःख सुनाया और प्रार्थना की कि. वह भगवान्‌ विष्णु से उस को दीर्ष ग्रायु का वरदान दिलवा देवें । 
नारद जी ने कहा यह कार्य आप के नाना जी करवा सकते हैं । युवक ने उत्तर में कहा कि उसे नाना 
जी को कहने में संकोच होता है | युवक के श्राग्रह करने पर नारद जी उस को विष्णु जी के पांस ले 
को गये'। विष्णु जी ने कहा दीर्घ आयु का वरदान ब्रह्मा जी के हाथ में है । विष्णु जी उन के साथ हो लिये 
या रौर ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। सारा वृतान्त सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि आय सम्वन्धी वरदान 
a केवल यमराज ही दे सकता है | ग्रतः ब्रह्मा जी, विष्णु जी, नारद जी और यंवक यमराज के पास 
॥ए । यमराज ने सब का यथायोग्य सत्कार किया ग्रौर श्राने का प्रयोजन पूछा । उत्तर सुन कर 
“मराज ने लेखा-पाल चित्रगुप्त को बुलाया श्रौर युवक की .ग्रायु बताते को कहा । चित्रगुप्त पुस्तक 
मै से खि लग गया। इतने में युवक गिर गया और मृत्यु को प्राप्त हो गथा । इस पर चित्रगुप्त ने पुस्तक 
प्रा । री यह पढ़ कर सुनाया-- 
| जब यह TAH नारद जी, विष्णु जी और ब्रह्मा जी को लेकर यमराज के पास ग्रावेगा तो 
उस की मृत्य हो जावेगी” ; 
तक | (९) आजकल के वैज्ञानिक युग में कोई डाक्टर किसी व्यक्ति की कितनी, आयु होगी 
पिरचय से नहीं कह सकता हैं | कई बार ऐसा हुआ है कि डाक्टरों ने जिस व्यक्ति को देख-भाल कर 


गा | 


स को स्वस्थ तथा दीर्घजीवी कहा वह एक दो दिन में परलोक सिधार गया। इस से भी यहो | 


"कषे निकलता है कि जीवन-काल विधाता के ही हाथ में है। | ० 


q 
| 
पु —!0;— a 
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À | 


समाचार-संग्रह 


सातवां निगुट सम्मेलन सम्पन्न 


दिल्ली क्रे विज्ञान भवत में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन का सफल ग्रायोजन कि या गया। बि 
सम्मेलन में एक सौ एक देशों के राष्ट्रनायकों के भाग लिया । क्यूबा के राष्ट्रपति कास्त्रो ने भूतपूर्व सा 
` ग्रध्यक्ष के नाते गत तीन वर्षों की गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत किया | सम्मेलन में हिन्द महासागर) 
को शन्ति क्षेत्र घोषित करने के सम्वन्ध में प्रस्ताव रखा गया । निगु ट व विकसित देशों की सामूहिक 
ग्रात्मतिर्भरता पर विशेष वल. दिया गया । श्रीमती इन्दिरा गांधी श्रगले तीन वष तक fay ट सम्मेलन 
की श्रध्यक्ष रहेंगी । 
FT भारत-पाक में सहयोग की आशा 
भारत श्र पाकिस्तान कें विदेश-सम्त्रियों ने भारतीय प्रधान मन्त्री तथा पाकिस्तानी राष्ट्रपति, त 
की मौजदगी में एक समभौते पर हस्ताक्षर किये, जिस के अनुसार दोनों देश व्यापार, उद्योग, शिक्षा, ष्ट 
स्वास्थ्य, संस्कृति, पर्यटन, सूचना एवं विज्ञान के क्षेत्रों में परस्पर अधिक से श्रधिक सहयोग वढ़ायेंगे ।| 
सहयोग के लिए एक श्रायोग तथा तीन उपायोगों का गठन किया जायेगा । समझते की ग्रवधि पांच, हें 
वर्ष है और उस के पश्चातू-उसका नवीकरण अगले णांच वर्ष के लिये स्वतः हो जायेगा । | प 
| छ 
ष्र 


असम सरकार बर्खास्त नहीं की जायेगी 


गृहमन्त्री काशचन्द सेठी ने लोकसभा में घोषणा की कि.ग्रसम सरकार को AT नहों | 
किया जायेगा । विरोधी-दलों का-मत था कि सरकार.को भंग करके राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया 
जाय जिस से सामान्य स्थिति लायी जा सके) श्री सेठी ने आरोप amar कि ग्रसम छात्र संघ तथा| 
असम गणसंग्राम परिषद के ग्रान्दोलन का उद्देश्य गैर असमी भारतीयों को भी ग्रसम से निकालना है 
और आन्दोलन भ्रहिसक नहीं है | ; l 


हातों पुनः: राष्ट्रपति | 


जनरल सुहार्तो चौथी वार इन्दोनेशिया के राष्ट्रपति निर्वाचित हो गये हैं। ९२० सदस्यीय, ( 
,परामशेदात्री सभी में लगभग ग्राधे सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत हैं । विरोधी दलों ने भी ग्रपना कोई 
प्रतिनिधि खड़ा नहीं किया था । इसलिए सुहार्तो की जीत निश्चित थी । श्री उमर विरहादिकुसुमा a 
उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत गये हैं । । f 


i 
| 


कांग्रेस (इ! के चुनावों के टळते की सम्भावना - ert 
कांग्रेस (इ) के संगठनात्मक चुनावों.कें इस वर्ष दिसम्बर तक टाले जाने की सम्भावना है 


न 
सदस्यता के सत्यापन में गति और चुनाव के. सम्वन्ध में पैदा, हुई.खींच, तान के कारण कांग्रेस (३) ड 
उच्च कमान चुनाव के वारे में पुन: विचार कर रहा है.। पूर्व घोषणा तथा कार्येक्रम;के ग्रनुसार गे प्र 


चुनाव गत जनवरी तक सम्पन्न हो जाने चाहियें थे । परन्तु पहले इन्हें तीन-चार मास के लिए टात 
दिया गग्रा और श्रव वर्षान्त तक स्थगित होने की सम्भःबना-्रधिक है। 
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«किया जाता है; इस में सोलह श्रक्षरों वाली निविद्‌ का निवेश किया जाता हे ।' 
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एकाह सोमयाग की ग्रन्य संस्थाए 


एकाह सोमयाग की सात संस्थाएं हैँ--श्रग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, ग्रतिरात्र, श्रत्यग्निष्टोम, वाजपेय तथा 


श्रप्तोर्याम । इन की प्रकृति श्रग्निष्टोम है जिस का विस्तृत विवरण पुर्व (qo १०३-१२२) दिया जा चुका है। ' 


विशेषकारणवश वाजपेय याग का निरूपण भी पूर्व (go ९८-१०२) हो चुका है । प्रकृति (श्रग्निष्ठोम) का 
agg निरूपण हो जाने के कारण विकृतियों की विशेष विधियों का संक्षिप्त निर्देश श्रागे किया जायेगा । 


२, उक्थ्य 


श्रग्निष्टोम में एक सवनीय पशु ग्राग्नेय है; किन्तु उक्थ्य ऋतु में दो सवनीय पशु - श्राग्नेय-ऐन्द्रागन होते हैं । 
इस याग में अग्निष्टोम से श्रधिक सोम की श्रावश्यकता होती है,श्रतः सोमक्रय के समय श्रधिक सोम का ग्रहण करते 
हैं । माध्यन्दिन सवन तक्क प्रकृति के समान श्रनुष्ठान किये जाते हें । तृतीय सवन में क्रजीष से सोम का श्रभिषव 
करके सोम की धारा से ग्रहों का ग्रहण किया जाता है। ग्राग्रयण ग्रह (स्थाली) को भरने के पश्चात्‌ धारा से ही 
तीन उकथ्यग्रहों को भर कर रख दिया जाता है । उस के पश्चात्‌ प्रकृति के समान विधियां की जाती हैं । भ्रग्नि- 
ष्टोम स्तोत्र सम्बन्धी चमसों के प्रच/र के बाद उक्थ्यभ्रह का प्रचार होता है जिसका क्रम यह है-- 


चमसाध्वयु at के चमसों का उन्नयन (पुरण) होता है । तदनन्तर उद्गातृगण उक्थ्यस्तोत्र का गान करते 
हैं। इस के पश्चात्‌ मंत्रावरुण शस्त्र का शंसन करता है Ate श्रध्वयु प्रतिगर बोलता है | शस्त्र पाठ की समाप्ति 
पर ग्रध्वयु प्रथम उक्थ्यग्रह को तया चमसाध्वयुं WIA श्रपने चमसों को लेकर श्राहवनीय के समीप जाते हैं श्रोर 
भ्राश्राव-प्रत्याश्राव ग्रादि के पश्चात्‌ इन्द्रावरण को श्राहुति देकर शेष भक्षण करते हैं । दुसरे पर्याय में उक्थ्यस्तोत्र- - 
ब्राह्मणाच्छंसिस्त्र के अनन्तर द्वितीय उक्थ्यग्रह तथा चमसों का प्रचार इद्धाबृहस्पति के लिए होता है । तृतीय | 
पर्याय में उक्थ्य स्तोत्र--श्रच्छावाकशस्त्र के पश्चात्‌ तृतीय उक्थ्य ग्रह एवं चमसों का प्रचार इन्द्राविष्ण के लिए 
किया जाता है। इस प्रकार इस याग में श्रग्निष्टोम के १२-१२ स्तोत्र-शस्त्रो की भ्रपेक्षा तीन-तीन स्तोत्र-शस्त्र 
afar होते हैं, जिन का अनुष्ठान अन्त में किया जाता हे । श्रगली विधियां भ्रग्निष्टोम के समान ही की जाती हूँ 


३, घोडशी 
उक्थ्य ऋतु में पन्रह-पन्द्रह स्तोत्र-शस्त्र होते हे । उक्थ्य की विधियों को सम्पन्न करके षोडशी क्रत की 
विधियां आरस्भ की जातो हैं। इस याग में सोलह संख्या का विशेष महत्त्व है, wa: इस का नाम teat 
(==सोलह वाला) प्रसिद्ध हुआ है । इस याग में श्रन्तिम स्तोत्र-शस्त्र सोलहर्वे हैं, इसलिए उन को षोडशी कहा 
जाता है । स्तोत्र-शस्त्र के सम्बन्ध से ग्रह को षोडश ग्रह श्रौर ग्रह के सम्बन्ध से ऋतु को भी षोडशी नाम दिया 
गया हे । षोडशी शस्त्र को ऋवाएं 'ग्रनुष्ट्प्‌-छन्द में हैं, सोलह अक्षरों के पाठ के TAT MWA’ का. उच्चारण 


~~ 


१. यद्यपि वाजपेय की प्रकृति षोडशी श्रौर श्रप्तोर्याम की प्रकृति ग्रतिरात्र है, तथापि उन्हें परम्परा से 
प्रर्तिष्टोम की विकृति कहा जाता है । वस्तुतः श्रर्निष्टोम के आधार पर उक्थ्य-षोडशि-श्रतिरात्र का भ्रनुष्ठान किया 
ज्ञाता है ग्रौर ईन चारों में कुछ विधियों के जोड़ देने. या घटा देने पर अत्यग्निष्टोम-वाजपेय-अप्तोर्याम का 
अनुष्ठान किया जाता है | T, '२- ऐतरेय ब्राह्मण ४1१॥ i = 
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१३० अग्निहोत्रादि ग्रश्‍वमेधान्त श्रौतयज्ञ 


ese oe ७--७-७--क Lo PPP LEI IO Io | 
n i 
इस याग में पूर्वोक्त dard TA के श्रतिरिकत एक अन्य पशु (मेष) का आलम्भन इन्र के 
लिए किया जाता है। प्रातःसवन में घाराग्रहग्रहण के अन्त में Jett ऊचे पात्र में षोडळी प्रह का ग्रहण करके 
खर पर रखा जाता हे । तृंतीयसवत में, उक्थ्य प्रह-चमसों का प्रचार सम्पन्न होने के पश्चात्‌, गेडशि-सस्बन्धी 
चससो का उन्नयन किया जाता है । goka के समय धोडी स्तोत्र का गान आरम्भ होता है और गान की 
* समाप्ति पर षोडशी शस्त्र,का पाठ किया जाता है। इतत के पश्चात्‌ Galea प्रक्रिया के अनुसार ग्रह-चमसों का 


। 
प्रचार होता है । शेष निधियां प्रकृति (ग्निष्टोम) फे सधान सम्पन्न को जाती हैँ । 


= 


* ४, अतिरात्र | स्नि्टोर 
अधिक। 
जाते हैं 
अत्य गिन 
ही नाम 


यह याग एक दिन में समाप्त नहीं हो पाता, रात्रि भर निरन्तर बलता रहता है श्रौर अगले दिन समाप्त 
होता है.। रात्रि का भ्रतिकमण होनें के कारण इंस फा सांस अतिरांत्र प्रसिद्ध हुआ हे । इस याग में afer सोम- 
ग्राहुतियां दी जाती हैं, aa: सोसक्रय के समय अधिक परिमाण में सोम का ग्रहण किया जाता है। षोडशी कु में 
तीन सवनीय पशुश्रों का झलस्भत पहले कहा गया है। alata ऋतु में चार सबनीथ पशु ' होते हे पुर्ववत तीन 
तथ। सरस्वती 'के लिए मेली । 

षोडशी ग्रह के पर्चात्‌ Te नहीं होगे, केबल ana ही होते हे और उन की देवता इन्द्र हैं। रात्रि में 
बारह-बारह MAAC होते हे जिन को चार-बार के तीन पर्यायों में किया जातां हे, अतः इन्हें रात्रिपर्याय कहा 
जाता. है। प्रथस:रात्रि पर्याय 'में षोडशी ग्रह प्रचार के पश्चात्‌ होता के चसस को प्राथसिकता दे कर दसों चमसों | 
के उन्नयन, प्रथम रात्रिस्तोत्र के गान, होता के हरा प्रथम रात्रि-शस्त्र के पाठ होने के पश्चात्‌ अ्ध्वयु ghana की | 
तथा ग्रन्य चमसाध्वयु भ्रपने चसो को आहुति ग्राहंचसीय में दे कर शेष भक्षण करते हैं । इस के पश्चात्‌ मैत्रावरुण | k 
चसस को प्राथमिकता देते-हुए दसों चमसों के उन्नयन, द्वितीय रात्रि-स्तोत्र के गाल, मैत्रावरुण के दस्त्र-पाठे के | ह 
WAG AAT RAA चसस को तथा चमसोध्वयु श्रपने अपने चभसों की 'श्राहुति दे कर शेष भक्षण करते शि 
TATA ब्राह्मणाच्छंसी के चमस को जाथमिकता देते. हुए दसों चमसों के seman, तृतीय रात्रि-स्तोत्र के गान, छि 
ब्राह्वणाउछंसी के शस्त्र-पाठ के वाद प्रतिप्रस्थाता ब्राह्मणाच्छ॑सि-चमस की तथा चससाव्दयु अपने-अपने चमसों की 
ग्राहुति दे कर शेष “भक्षण करते हैं। इस के घाद अच्छावाक के aaa को प्राथमिकता देते हुए दसौं aaoi के अस्त्र क 
उन्नयन, चतुर्थ रात्रि-स्तोत्र के गान, प्रच्छावाक के शस्त्र-पाठ समाप्त होने पर परतिम्स्थाता?ग्रच्छावाक-वभस की विधि य 
तथा चमसाध्दयु अपने AIA चमसों की श्राहुति दे कर शेष भक्षण करते हैं ag प्रथम रान्रि-पर्याय हुआ । इसी देते हए 
प्रकार दूसरे-तीसरे पर्याय का अ्रनुष्ठान किया जाता है । WY ; पश्चात्‌ 


रात्रि-पर्यायों के सम्पन्न होने पर प्रतिप्रस्थाता ब्रीहिग्रहण-प्रोक्षए-प्रवहुनन-पेषण प्रकृतिवत्‌ (angie |. ve 
के इमान) कर के wel देवताओं के लिए 


दो-कपालो पर पुरोडाश पका. कर.वेदि पर-रख देता हे । भ्रध्वयु .होतू- 
चंमंस को प्राथमिकता देते हुए चससों का उन्तयन करता. हे । इस के पश्चात सन्धि-स्लोत्र का गान-किया जाता, है, 
जो रात-दिन की सन्धि'का प्रतीक हे । इस स्तोत्र में श्रग्ति-उषा-ञ्रद्वी देवताओं की ऋचाओं:का समावेश. हुँ 1 इस - व्या 
~ = के पश्चात्‌ होता आश्विन शस्त्र का पाठ करता । इस शस्त्र मे ग्रग्चि-उषा-अइवी देवताग्रों को एक हजार से भी हत 
mies ऋचाएं समाविष्ट हैं । यह शस्त्र प्रातरनवाक के समन है ओर Haier के पञ्चात्‌ -समाप्त-किया जाता है। "ळर 
शस्त्र के समाप्त होने पर-अध्ययु होतूचमस की-तथा-चमसाध्वय . श्रन्य-चससो की आहुति विधिएवकःअ्हवनीया में aly २ 
देते हैं। इन्‌ चमसों एवं पुरोडाशों की. देवता अइिवबद्वयः हैँ। चमस शेष का भक्षण-होता है,पुरोडाझो-का. शेष नहीं | we 
रखा MAT | इस के पश्चात्‌ यज्ञ-पुर्छ विधियां प्रकृति;के समान की जाती हैं । टा 
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RRR RRR IRR क का शी; RRR) 
at अभ्निप्डोभ-उक्थ्य-घोडडि-अतिरात्र चासक चार संस्थाश्रों फा स्वरूप दर्शाया गया है । इन्ही ve 
सं्या्रों छ प्रह-चसस-स्तोत्र-शस्त्र आदि की न्यूनता वा ग्रधिकता से शेष तीन संस्थाश्रो श्रत्यग्निष्टोम-वाजपेय- 
'ग्रप्तोर्यास के स्वरूप का निरूपण होता हे । 
{ एना [म 
अत्यग्निष्टोम i 
इस याग के श्रधिकार के विषय में मतभेद पाया जाता है । किंन्हीं का मत है कि केवल क्षत्रिय हो श्रत्य- 
ग्निष्टोम करते का भ्रधिकारो है maaa आदि आचार्य ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य--तीनों वर्णो को इस का 
कारी बताते हूँ । जपा कि पूर्व दिखाया गया है, करम से ग्रग्निष्ठोम स्तोत्र के पश्चात्‌ तीन उक्थ्य स्तोत्र गावे 
जाते हुँ । परन्तु जिस ag में उक्थ्य स्तोत्रो का गान न कर के बोडऴी स्तोत्र का गान किया जाय, उस भतु को 
ग्त्यर्तिष्टोम कहा जाता है। इस प्रकार घोडशिग्रहूचमसस्तोत्ररस्त्र श्रादि का समावेश होने पर श्रग्निष्टोम का 


>), 


ही amras natsaa हो जाता हे । 


| श्रप्तोर्थाम शब्द की व्युत्पत्ति ब्राह्मण ard के श्राथार पर इस प्रकार की जाती है--अ्रप्तोः--प्राप्तः 
याम: यजञ:---ग्रप्तोर्याम: । ahaa यह हु इस ऋतु फ हारा प्रजापति Adan हुए पशुओं के पुन: प्राप्य 
किया) अतः इस का नास श्रप्तोर्यास प्रचलित हो गधा ।' इसी लिए आइवलायन (६।११।१) ने कहा है.कि उत्तम 
पशुओं की प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति को इस ऋतु का श्रनुष्ठान करता चाहिये । ताण्डच ब्राह्म (२०;३४-५) के 
नुसार इस याग का अनुष्ठान करले वाले को सनी पदार्थ प्राप्त होते ह 


| यह ऋतु अतिरात्र की विकृति साना जाता है। wa: रात्रिस्तोत्र-शस्त्र ग्रोर सम्धिस्कोत्र ga आश्विन 
शस्त्र का प्रनुष्ठान प्रकतिवत्‌ सम्पन्न होने के पश्चात्‌ अप्तोर्यास स्तोत्र-शस्त्रों का ्रनुष्ठान किया जाता है । इस की 
विधि ag है--ग्रश्विन शस्त्र की समाप्ति पर चमस प्रचार तथा शेष भक्षण के पश्‍चात होतुचमस को प्राथमिकता 
देते हुए दसों चमसों के उन्नयन, प्रथम अप्तोर्याम स्तोत्र के गान, होता के द्वारा प्रथम श्रप्तोयाम शस्त्र के! पाठ के 
पश्चात्‌ Raq होतृचमस की तथा चससाध्वयु श्रन्य चमसों की श्राहुति श्रर्नि देवता को देकर “शेष भक्षण करते 

। इस के अनन्तर मेत्रावरुण-चमस को प्राथमिकता दे कर चससों के उन्नयन, Fala ade स्तोत्र के गान, 
भत्रादरुण हारा द्वितीय श्रप्तोर्यास शस्त्र के पाठ के बाद ग्रध्वय्‌ संत्रावरुणचमस की तथ्य च्ससाध्दयु WA चमसों 
की आहुति इन्द्र देवता को दे कर शेष भक्षण करते हैं । उस के पश्चात्‌ ब्राह्मणाच्छसि-दसस.- को-प्रावमिकता देते 
हुए चमसों के उन्नयन, तृतीथ श्रप्तोर्याम स्तोत्र के गान, . ब्राह्मणाच्छंसी के हारा तृतीय ala श्रस्त्र के पाठ के 
पश्चात्‌ प्रतिप्रस्थाता ब्रह्मणाचछ॑ंसिज्वमस कीःतथा चभसंध्वयू' wa चससों को आहुति दिइवेदेवा देवहाप्पों को ज 
SHOT भक्षण करते हैं | उस के बाद म्रच्छावाक-चसस् को प्राथमिकता दे कर चससों के उन्नयन, चतुर्थ ala 
स्तोत्र के गान, अच्छावाक द्वारा चतुर्थ श्रप्तोर्यास शस्त्र. के-पराठ के पश्चात्‌ प्रतिप्रस्थाता श्रच्छावाक-चमस की तथा 
चमसाध्वयु अन्य चमसों की आहुति विष्णु देवता को देकर शेष भक्षण करते हैं । आगे यज्ञ पुच्छ विधियों का 


अनुष्ठान प्रकृतिवत्‌ होता है | पञ्जा के RoR ` १२3 
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अग्निहोत्रादि श्रशवमेधान्त श्रौतयज्ञ 


१३६९ 
| eae ind | 
sre eee Nr सिह ee enna 
८ 2 एक दि | 
ऊपर सोमया की प्रधान सात संस्थाश्रों का वणन किया गया है। ये सभी याग एकाह (एक दिन) 


सम्पन्त होने वाले) हैं । सूत्र ग्रन्थों (प्राइव० sto ९।५-११॥ ato sito १८।१-१०॥ का० sito २२) में बृहस्प| 
सव, गोसव, इयेन, उद्भिद्‌, विश्वजित, ब्रात्यस्तोम, वाचस्तोम श्रादि श्रनेक यागों का उल्लेख Wie चिवरण मिलो 


(qo १२६-१२८.) किया जा चुका है, उस से सवों के स्वरूप कापा 
को वर्ष भर aaa का (aaf पशु, के समान घास चरना श्रौर पा! २ 
विश्वजित के पचात यजमान ग्रेपनी सारी सम्पत्ति का दान कर देता| 


)/ 


है॥ बृहस्पति सव का निरूपण पहले 
“हो सकता है । गोसव के पश्चात्‌ यजमान 


पौना ग्रादि) भ्राचरण करना पड़ता है । 
श्रौर जो कुछ किसी से याचना के विना प्राप्त हो जाय उसी से काम चलाता है । शयेन याग अभिचार कमं है 


इस में ऋत्विज्‌ लाल बस्त्र पहनते कुझाश्रों. के स्थान पर शर चषालरहित यूप, श्रधिषवण फलक शव ले जां y 
में उपयक्त तस्ते, दक्षिणा की गाये विक/रयुक्त होती हें ग्रौर उन के शरीर कांटों से बींधते हें । ब्रात्यस्तो 
संस्कारहीन व्यक्ति उपनयनादि की इच्छा से करते हैं। सर्वस्वार याग का मरने को इच्छा वाला करता है| 


'वाचस्तोम में सम्पूर्ण ऋचां्रों, यजुओं तथा सामों का विनियोग है। | र 

सोमयागों में विश्वतोमुख भी दक्षिण प्रदेशों में प्रचलित 'है॥ इंस यांग में मध्य में एक गाहंपत्य होतं ७ 

“हे जिस की चारों feast में एक-एक अर्थात चार महावेदि तथा चार देवयजनी बनाई जाती हें । चार श्राहवनी| ? 

एवं चार दक्षिणाग्नि होती हैँ। प्रतिवेदि सोलह ऋत्विज्‌ wala कुल चौंसठ ऋत्विज्‌ होते हे,परन्तु यजमान एक हैँ र 
'होता है । याज्ञिकों का मंत है कि विश्वतोमुख में पुव तथा दक्षिण दिशा में अग्निष्टोम संस्था और पदिचम 'तथ 
ति बो ७4 N A £ $ | 

'उत्तर'दिक्षा में षोडशिसंस्था का ग्रनुष्ठान होता हे । | १ 

` ` ल प्रकार एकाह यागों का विवरण समाप्त हुम्ला ॥' | 
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७८ 


६३. विरजानन्द-चरित्र- भीमसेन शास्त्री । 
नया परिवधित परि संस्करण ३-०७ 
६४. ऋषि दयानन्द सरस्वती का स्वलिखित प्रौर 
, स्वकथित श्रात्म-चरित— 
ऋषि दयानन्द श्रोर आर्यसमाज की संस्कृत 
साहित्य को देन सजिल्द १५-०० 
मीमांसा-शाबर भाष्य व्याख्या--युधिष्ठिर ' 
मीमांसक कृत । प्रथम भाग ४०-००, द्वितीय 
भाग ३०-००, राज Ao ४०-०० , तृतीय 
भाग ५०-००। चौथा भाग यन्त्रस्थ। 
. परम्राणुदर्शनम्‌- . ५-००, सजिल्द ६-०० 
, षट्कमंशास्त्रम्‌-- ८-००, सजिल्द ६-०० 
» सत्याथप्रकाह-प्रायंसमाज-शताब्दी AEF o — 
बड़ा ३०-०० 
, व्यवहारभान्‌-ऋषि दयानन्द 
. आर्योहेश्यरत्नमाला--.., ,, 


६५. 


६६. 


. दयानन्द शास्त्राथ सग्रह--सं० 
भारतीय. 


७५. ऋषि दयानन्द के शास्त्राथं और प्रवचन- 
4 यु० मी० ३०-०० | 
७६. Ho द० के पत्र और विज्ञापन- नया परि- 


वर्धित सं०। प्रथम भाग ३५-००, द्वितीय भाग 

` ३५-००; तृतीय भाग ३५-०० | , | 

७७. ऋषि दयानन्द, और आये समाज से संबद्ध! 

महत्त्वपूर्ण अभिलेख-- 

“प्रषटोत्तरशतनाममा लिका-व्याख्यासहित ६-० 
. श्राये-मन्तव्य-प्रकाश श्री पं० आयमुनि जी 

प्रथम भांग ५-००, द्वितीय भाग ५-०० 

.. Vegetarianism Vs : Meat-Eatingor4| 


B-00 


| 
| 
| 
| 
| 


३. शान्त कपुर एण्ड संस, १२/८ , गल्लो खारी gat, चावड़ी बाजार, दिल्ली--११०००६ | 


` ४. ठा? शंकरसिह :आये,व्रेदिक साहित्य भण्डार, द्वारका पुरी चाल में, इन्दौर । 
५. श्री हरिकिशन मलिक जज, सी ४, सी० सो० कालोनी, दिल्ली । 
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(राज-संस्करण) ३५-०० | 
१-०० 
०-५० | 
. दयानन्दीय लघुग्रन्थ संप्रह--१४ ग्रन्थ २५-०० | 
भवानीलाल | 

१०-०० | 


. दयानन्द प्रवचन संग्रह-श्रनु०' Yo Mto १०-०० | 
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३-०० ` वण RA AE वेदवाणी i २७ 
we | EI i OOO क के क eG हाता 
tte ee ne ee ed 


E हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहित मुखम्‌ । 

ae योऽसावादित्ये पुरुषः सो$सावहम्‌ । at खं ब्रह्म ॥ यजु० ४०-१७॥ 

T " (हिरणमयेन) सुनहरे (पात्तेण) पात्र सेम सत 

| | gag यारुपी पात्र से (सत्यस्य) सत्यका (मुखम्‌ 

रतीय (ग्रपिरितम ar gar है (ग्रादित्ये) मस्तिष्य में (यः ग्रसौ । ae ee 


t i (प्रा दर । ) जो यह (पुरुषः) पुरुष है, (सः श्रसौ) बह 
तृतीय यह (अहम) मैं जीवात्मा हूं । (ओम्‌ खं ब्रह्म) सवं रदक परमात्मा ग्राकाश के तुल्य महान्‌ है। 


णा सुख > a रन्त सच 
६-०० | si ae र्‌ दावत छ, सदा-श्रानन्द चाहता है परन्तु सच्चा ज्ञान न होने से, भ्रानन्द 
TT के कम नहीं कर पाता उसके लिये पुरुषार्थं नहीं करना चाहता. । दुःख कोई नहीं चाहता 
a परन्तु दुःख से छुटकारा पाने का यन्त्र भो नहीं करता । इस संसार के भोगो का ठीक ज्ञान न होने 


E से अपने हिंत-ग्रहित का भोग नहीं जान पाता । ग्रौर हर भोग से सदा चिपका रहना चाहता है: यही 
भोग से राग-राग से उसमें मोह-मोह से दुःख, द्वेष, द्वेष से क्रोध रूपी उल्टे कर्म कर के अपने 

त जान पाने की बुद्धि के ऊपर इन Boe कर्मो का gist पर्दा डाल लेता है । तप से शरीर, दम से 
। विषय भौगों पर दमन न करके अपने चिन्तन में दोष, अन्धेरा भर लेता हैं इसी से ग्रानन्द का भण्डार 
लाई ईश्वर, से मेल छुट जाता है और दुःखी रहता है । जैसे सूर्य के बगेर घोर ग्रन्धकार में राइ नहीं 
। ,सूकती, इसी प्रकार प्रभु के सच्चे ज्ञान की रोशनी के वगैर ग्रानन्द पाने के कर्म न होने से व्या 


0००० ठो c ~ ति 
५-००, _ , आनन्द नहीं मिलता, वह ईश्वर अपने सर्वेहित नियमों के संचालन से सब रचना में ग्राकाश की तरह 
नळ उण कणा में समाया gal है । जसे यह ग्रात्मा शरीरःके नस नस में संचालक बन कर रमा gar 
कः | है । उस के मेल से आनन्द मिलेगा। किसी फकोर ने ठीक ही weet ' =a 
परिः) “यार नु मिलन नइ देदे, के वेड़े बिच बरि aad” 
भाग य 
संबद्ध ४ 
5-00] VINNIE MRO ~ ; = 
[ ६-० बृ रे z मि a 4 
५१ रबड़ रिक्लेम कम्पनी पा० लिमिटेड 
“a ज्ञी० टी० रोड, बहालगढ़ (सोनीपत) हरयाणा 

ESS की ओर से. 

`| z —— 
पुर | , 


ore ‘So 
zy R? १) 


त 


| न्न... j छ 2 
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j 
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5S 


अग्निमीळे पुरोहित यज्ञस्य॑ ढेवभृतिव मस्‌ | 
date रत्नधातमम्‌ ॥ ऋ० १।१।१॥ 
J invoe self-effulgent God, 
Who has before him welfare for all. 


I glorify that Gracious God 
Who grants sacrificial deeds for all 


ज्ञान रूप प्रम्‌ श्रग्नि देव ! तव, 
तन्मयं हो कर स्तवन करू । 
सब जग के हितसाधक भगवनु, 
नम्र भाव से. विनय करू ॥ 

ज्ञान और विज्ञात प्रदाता, Who goads us on to creative deeds, 


शिल्प और कृषि श्रपनाऊ । Of farm and factory to fill us all 
. वरदानों का लाभ उठाऊ With bounteous riches of golden beads 
जीवन या सब सुख पाऊ ॥ To attain happiness and fill all needs 
जागरूक बन योग क्षेम का,' Who gives all pleasures at different times, 
ऋतु-ऋतु में उपभोग करू । As suited to various seasonal tides. 
जोवन को सम्पूण बनाऊ, _ Who creates all means of joyful life, 
तव चरणों में सीस धरू॥ ग And protects them all with copious kinds. 


rh io Quoted from the New fascinating Book of 
“वादक पीयूष धारा” से उद्धृत «Success Motivating” 


VEDIC LORES 
by Shri Devendra Kapoor 


Available from i- 
1. Ram Lai Kapoor Trust 
G, T. Road, Bahalgarh 


yor” 51 OT j 2. 123-Nibbana Pali Hill 
n l Bandra, BOMBAY-50 
With best compliments from ; 


— ISHA STEEL TREATMENT 
Vikloli, BOMBAY-83 
Tele: 584029, 582038 
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| २९ 
° वर्ष ३५ अ्रद्क ६ . वेदवाणो ओक... 
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ठो? OS oe eo + F i 
ग्रो म्‌ 


यत्‌ सानोः सानुमारुहद्‌ भूर्यस्पष्ट BAA | 
तदिन्द्रो ad . चेतति यूथेन वृष्णिरेजति ॥ ऋग्‌ १-१०-२ 


| जब किसी लक्ष को प्राप्त करना होता है तो साधक को हिम्मत नहीं हारती चाहिये । 
| सफलता की एक चोटी पर पंहुचने पर उसे उस से ऊची और चोटी दिखती है यदि धेय्य पूवक श्रपना 
| बत्न करता जावे तो दूसरी पर भी पहुच जाता है। इस प्रकार हिम्मत करते करते पुरी सफलता 
| प्राप्त हो जाती है । यदि बीच की रुकावटों से घबड़ा कर ås जावे तो वहां का वहां ही रह्‌ जाता है 
जैसे छोटा बच्चा हिम्मत से पहले बेठता सीखता है फिर खडा होना फिर चलना gii माँ इस बीच 
। उसे देखती रहतो है और बीच बीच में सहारा दे देती है इस प्रकार जग जननी मां रूपी ईश्वर, 
| हिम्मत करने वाले को, श्रद्धावान्‌ साधक को, अपना भर पुर,सहयोग दे कर उसे सफल बना देता है, 
। पने पुरुषार्थ और प्रभु की कृपा प्र सदा भरोसा रख कर, साधना में जुटे रहना चाहिये। ज्ञानी 


8, /लोगा ने ठीक ही गाया 


धोरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय । 
माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आये; फल होये॥ 
is. ४ 
fo 
| 3% १ 3% 
or | 


Tele No. 43548 


LUBRICHEM 


| 413, Ashoka Estate, 24, Bara Khamba Road, 


New Delhi-110001 
Manufacturers of : 
INDUSTRIAL CHEMICALS 

AND 


PREVENTIVE OILS 


DS x ern een Ia No 
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SES “2८-०० ee, 


दान बिना सुख नहा 


जो भ्रन्नवाला होता gar भूख से विलखते प्राणियों या घनाभाव से दुःखी मनुष्यों के १ 
बन्द कर लेता है; जो खुद सब.भोगों का श्रानन्द लेते हुये भूखे, जरूरत मन्द के हि| नहीं म 


e aa कठोर बता लेता है उस का जीवन मित्र हीन हो जता है उस का सुल स्थायी न ay 
रहता ॥ ऋक० १०।११७।२॥ ; | सवेरे 
आगेनो केमिकल इण्टस्ट्रोज र 

| aie | a 

mA खड्ज प्राइवेट लिमिटेड. . ई 

s इणडस्टियल, एरिया, सोनीपत (हरयाणा) * भला: 


É पु a | = 
"(राईस रबड़ तथा विविध रबड़ का उत्तम सामान बनाने वालों के सौजन्य से) | 


nd PO ०» 


RAM LALL KAPOOR & SONS 


WHOLE SALE PAPER MERCHANT | 
* Distributors: TITAGHUR PAPER MILLS CO. LTD., | 
RHO OCH छा ४८.७०, LTD., E 


Offices '— | moh | 
-Nal Sarak, DELHI. : ॥ ‘Guru Bazar Pie Bazar Kharadian, | 
265794 ५ AMRITSAR y LUDHIANA | 
Phone 266131 J  '' Phone 42689 L Phone 20879 । 
Adda Hoshiarpur, गै ‘Nichelson Road, anfi - Sadar Bazar | 
JULLUNDUR CITY... . > : _ AMBALA CANTT, 4 , PATIALA: | 4 
= Phone 72757... J ' Phone 21025 -... | Phone 2367 


Bay Shop 11, Sector 27-D, CHANDIGARH. Phone 29280 & 25176 | 
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— TT as 
बच्चों के लिये 
ति बच्चों ! तम देखते हो, सूय्ये रोज सवेरे ग्रपने ठीक समय पर चढता है । कभी Gz 


छै ति नहीं मनाता, कभी लेट नहीं होता. कभी बहाने-बाजी नहीं करता । कभी बीमार भी नहीं होता । 
। # हमेशा खुशी से चमकता है, gaar है, और खूब तन्दरुस्त होने से उसकी धूप कभी ठंडी नहीं होती 
उसकी आँखो की रोशनी कम नहीं होती वह ऐनक भी नहीं लगाता । सब अ्रच्छे लोग उसको 
सवेरे हाथ जोड़ कर नमस्ते करते हैं । तुम भी यदि ऐसा बनना चाहते हो तो अपना 

| हर काम नियम से करो, सवेरे नियम से ५ बजे उठ जाग्रो, विना नागा समयपर स्नान 
(करो, समय पर व्यायाम करो, समय पर अच्छा ताकत देने वाला भोजन जसे दूध, दही 
पनीर, घी, फल, दाल रोटी सब्जी खाश्रो अपने पेट को गन्दे ग्रण्ड, मरे हुए पशु ग्रादि के मास 

से गन्दा न करो, समय पर पढ़ाई खुव मन लगा कर करो, Wey समझदार लोगों से दोस्ती करो 
अच्छी श्रच्छी बातें सीखो श्रौर हर काम-ऐसा करो जिस से तुम भी खुश ओर तुम्हारे माता, पिता 

| दोस्त और गुरुजी भी खुश रहें । ऐसा करने से तुम भी सूय्ये को तरह समार में अपना और सब का 

| भला कर के सफल. बनोगे । खुव सुख मिलेगा, प्यार मिलेगा, यश मिलेगा, और भगवान जी सदा 
तुम्हारी मदद करेंगे जसे वह सूय्य की करते हैं । शान्त कपुर 


T zi 5 x 


ts = CHLORUB 


| (Chlorinated Rubber) 
| 


IDEAL RESIN: BINDER 


j 2 5 ai त eet Telex : 011 4780 nae 


| for 
an, | can Primers Marine Paints Xf Road Marking Paints 
A | Swimming Pool Paints Xf Fungus Resistant Paints c 
E ‘Chemical Resistant Paints Xf General Maintainance Paints 
| Contact,- 
7 | Rishi Roop Polymers (P) Ltd 
| 65, ATLANTA, NARIMAN FOINT, BOMBAY 400021 
| ; 
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लेक SIW | i? 
+ Se See 
रात्रि मातरुषसे नः परि देहि । 
उषा नो श्रह्नै परि ददात्वहस्तुभ्यं विभावरि ॥ WATS १६।४८।२॥ 


रोम रोम में रमने वाली प्रभु h 
से थक जाते हैं तो उस को मां के रूप मेंपु 
सला ले, प्रातः अब श्रांख खुले जब ताजा : 


भर उषा मां हमें अपने आंचल से विजय ie 
es a qed देवता हमारी थकावट दूर करने के लिये फिर तेरी गोद में सुला के सहार 


में z जीवन बिता दें। कभी ग्रात 

स प्रकार हम प्रकृति माता की गोद में सोते जागते आनन्द पूवक 
हे हो, कभी निराश न हों, कभी तेरा भरोसा न छटे । तू ही हर प्रकार से रक्षक मेरा ग्रो३म्‌ है। 
ु --शान्त का 


PP ११ T 


Grams : ‘Pharmaglass’ 


M/S. RADHA GLASS WORK 


Manufacturers of 


NETURAL GLASS AMPOULES, 
VIALS, TABLET TUBES 
AND 
TEST TUBES. 
Factory :— : ret हद ७४ अ: 
Modern Industrial Estate, BAHADURGARH. 
(Distt. Rohtak) Haryana. . 
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त्र्यम्बकं यजामहे सुर्गान्ध पुष्टिवर्धनम्‌ । 
उर्वाश्कमिव बन्वनान्‌ मृत्योर्मुक्षीय मा अमृतात्‌ ॥ ऋक ७।५।१२॥ 


। „ है मेरे तीनों कालों में सदा रहने, सव कुछ जानने वाले मेरे, सव कुछ, महान्‌ प्रभो, मैं तेरी 
चिन्ता शरणा में श्राया, तुझ पुकार रहा हुं. मौत मेरी परम मित्र है पर फिर भी पता नहीं मूर्खता के 
| गोद कारण में इस से क्‍यों डरता हूं । मेरे सदा सदा के साथी परम हितैषी प्रियतम प्यारे, मैं इस जीवन 
दे दैन वेल से ग्रानन्द पूर्वक इस प्रकार ग्रलग हो जाऊ जैसे पका हुश्रा-सुगन्ध बाला-पूरा तेय्यार खरवूजा 
र्‍या कै) हो जाता हे । शरीर श्रानन्द पूर्वक हंसते हुए छुटे परन्तु तेरी श्रमृतमयी गोद, तेरा सिमरन--तरा 
पुला के सहारा, मागे दर्शन कभी ना छूटे । z 


आल -जगान्त कपूर 
है। : 
न्त क्‌ 
a $ कक 
4460 | 
06168! Grams—Water Mark Tele. — 325782 


KK, ns 
YALE, Adarsh Industries 


51, Sutar Chaw], 
Bharat Bhavan, 
Bombay —400002 


| Manufacturers of 
PHARMACEUTICAL GLASS CONTAINERS. 
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वेदवाणी पञ्जीकरण सख्या पी/SP 
; Te द्‌ 
.-*>--*--५-५-०-०-०-०-०-०-००-०-५५*« 
अहम्‌ इन्द्रो न परा जिग्य इद्‌ घनम्‌ न म.त्यवे ऽवतस्थे कदाचन | | 


न मे पुरवः सख्ये रिषाथद ॥ 


सोममिन्मा सुन्वन्त याचता a, | 
AR १०।४८। ५ 


मैं इन्द्र हृ, आत्मा हूं, मैं कभी नहीं मरूंगा; जो मरता है वह मेरा शर है ; श्राग, धा 
मेल से बना है । जब यह मेल बिखर जाता है, तो मैं अपने & 
दूसरे शरीर में वास कर लेता हूं । मुझे मौत की कभी इन्तजार नहीं करनी पड़ती । मैं मौत के दा 
से बाहर हूं । सदा सुख, सौभाग्य, ANAS पाने के लिये देव जन मेरी ही शरण शा हैं मैं आत्मा é 
यह जान लेने के बाद ACA ज्ञानी को कोई दुःख नहीं होता, कोई हानि नहीं होती । 


१४ 3% 3 


€ 
वष 
मिट्टी, श्राकाश तथा पानी के 


With leat com plimenta from 1 


KAPOOR INDUSTRIES 


Manufacturers & Exporters of 
Leather Bags, Wallets, Shoes, Readymade Garments Etc. 
‘Manufacturers of 
~ Machine Made Glass Ampoules, Vials and Tablet Tubes 


ICE NS AK SEI ART AK aR! SRY केळ ठर ओळि ळर 


Bombay Office : i Calcutta Office : 
54-A, Nariman Bhavan, 85, Park Street, ; 
. Nariman Point, CALCUTTA, 7001 ज 
BOMBAY, 400 021 ~ 3 
। i E 
र 233102 Tele ॥ 
E Telephones | 23 Teléphones | 24% वे 
P । 231394 hones. va 
. , Telex: ‘SHIV’ 011-2447 - Telex: MATA?’ 0212 
~~ he eae ji = - -- AS ल Ts Rh re ० ७ २ च्या - anes ५ ७ 1 Rs 
É 


सम्पादक Fo युधिष्ठिर मीमांसक के प्रवन्ध से रामलाल कपूर ट्रस्ट प्रेस, बहालगढ से मु 
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ग, श्री रामलाल कपूर ट्स्ट (अमृतसर) की मासिक पत्रिका 

मागुती; वर्ष ३] वयं जयेम (ऋक्‌) [ae ८ लि 

k इस अङ्क के लेख ४ 
f १-मैं ज्ञानामृत पीकर WAX हो गया वैदिक विनय से १ 

हि -शरीर पतनशील श्री ग्रर्जुनदेव जी स्नातक २ र 

| -शूद्रों को वेदपाठ का निषेध किसने किया ? श्री उपेन्द्रनाथ राय जी ४ श्र 

। ४-सर्पविष-चिकित्सा ग्रौर ३वेतारकं श्री कान्तिकिशोर जी भरतिया ७ श 

५-मुक्ति से पुनरावृत्ति श्रीमती सत्या पथरिया ११ श्रे 

3 -चनौतियों के घेरे में ग्रायेसमाज श्री जगदीश जी श्राय १३ % 

4 ७-वेदो में पुनरुक्तियां श्री कर्मनारायण जी कपूर १७ 

È ८-पुस्तक-समीक्षा zr विपाश २० शर 

$ $ &-वेतरणी के दो तट श्री देवेश जी २१ र 
| १०-महत्त्वपूर्ण विशेष सूचना २२ 

è ११-इस मास के नवीन प्रकाशन २३ श्र 

f १२-समाचार-संग्रह सम्पादक २४ 2 

|. १३-अग्निहोत्र से ग्रश्‍वमेध पर्यन्त श्रौत-यज्ञ (राजसूय) विजयपाल १४५-१४८ % 

| ६ १३-विज्ञापन (वेद मन्त्रों की संक्षिप्त व्याख्या सहित) अन्त में 2 

: f आद्य सम्पादक वा प्रतिष्ठापक--स्वर्गीय श्री पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु £ 

et, & सम्पांदक- युधिष्ठिर मीमांसक, सह सम्पादक--विजयपाल गे 

7001 ज्येष्ठ Ho २०४० वि? वार्षिक मुल्य-भारत में १२-०० if 

¦ जून १९८३ go | वी. पी. से १६-०० Š 

24 दयानन्दाब्द १५८ ” „ विदेशों में २५-०० 

2 (९ वेद तथा सृष्टि To १९७२९४९०८३ इस ग्रद्धू का woo ईह 

“a वेदवाणी कार्यालय, ॥ 

हि, बहालगढ (सोनोपत-हरयाणा) १३१०२१ 5 
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वेदवाणी के नियम 


- 


( १ 
१--यह पत्रिका प्रतिमास की प्रथम तिथि को प्रकाशित हुआ करती है । यदि पत्रिका, (_ 


तारीख तक न पहुंचे, तो तत्काल सूचना मिलने पर पुनः भेजी जा सकेगी । 

_ वाषिक मूल्य १२) रुपये है, जो धनादेश (मनिश्नाडर) द्वारा ग्रग्रिम भेजना चाहिये| 
वी० पो० से खर्चा ४-५० पड़ने से वी० पी० भेजना बन्द कर दिया है । 

__वेदवाणी की ग्राजीवन-सदस्यता का शुल्क (चन्दा) २५० रुपया है | 


~ 


४- वार्षिक चन्दा मनि-आडेर से भेजे । कुपन पर ग्राहक नम्बर लिखना न भूल | भ्राज, t 


सदस्यता का शुल्क मनिआडंर श्रथवा ड्राफ्ट से भेजे । पोस्टल-आडर तथा चक से रुपया स्वीका 
नहों किया जायेगा | ड्रापट “व्यवस्थापक वेदवाणी कार्यालय” के नाम से भेज | | 
५--लेख 'सम्पादक वेदवाणी' के नाम से ग्राने चाहिये । लेख छोटे, सरल संक्षिप्त, सार. 


~ 


गभित तथा मौलिक होने चाहिये, श्रौर वे स्पष्ट, शुद्ध और कागज पर एक ओर लिखे होने चाहिये — 


उनका प्रकाशित करना, न करना तथा संशोधन करना सम्पादक के श्रधीन होगा । अस्वीकृत ee 


aq 


पोस्टेज प्राप्त होने पर ही लौटाये जामंगे । Er 


६ वेदवाणी के नये वर्ष का प्रारम्भ कात्तिक (नवम्बर) मास से होता है । प्रतिवष एक य 
दो विशेषाङ्क दिये जाते हें । 

७- वाषिक मूल्य, विज्ञापन सम्बन्धी धत, श्रौर व्यवस्था सम्बन्धी समस्त पत्र व्यवस्थापक 
वेदवाणी' के पते से भेजे, किसी व्यक्ति के नाम से न भेज । | 


पता - व्यवस्थापक-वेदवाणो कार्यालय, जी० टी० रोड़, बहालगढ़ सोनीपत (हरयाणा) १३१०९! 

[पृष्ठ २१ का शेष | | 
सदुपयोग में लावे तथा इस दिव्य रथ को श्रेय मार्ग पर निरन्तर वढाता रहे, इन्द्रियरूपी घोड़ों को म 
रूपी लगाम व बुद्धिरूपी सारथी के द्वारा काबू में, नियंत्रण में रखे तो अवश्य ही इस शरीर से AT 
रूपी कराल काल के गाल से aa Hala यज्ञीय जीवन बना कर यज्ञार्थात्‌ कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं क्म 
बन्धनः? । यज्ञभावन से भिन्न जो भी कमं किये जाते हैं वे इस संसार में बन्धन का कारण बनते ह 
इस मीता के वाक्यानुसार प्रनासक्त वृति से माया मोह के पाशों को तोड़, यह AAT उस परमप्रभु १ 
धाम का अधिकारी बन जाता है | | 


अतः सिष्कर्ष यही निकला कि कार्य (सृष्टि) कारण (प्रकृति) नामक वस्तुयें निरथेक नहीं 
किन्तु इन दोनों को भली प्रकार जान कर, इनका धर्मादि मोक्ष के साधनों में उपयोग करके, ग्रप' 
स्वरूप से काये AT कारण की ग्रनित्यता व नित्यता के विज्ञान से मृत्युभय को हटा, मोक्ष की सिद्धि करे 


यह प्रकृति ग्रथवा शरीर उपेक्षणीय नहीं, क्योंकि यही तो साधन है । 'शरीरमाद्य खलु ध 
साधनम्‌ Ad: शरीर को स्वस्थ बनाये रखना बहुत ्रावश्यक है, पर इसी की देखभाल या टहल में ६ 
सारा समय लगा देना भी ठीक नहीं । तात्पर्यं यही है कि मनुष्य कारण व कार्य को अच्छी प्रका 
जान कर, कारण रूपी प्रकृति से मृत्यु दु ख को लांघ कर कार्य रूपा सृष्टि से मोक्ष साधनों का य 
करके AA को प्राप्त करे | यही तो मानव जीवन का लक्ष्य है जिसको उसने प्राप्त करना है । 
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सं श्रुतेनं गमेमहि मा ada वि राधिषि । प्रथक १।१।४॥ 


ज्येष्ठ Ao २०४० वि०, ,१ जून १९८३ Fo x 
बहालगढ़ (सोनीपत-हरयारणा) ङ्क ऽ 


में ज्ञानामृत पी कर अमर हो गया हूं 


A 


श्रपाम सोममृता अभूमागन्म ज्योतिरविदाम देवान्‌ | 
कि नूनमस्मान्‌ कुणवदरातिः किमु धूतिरमृत मर्त्यस्थ ॥ 


शब्दार्थे--(सोमम्‌ श्रपाम) मैंने सोम का पान किया है, (अ्रमृता: ग्रभूम) WAL हो गया हूं । 
(ज्योतिः श्रगन्म) प्रकाश पा लिया है (देवान्‌ प्रविदाम) देवों को प्राप्त हो गया हूं,देव हो गया हूं, मैंने 
दिव्यता पा ली है, सो wa (नूनम्‌) निश्चय से (श्ररातिः) शत्रु, दान का अभाव (ग्रस्मात्‌ कि कृण« 
वत्‌) हमारा क्या करेगा और (मर्त्यस्य धूत्तिः) मरणशील मनुष्य की हिसा (aya) हे श्रमृतदेव ! 
(किम्‌ उ) मेरा क्या विगाड़ेगी ? 

बिनय - मैने श्रमर करने वाले ज्ञानामृत का पान कर लिया है, मैं तृप्त हो गया हूं, भ्रमर हो 
गया हूं । श्रव मैं मृत्यु से पार हो गया हूं क्योंकि मैंने देख लिया है कि मैं भ्रजर भ्रमर हूं, नित्य हूं, 
सनातन हूं, न कभी पेदा हुआ हूं और न कभी मर सकता हूं । यह सव मैं ज्ञान के प्रकाश में साफ 
देख रहा हुं । मैं प्रकाश के राज्य में पहुंचा हुआ हूं, किसी श्रम व संशय को स्थान नहीं है। मैं श्रव 
मरने वाला मनुष्य नहीं रहा हूं, देव हो गया हूं मैंने देवलोक पा लिया है | wa मेरा न कोई मित्र 
है रौर न शत्रु है मेरे लिये संसार में विघ्न वाधा कोई वस्तु नहीं रही है । जो वेचारे श्रज्ञानी मुझे 
अपना शत्रु समभते हैं, मुझे सहायता देना रोककर हानि पहुंचाना चाहते हैं-वे जानते नहीं । उन 
के किये से भला मेरा क्या विगड़ सकता है ? मुझ परितृप्त निष्काम पुरुष को वे क्या हानि पहुंचा 
| a? 

मुझ भ्रमर को मरणशील मनुष्य की कौन सी हिसा. कौन सा वध मार सकता है ? हे मेरे 
अमृत परमेश्वर ! वे श्रमृतपन को कुछ भी नहीं जानते । तू उन्हें भी अमृत का जरा मजा चला दे, 
तो वे जान जायें कि मरणशील मनुष्य कितना तुच्छ हैं और उस के हाथ में पकड़ा हुआ और भी 
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र वेदवाणो ज्येष्ठ सं० २०४० कि 
| वर्ष 

अधिक क्षणभड गुर हिसा का हथियार कितना भ्रधिक तुच्छ है ! मनुष्य अपने MATT को अवहेलना .. 

को अनुभव करने लगे, तो वह ग्रमर बनने के लिये, देव बनने के लिये व्याकुल हो उठ । तब मारू, हीः 

काट हिसा-द्वेष कहां रहे तब किसी की विगाड़ते की जरूरत न.रहे, सव को बनाना हो काम हो. 


eo आ 0 0 =. 


०, 


3 Af = ही || भान 
जाय | किसी को मारने, नाश करने की जरूरत न रहे, सब को जीवित करने का ही काम रह जाय) त्त 
अहो ! WAC को मारने की इच्छा करने वाले कितना व्यर्थ प्रयास कर रहे हैं । अपनी शक्ति वा isd 
कितना दुरुपयोग कर रहे हैं ! हे परमेश्वर, तु उन पर दया कर । | 
(वेदिक विनय से) | 
| योगि 
| 
शरीर पतनशील है | 
| 
Í 
| | 
[ Ho aga देव स्नातक प्रवक्ता--एन० सी० वेदिक इण्टर कालेज, आगरा केण्ट | | 
। | विनाः 


कितना सुन्दर संसार है वनों, उपवनों, तड़ागों, भूमि एवं आकाश में सर्वत्र इसकी रमः होती 
णीयता ग्रनुपम हे । ये असंख्य ग्रह, उपग्रह, शशी, रवि सभी सुन्दर ग्रति सुन्दर है । प्रश्‍न हे यह सब| _ 
किसके लिए है ? । í | न 

इसका उपयोग प्राणिमात्र करते हैं। प्रतः यह सब समस्त प्राणियों के लिए है । संसार के aay; 
इस रमणीय पदार्थों का उपभोग पशु एवं मानव दोनों ही करते हैं, किन्तु इनमें मानव शरीर को | कन्तु 
श्रेष्ठ कहा जाता है | सन्त तुलसीदास ने इसको इन शब्दो में कहा हेः-- | इसलि 

“बड़े भाग सानुष तन पावा” | कार = 

तो यह मानव शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ हैं तभी संभवतः श्राज के इस वैज्ञानिक युग| 
का मानव इसके लिये बड़े प्रयत्नों से नाना प्रकार के भौतिक साधनों को एकत्रित करने में लगा. हुआ 
है । ग्राज मानव के जितने क्रिया कलाप हैं, सब इस शरीर के लिये ही हैं । प्रातः से सायं तक, सायं 
तक ही नहीं रात्रि भर भी इसी के लिये ग्रनेक साधन एकत्रित किये जा रहे हैं । इसको गर्मी लगी 
पंखा, कूलर आदि बना लिये, सर्दी लगी तो ग्रनेक प्रकार के ऊनी कपड़ों के ढेर लगाने के अतिरिक्त 
“रूम हीटर' श्रादि का निर्माण हुआ । भूख प्यास लगी तो ग्रनेक खाद्य और पेय पदार्थ इसकी सेवा 
में तैयार खड़े हैं । 

यह सव शरीर के लिए हैं, किन्तु शरीर कंसा है ? इसका भी तो ,चिल्तन करना चाहिये || ° 


वेद ने जिस ओर संकेत किया, वह कितना सत्य है, प्रयोग सिद्ध एवं प्रत्यक्ष सिद्ध कि “ l 


'तव शरीरं पतायिष्णु अवेन्‌' यजु० २६।२२।। 
अर्थात है जीवात्मन्‌ ! तेरा यह शरीर पतनशील है, मरणधर्मा है । 
संसार की सभी वस्तुएं मनुष्य श्रपनी इच्छानुसार प्राप्त करने का प्रयत्न करता है सर्व 
बातों की तैयारी वह करता है । किन्तु मृत्यु ऐसा तत्व है जिसकी अभिलाषा हो न हो श्राप उसकी 
2 र रे l : से ग्राती है गैर रंक दोनों 1 
तैयारी करें या न करें ग्रायेगी HART । ग्राती है, समान रूप से श्राती है । राजा और रंक दोनों ' 


ह 


नरवर 
साथ द 


भ्रग्नि ₹ 
AT: इ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


लनी | oer OI a PP Pott 0 0. 
मार, हो शरीर पतनशील है । मृत्यु का ग्रास बन जाता है 
= A 


` A 
g 

A 
a 


TA मानव को मृत्यु से न डरने की अनुपम प्रेरणा 
Tay) लेकिन क्या डरने से यह न ग्रागरेगी या इसरे वच 


पृत्योबिभेषि कि बाल ! न स भीतं दिसुञ्चति । 
WT वाब्द शतान्ते वा eye प्राणिनां za: ॥। 


शरीर पतनशील है । मृत्यु भ्रवश्यम्भावी है, फिर मृत्यु से भय क्यों ? इसका शोक क्यों ? 


| योगिराज श्रीकृष्ण ने गीता में इस शोक की व्यर्थता इन शब्दों में व्यक्त की है । 
जातस्य हि भ्र वं मृत्यु: ध्र बं जन्म सतस्य च | 
तस्मादपरिहायंऽर्थे नत्वं शोचितुमहसि ॥ 


इस प्रकार वेद की सूक्ति मानव मात्र को यह प्रेरणा देती है कि शरीर पतनशील है । इसके 


बिनाश पर भय शोक न करो । इस भुक्ति का और मनन कर तो एक वात की और प्रेरणा प्राप्त 


साधन वाहरी ठाठ-वाट भी तो नश्वर है, अन्तिम समय में तो इनमें से कोई भी नहीं जाता । 
| फिर अनुचित सावनों से इनका संग्रह क्यों ? इनके प्रति ग्रासक्ति क्यों ? इनके साथ इतनी ममता 

क्यों ? श्राज मानव यह भूल गया कि संसार की समस्त वस्तुएँ साधन है । शरीर भी साधन है । 
| कन्तु भ्राज विपरीत स्थिति है । ये साध्य वन गये हैं. । सभी का लक्ष्प्र इसी को प्राप्त करने में है । 
| इसलिये सब दुखी हैं । इनमें से तो कुछ भी साथ नहीं जाता है । फिर साथ जाता क्या हे ? महाभारत 
| कार कहते हैं-- 5 


1 
| 
| 
| 
रम होती है । शरीर तो विनाझशोल है के 
a | होती हे विनाशशाल हे । ग्रतः इसके लिए एकत्रित किये गये भौतिक साधन, वाह्य 
|| 
| 
| 
| 
| 


युग| : ड E 
3 | सृतं शरीरमुत्सृज्य काष्ठलोष्ठ समंक्षितौ | 
मा | विमुखा बान्धवाः यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति ॥ 
नगी वन्त arad सव यहीँ रह जाते हैं केवल धर्म ही साथ ही जाता है । इस आधार पर इन 


क्त | परवर पदार्थों के प्रति हमारी arate क्या उचित है ? घन के श्रम्वार एकत्रित कर लीजिये लेकिन 
वा| साथ देने वाले ये नहीं हैं-- ; 


सुसंचितेजीवनवत्सु रक्षितैः, निजेऽपि देहेन नियोजितः क्वचित्‌ | 


ग्रे e पु सो यमान्तं ब्रजतोऽपि निष्ठुरं रेतेर्धनंः पंचपदी न दीयते ॥ 
1 = आज भौतिक सम्पत्ति के लिये जो दौड़ लग रही है । धन के लिये पारस्पारिक वैमनस्य की 
È प लग रही है, उसे चिन्तन करना चाहिये | यह सब तो पतनशील है । नश्वर है क्षणभंगुर है । 
` इसका संग्रह ध्यर्थं है । फिर प्रश्न है इस संसार में क्या संग्रह योग्य है ? 
सव उत्तर के लिये किसी कवि के वचन ध्यान रखने योग्य हैं:-- 
| धनानि भूमौ पशवदच गोष्ठे, नारो गृहे द्वास्सखाइमशाने । 
i देहश्चितायां परलोक मागें, कर्माणि गच्छति जीव एक: ॥ र 3 
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वर्ण MAES । शरोर पतनद्योल है रे 


हे । वेद की उक्त सूक्ति इसी तथ्य को जागृत कर 
ती है किन्तु मानव इस मृत्यु से बहुत डरता है। 
सकेंगे ? नीतिकार तो स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि-- 
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$ . 


NN i | 
मैं सें न धन, न पशु, न पत q और न ही यह शरीर सा; 

इस संसार में afan समय में न धन, न पशु» न पत्नी, न मित्र श्र गे यह प 

न wee es | 
«जाता है । साथ जाने वाले शुभ अशुभ कम ह्‌ £ | 
s A कक कं त ? K 

ग्रतः यह शरीर प्राप्त करके भो शुभ कम नह किये तो फिर क्व र्ग इसलिये से 

अर्था में मानवीय गुणों का विकास कर हम मानव बने । शुभ कमे BE: हत नश्वर देह i 
सार्थक करे, यह शरीर भले हो समाप्त हो जाय लेकिन शुभ कमे करने वाले का यश ता वना 
रहता है । क्योंकि 


eee eee eee 


” 


“क्रीतिर्यस्य स जीवति 


a ` ~ es ने A ? | 
शूद्रों को वेदपाठ का निषेध किसने किया : | 
| ले०-उपेन्द्रनाथ राय, मटेली, जलपाई गुडी, (प० बंगाल) | | | 
| g त श्री आचार्य दीनानाथ. सिद्धान्तालङ्कार के लेख में ए०॥ 
वेदवाणी वर्ष २५ श्रङ्क में प्रकाशि fet चा MR ee 
पर निम्न वाक्य मिलता है-“इस मध्य युग में ही शंकराचाय न नार N an 
केवल पठन पर श्रवण को भी निषिद्ध किया है ग्रौर इसके दण्डस्वरूप जीभ काट देने श्रं 7 | 
गर्म सीसा डालते का ग्रादेश दिया है ।॥ शंकराचाय के दार्शनिक विचारों से में सहमत a द्‌ ‘ 
और स्त्रियों के प्रति उनका दृष्टिकोण सही था यह भी नहीं कहूंगा परन्तु स्त्रियों ds शूदर 1 
अनुदार नियम शंकराचाय ने स्वयं बनाये ऐसा कहना सचाई से भटक जाना ही कहा जा सर्कता ६ 
नीचे कुछ तथ्य दिये जा रहे हैं जिनसे सत्य स्पष्ट हो जायेगा । oar | 
ब्राह्मण-प्रन्थो की रचना शंकराचार्य से बहुत पहले हुई है । उनमे TRIN सम्बन्धित । 
स्थल देखने योग्य हैं:-- कि a | 
१. ब्राह्मण की उत्पत्ति देवताश्रों से और शूद्र की AG से हुई” (तैत्तिरीय ब्राह्मण ! | 


६।७) । 


२. शूद्र शून्य से पैदा हुग्रा (ते० Ao ३।२।३।९) । = , I 
३. ग्रग्नि ग्रौर ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से; इन्द्र और क्षत्रिय को उर और वाहु से ; वि | 
और वैश्य की जनतेन्द्रिय से किन्तु पैर से केवल शूद्र की उत्पत्ति हुई, साथ मे कोई देवता; ( 
इसलिये शूद्र ग्रन्य जातियों के पेर घोवे (ताण्ड्य ब्राह्मण ६।१।१।११ ) । द ; 

४, शूद्र का भक्ष्य है पानी । राजा यदि भक्ष्य की तरह पानी ग्रहण करे तो उसकी Be 
जैसी होगी । शूद्र को इधर-उधर दौडावे, जव चाहे गदेतिया देकर निकाल दे, इच्छानुसार उ 
करे या मार भी डाले (ऐतरेय ब्राह्मण ३५।४) । aoei 

५. यज्ञ करते समय शुद्र से वातचीत न करे, न.शूद्र की उपस्थिति में यज्ञ करे ( 
ब्राह्मण ३।१।१।१०, पञ्चविश ब्राह्मण (६।१।११) । 
६. शूद्र को सोमरस पिलाना वर्जित है (शतपथ ब्राह्मण, १६१३१ ) । 
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वर्ष ३५ श्रद्धू ८ agi को वेदेपाठ का निषेध किसने किया ? 


र क ID AP Peale EO ve à 
` ७. शूद्र केवल दूसरों का सेवक है । इसके सिवा उसका कोई प्रधिकार नहीं (ऐतेरय ब्राह्मण 

७।२९।४, पञ्चविश ब्राह्मण ६।१।११) । 
श्रौतसूत्रों में से ग्रापस्तम्व और कात्यायन के श्रौतसूत्र कहते हैं शुद्र चलता-फिरता श्मशान 


' है, इसके इतने समीप अध्ययन न करे कि उसे सुनाई दे । यदि वह जान-वूभकर श्रुति सुने तो लोहा याः 


सीसा गलाकर उसके कान में डालना चाहिये (यह जानकारी मराठी पत्रिका fafaa ज्ञानविस्तार 
के नवम्बर १९२७ में प्रकाशित लेख 'ब्राह्मण कालीन जातिभेद' से ली गई जिसके लेखक थे बजनाथ 
काशीनाथ राजवाडे) । ५ 
आपस्तम्व धर्मसूत्र का कहना है कि शूद्र श्रौर पतित को छोड़कर सव वर्णो के लिये उपनयन, 
वेदपाठ ग्रौर यज्ञ विहित है(१।१।१।४-५)। यह भी कहा गया है कि जिस मकान में शुद्र रहता हो वहां 
वेद न पड़े । शूद्रा किसी वेद-पाठी की ग्रोर देख लें तो वेदपाठ बन्द कर दना चाहिये (१।३।६।६-११)। 


गौतम धर्मसूत्र का श्रादेश है कि “शुद्र यदि वेद को सुन ले तो उसके कानों में सीसा ग्रौर 
लाख पिघलाकर डाल देना चाहिये, वेद का उच्चारण करे तो उसकी जीभ काट डालनी चाहिए श्रौर 
यदि वेद को याद कर ले तो उसे मार ही डालना चाहिए” (१२।४ ) । 

वसिष्ठ धर्मसूत्र में कहा गया है कि विधाता ने गायत्री के साथ ब्राह्मण को, राजन्य को 
त्रिष्टभ कै साथ, वैश्य की जगती के साथ श्रौर शूद्र को किसी छन्द के साथ नहीं बनाया | इसीलिए 
वह संस्कार के अ्रयोग्य है (४1३) । यम ने भी ऐसी ही वात कही हैं । दोनों के मत मध्ययुग के 
टीकाकार श्रपशर्क ते उद्दधुत्‌ किया है । उपनयन के विना वेदाध्ययन नही होता और उपनयन का 
विधान तीन वर्णो के लिए ही है इसो ग्राधार पर जमिति ATT शबर स्वामी भी शूद्रों को वेदाध्ययन के 
अनधिकारी मानते हैं (श्रापस्तम्व TATA १।१।१।६। जैमिनि ६।१।३३ और उस पर शावर-भाष्य) I 


स्मतियों में स्त्रियों और शुद्रों के वेदाध्ययन के विरुद्ध इतनी ald भरी पड़ी हैं कि उनको 
उद्धत करने से ग्रनावशयक विस्तार होगा । यहाँ केवल मनुस्मृत्ति का मत दिया जाता है | KE 
ही स्त्रियों के लिए वैदिक संस्कार (उपनयन) है, पतिसेवा a गुरु के विकट वास करना है और 
घरेल काम करना ही अग्निहोत्र है (मनु० २।६७) । शूद्र के लिए तीनों वर्णो की oa ही एकमात्र 
कत्तव्य कहा गया है (वही, १।६१) । मनुस्मृति के उपनयन सम्वन्धी इलोकों से स्पष्ट है कि उपनयन 
तीन वर्णों का ही होता था (वही, २१३६-४६) ' शुद्र को धम या व्रत का उपदेश देने से ब्राह्मण 
अ्रसंवत नामक नरक में उसके साथ ही जाता है (वही, ४।८१) | निम्न इलोक में मनु स्पष्टत: शुद्र को 
वैदिक संस्कार और धर्म-विषयक ग्रधिकार से वंचित करते हैं:-- 

न शूद्रे पातकं किञ्चिन्त च संस्कारमहति | 

नास्याधिकारो धर्मेऽस्ति न धर्मात्प्रतिषंधतम्‌ ॥ १०।१२६॥ 

शङ्कराचार्य के मत को उपयुक्त ग्रन्थो के मत स्मरण करते हुए ही देखना होगा, अन्यथा 
शङ्कराचाय के प्रति ग्रन्याय ही होगा | यह वात GIA? सत्य है कि शक्कराचाय Wal को मह क्‌ का 
अधिकारी नहीं मानते । मुण्डकोपनिषद्‌ के पहले मुण्डक की बारहवीं ति के भाष्य में उनका कथन 
हैः “ब्राह्मणः ब्राह्मणस्यैव विशेषतोऽधिकारः सवेत्यागेन : ्रह्मविद्यायामिति ब्राह्वाणग्रहेणम्‌” अर्थात्‌ 
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है । शुद्रो के विषय में शङ्कराचाय का कहना है कि qal का वेदाध्ययन को अधिकार नहीं @ इतिहास 
पुराण सुनकर ज्ञानलाभ करना ही उनके लिये विहित है । विदुर, घमश्याध ANS का तरह Tg 
qisa संस्कारों के प्रभाव से ज्ञान हो जाता है उन लोगों के लिए भी ज्ञान का फल (मोक्ष) पाने 


में कोई बाधा नहीं रह जाती । वेदान्तमुत्र (१।३।३८) के भाष्य में उनका मूल वक्तव्य ग्रबलोकन 
P: => । 


उपनिषद्‌ में गुरु के निकट ब्रह्मजिज्ञासा लेकर जाने के प्रसंग में ब्राह्मण शब्द का ग्रहण सा भिप्राय 


“येषां पुनः पूर्वक्कतसंस्कारवशात्‌ विदुरधमेव्याधप्रभृतीनां ज्ञानोत्पत्तिः तेषां न शक्यते फल- 
प्राप्तिः प्रतिबद्धम्‌ ज्ञानस्यैकान्तिकफलत्वात्‌ । श्रावयेच्चतुरों वर्णानिति चेतिहासपुराणाधिगमे चातु- 
वेर्ण्याधिकारस्मरणात्‌ | वेदपूवेकस्तु नास्त्यधिक्रार: शूद्राणामिति स्थितम्‌ i” 


एक बात ऐसी है जो शङ्कराचार्य के मत के विरुद्ध जाती प्रतीत होती है । वह है छान्दोग्योप- 
निषद्‌ की एक कथा जिसमें जानश्रूति पौत्रायण को रैक्व ने शूद्र कहा है किन्तु wet में उसे संवर्ग विद्या 
का ज्ञान कराया है (४।१-२) । इसका शङ्कराचार्य ने अपने भाष्य में समाधान कर दिया है । छान्दो- 
ग्योपनिषद्‌ (४।२।३) के भाष्य में वे लिखते हैं-- 

* “ननु राजासौ क्षत्त.सम्बन्धात्स ह क्षत्तारमुवाचेत्युक्तम्‌ ! विद्याग्रहणाय च ब्राह्मणसमीपोप 
गमाच्छूद्रस्य चानधिकारात्कथमिदमननुरूपं रेक्वेणोच्यते हे शूद्र ति ? ; 

तत्राहुराचार्याः-हंसवचनश्रवणाच्छुचमेनमाविवेश; तेनासौ शुचा श्रुत्वा रैक्वस्य महिमानं वा 
द्रवतीति ऋषिरात्मनः परोक्षतां दशयन्‌ शूद्रेत्याहेति । शाद्रवद्वा वने धनेनं विद्याग्रहणायोपजगाम 
न च शुश्रूषया, न तु जात्येव शूद्र इति । l 

अपरे पुनराहुरल्पं धनमाहृतमिति रुषेवेनमुक्तवाञ्छुद्वति । लिङ्ग, च वह्व॑हरण उपादानं 
धनस्य । | , 
इसका सारांश यह है कि जानश्र्‌ ति पौत्रायण राजा था और शूद्र ग्रनधिकारी है इन दोनों 
कारणों से उसे क्षत्रिय ही मानता होगा । वह जाति से शूद्र नहीं था । शोक से द्रवित ग्रथवा रैक्व 
की महिमा सुनकर द्रवित होने के कारण उसे परोक्षदर्शी मुनि aa ने शूद्र कहा । ग्रथवा शूद्र के 


. कारण केवल धन द्वारा विद्या/ग्रहण करने गया था, शुश्रूषा द्वारा नहीं इसलिए उसे शूद्र कहा, गया | 


शङ्कराचायं एक दूसरा मत भी देते हैं यद्यपि वह उनका मनः पत नहीं लगता | उस मत के ग्रनुसार 
थोड़ा सा धन ले जाने के कारण LAT ने राजा को रोषजश शूद्र कहा । 


‘>: 


शङ्कराचाये के भक्तगण ऐसा दावा करते हैं कि रामानुज, मध्व ग्रादि ग्राचायों की श्रपेक्षा 
,शद्धुराचाय का मनोभाव वास्तव में उदार है । मुझे इस विवाद में कोई रुचि नहीं । मेरा तो इतना ही 
कहना है कि शङ्कराचायं ने वही कहा है जो सैकड़ों वर्ष से लोग कहते-सुनते ग्रा रहे थे । शूद्रो के वेंदा- 
ध्ययन का निषेव सर्वप्रथम श्रौतसुत्रो श्रौर ब्राह्मणों में दिखाई पड़ता है । यदि a निषेध-वाक्य प्रक्षिप्त 
हैं तो भी दद्भुराचाय के सँकड़ों वर्षे पहुज़े के प्रक्षेप है । साथ ही यह भी कह देना ग्रावश्यक है कि 
शङ्कराचार्य की जितनी कृतियां मैंने पड़ी हैं (सब पढ़ने क्रा समय नहीं मिला) उसमें कहीं भी वेद 
पढ़ने gaa के लिये शूद्र की जीभ काट लेने श्रौर कान में गर्म सीसा डालने का आदेश मुझे कहीं 
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नहीं मिला । जो भी हो, श्रव तक जो कुछ पढ़गे-सुनने का मुझे मौका मिला है उससे मुझे तो यही 
लगता है कि शूद्र शङ्कराचार्य के Hel वर्ष पहले से वेदाधिकार से वंचित हो चुके थे श्रीर इसके 
लिए शङ्कराचाय को दोषी ठहराना उचित नहीं लगता । . 
i यदि श्रार्यसमाज के विद्वान्‌ धर्मसुत्रों और स्मृतियो के सुसम्पादित संस्करण प्रकाशित करते 
| श्रौर जातिभेद, अ्रस्पृश्यता, समाज में स्त्रियों और शूद्रो की स्थिति के बारे में क्रमश: विचारों में और 
सामाजिक, ATAT Ñ किस प्रकार परिवर्तन श्राया इस पर प्रकाश डालते तो वहत सी श्रान्तियों का 
समूल उच्छद हा जाता | दुभाग्यवश आज तक इस विषय में कुछ भो कार्य नहीं हुय्रा है । क्या आ्रार्य- 
समाज के विद्वान्‌ व्याकरण, दर्शन, श्रायुवेंद की भांति धर्मशास्त्र के विषय में भी कुछ श्रम करगे ? 


आय. aie a ८-३ 


[= 


} | . सपबिषचिकित्सा ओर श्वेतांक 


| [ %o— sto कान्ति किशोर भरतीया एम० ए० पीएच० डी० meaa संस्कृत विभाग 
| Blo go यी० कालेज कानपुर ] i 


प | ८ ६ 
i घर्सा्थेकाममोक्षाणासारोग्यं घुलमुत्तमम्‌ । चरक AT १।१५॥ 
1 | शरीर की नीरोगता और प्रसन्न मन ही नाना प्रकार के क्लेशो से मुक्ति प्रदान कर मनुष्य 


i को धर्म, TH, काम एवं मोक्ष सदृश चतुवर्ग की प्राप्ति करवाने में सहायक होता हे । स्वास्थ्य ही जीवन | 

| कौ प्रसन्न श्रौर परोपकारमय वनाने की क्षमता रखता है । संस्कृत साहित्य जो सकल संसार के प्रा- | 
चीनतम साहित्य होने के साथ-साथ सत्य ज्ञान-विज्ञान की ग्रनन्त निधि भी है | अपने में समाहित 
स्वास्थ्य लाभ और नीरोगता प्राप्ति के निमित्त अनेक साधन और उपाय भी प्रस्तुत करता है । 
किसी भी प्राणी के शरीर में विष प्रसार कितना कष्टदायी हो सकता है वताते की ग्रावदयकता 
गी । नहीं। आरोग्य प्राप्ति के निमित्त नाना प्रकार की ओषधियों की सेवतविधि और महत्त्व पर प्रकाश 
व डालने के साथ-साथ वेद में सर्पविष चिकित्सा का भी विस्तार से वर्णन किया गया है । इस निमित्त 
कै | वन में प्राप्त होने वाली श्रनेक जड़ी बूटी ate वनस्पतियों के श्रोषधि सम्वन्धी गुण बताये गये हैं । 


पय यदि किसी प्राणी को सपंदंश का आघात हो गया हो तो इंशस्थल के पूर्व पट्टी बाँध कर विष 
२ का प्रसार रोका जा सकता है । 
| © ७ 
| ” दर्भः शोचिस्तरुणकमव्वस्य वारः, परुषस्य वारः । 
| रथस्य बन्धुरस्‌ ॥ ग्रथवे० १०।४।२॥ 
डी | 


a l (aà: ) दाभ (शोचिः) पवित्र कुशा (तरुणकम्‌) रोहिषतृण ` (ग्रश्‍वस्य वारः ) काश (परुषस्य 
वारः) मुज (रथस्य वन्धुरम्‌) सपं के रमण क्रम या विष वेग के वन्धन है । ये विष वेग को श्रागे नहीं 
बढ्ने. देते और इन की प्ररिष्टा (पट्टी) बांध देने से विष का प्रसार रुक जाता है । १७ 

दाभ कुशा, रोहिषतृण, कांस और मुज पांच प्रकार के तृण सर्प के विष वेग को बांधने वाले 
बताये गये हैं । जंगल में सप के काटने पर इन को तोड़ कर तत्काल वांध देने से विष का प्रसार रुक 
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है z x e छ ठ लग सकती है । rT 
नन उपलब At उन में सरलता पूवक गा 
ये हरी उपलब्ध हो सकती है j é ea 
जाता है | वन में तो ड मिलेगी जिससे उन में गांठ लगाना सम्भव न होगा । श्रतः उन की रस्सी | 
परन्तु नगर में तो सूखी ही मिल । प्राप्त 
4 | हो 


è id 
बनायी जा सकती है । a RR. 
प्रकार वेद में सपं के काटने पर पाच बंधन बताये गए | सुनुत सा में = | 
Se की छाल को श्ररिष्टा के रूप में विधान किया गया है। AEA | 
पट्टी, चमड़े का फीता और वृक्ष को छा न 


णेषत ay > 

_ निर्देश किया हे । 
की अ्ररिष्टा का विशेषत: निद र ANERE ह 
रेशमो वस्त्र भर्वेणिक्या सिद्ध मन्त्रैश्च AAAS ।। | 


९ रर t चतुरंगुले । क्षौमादिः aa 
शस्योपरि वध्नीयादरिष्टां चतुर चाऽस्य विषं बन्धाभिपीडिताः 
; अम्बुवत्सेतुबन्धेन बन्धेन स्तभ्यते विषम्‌ । न वहन्ति सिराइचाऽस्य bas छ 7 
अम्बुव॒त्सतु ग्रष्टांगहदय उत्तरस्थान ३६।४२,४३ | रन 


जिस स्थान पर सर्प ने काटा हो उसके w भ्र गुल ऊपर ्ररिष्टा या पट्टी छ चाहिये ॥ | विशे 
[ ३ क्रि विष का प्रसार उतने क्षेत्र मे नहीं होगा । रेशमी वस्त्र रौर डोरी b मिला | श्राध 
i सती हु उ घने से विष का प्रभाव उस ही प्रकार रुक जाता है जसे | सकत 
कर पट्टी वनायी जा सकती है और उसको आपन षक Se ae 
, कि बांध बाधने से जल का प्रवाह रुक जाता हैं। जव नस बधने से दव जाती है तब दू व | 
प्रसार ATT शरीर में फेलने से रुक जाता है । 

& ने काट लिया हो तो दंश के स्था : a रोका | 
जा प Er रोहिषतृण, कांस और झु ज ये पांच प्रकार ou Seo a | 
इनको तत्काल वांध देने से सपे विष का प्रसार शरीर में नहीं हो पाता F त्रेताक स वतत 
है इसको अंग्रेजी में Catopis Gigantenter कहते हैं । इस पौधे के ह TE ; र्‌ | निष 
प्रकार उपयोगी हो सकते हैं के संदर्भ में अथववेद का निम्नलिखित मन्त्र विचारणीय 

अव सवेत पदा जहि पूर्वेण चापरेण च । क | शा 
उदप्लुंतमिव दावेहीनासरसं विषं वारुग्रम्‌ ॥ aiaa ? on २॥ 3 J |x 
(श्वेत) Baas ! तू (पूर्वेण चापरेण पदा) AIA पवेपाद या जड एव au r उ | 
लता से मिलकर पूर्वपाद व्यवहार रूप सपकट घाव पर लेप तथा RRR as ह स | i 
के सम्पूर्ण रूप में अपने सेवन से (ग्रहीनामुग्रं विषम्‌) adi के प्रचण्डविष वेग को हमसे सवथा पृ | 


कर दे । 


न पर पट्टी बांध कर विष का प्रसार रोका 


(वा: उदप्लुतम्‌) जिस प्रकार जल से प्रताडित जल से पूर्ण की हुई (अरसं दारु |, 4 
लकडी या नौका प्रभावहीन हो जाती है । उस ही प्रकार (aw अहिम्‌) तुम सपाँ | 
विष वेग को पूर्णतः नष्ट करने वाले हो जाओ । : | i 
इस मन्त्र में शवेताकं के फल और मूल के ajaa के घाव पर प्रलेप, प्रक्षेप, पात एव E a 
से विष प्रसार रोकते का विधान किया गया है । श्वेताक को श्रलक भी कहते हैं । राजनि ह 
अलक, श्वेतमन्दावी शुक्लार्क एवं राजाक भी इवेताके के अन्य नाम हैं । ऐन्द्रजा A 
a के ग्रनुसार ग्राक की जड को पीस कर. पाली के साथ मिला कर पीने से सर्प का विष दूर 


“> c में | 
जाता है । चरक और सुश्रुत ने भी आक की जड़ को सपेविष दूर करने में लाभप्रद वताया है 
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| वष ३४ प्रङ्क 5 सर्पेविषचिकित्सा और sar £ 

| et 
= ~ 
गे | i यदि व्रण बढ़ गया हो तो उसे खरच कर ग्राक की जड को घिस कर लेप कर देने से शान्ति 

। ` प्राप्त हो सकती हे । इस प्रकार खुरचने के बाद घाव में ग्राक का दध लगाने मे विष का प्रसार कम ११ 


वह व्याकुल हो जाता है । Wa: यदि ग्राक का दध अधिक मात्रा में सर्प केमु भ जाव ता बह प्राण 


१ | हो जाता है | जिस सर्प ने काटा हो यदि वह पकड़ लिया गया हो तो मुख से ग्राक का दध लगाने से 
ग त्याग सकता है । सर्प मारने की यह सहज विधि है । 


| ग्राधुनिक काल में खेती में विविध कीटाण पोषक तत्त्व को नष्ट कर हमारी भोजन सम्पदा | 
| की बहुत वड़ी हानि कर रहे हें । इन विषैले कोटाणुग्रों के नाश के सन्दर्भ में वैज्ञानिक परीक्षणों की 

॥ | प्रावश्यकता हे । इस प्रकार के कीटाणुग्रों के नाशः के लिये श्राक की जड़ या फल का उपयोग हो 

`| सकता है। सम्भव है कि श्राक के दूध या जड़ को पानी के साथ मिला कर फसल पर सींचने से 

॥ | विशेष कीटाणुश्नों का नाश हो और प्रकार के परीक्षण से भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हो सके । 


ता | ग्राधुनिक पेस्टकन्ट्रोल इ सेक्टिसाइड में आक सदृश पदार्थो के विशेष महत्व से लाभ उठाया जा 
से | सकता है 3 
at इस सफद ग्राक या श्वेताक को वेद में पद्वः भी कहा हे जो विभिन्न प्रकार के सर्प और 
| उसके.विष का समूल नाश करता है-- यु 
का | पद्वो हन्ति कसर्णीलं पैद्वः दिवत्रमुतासितम्‌ | 
-å f =) 
हे | पद्वो रथर्ड्या: शिरः सं बिभेद gaaat: ॥ ग्रथवेवेद० १०।४।५। 
षच a ff s 
i (पैद्द) विष का शोषण करने वाला इवेताके (कसर्णीलं हन्ति) कमर्णील नामक सर्प के 


| विष का विनाश करता है। daa (श्वित्रमुतासितम्‌) faa श्रौर ग्रसित नामक सप के विष का 
| विनाशक है (पंद्व:) arh (रथर्व्या: पृदाक्वाः) रथर्वी और पृदाकु नाम के सर्प के भयंकर वियो को 
(शिरः सं बिभेद) नष्ट कर देता है ग्रर्थात्‌ पूर्णतः: विनाश कर देता है ग्रसित क्रष्ण वर्ण का भयंकर 
| सप हे | वेद मे कसर्णील, Raa, रथर्डी एबं अन्य प्रकार के सर्पो का उल्लेख हे । ये सर्प fs वर्ण 
एवं | At प्रकृति के हैं अनुसन्धान का विशेष है । fade के श्रनुसार daa, ग्रहि मेघ, ग्रश्व -एवं aa शब्दो 
वाते | का आदित्य के नामों में पाठ है । इस ग्राधार पर खेताक को सूर्य का श्रादित्य भी माना जा सकता 
थक जो ग्रपनो ही किरणों की सहायता से सर्प के विष से भी भयंकर विष का सहजविनाश कर देवा 


| पेद्वः प्रोहि प्रथमोच्नु त्वा वयमेससि । 


| हुई) अहीन व्यस्यतात्‌ पथो येन स्मा वयभेमसि ।। ग्रथवेवेद १०।४।६ 
न (पेदवः) हे सफेद are श्रौषधि तू (प्रथमः प्रेहि) प्रथम आगे होकर चल । (त्वा अनु) तेरे 
| पीछे (वयमेमसि) हम भी चलने का प्रयास करते हैं उस अहीन्‌ व्यस्यतात्‌ पथः) मार्ग में सर्पो 


क्षण को दूर भगा दे । पथिकों के गम्य मार्ग में यदि सर्प हों तो are ओषधि पहिले ही डाल दी जावे 
: §| और उस पर पथिक चले । ग्रन्धकार में जहां सर्प की सम्भावना हो आक ग्रोषधि डालने से सर्प भाग 
लि ऐकते हैं श्राक का पंचांग चूर्ण । जड, तना, पुष्प, पत्ती और फल को मिला कर बता चूर्ण । इस 
र है| पिग में प्रयोग में लाया जा सकता है | खेती के लिये विषेले जीवों और कीटाणुश्रों' के नाझ ! पेस्ट 
साइड और इ सेक्टिसाइड में ये ग्राक खेत में बीज डालने से. पूर्वे छिड़ना कहां तक उपादेय है 
रणीय है और अनुसन्धान का विषय है । 
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[यतं व्यात्त न संथमत्‌ | i 
aa Sas च पुमांश्च ताबुभावरसा ॥ अथववेद १०।४।८॥ l | 
अ आक के उत्तर प्रकार के प्रयोग से सर्प का बन्द मुख (न fasza) W a 
सकता । (व्यात्त न aana) उसका खुला हुआ मुख वन्द नहीं हो सकता ५ | r a ) faa! 
स्थान विशेष पर (स्त्री च पुमान्‌ च) नर और मादा (द्वो ग्रही) छै दोनों प्रकार सर्प विद्यमान हों 
(तौ उभौ ग्ररसा) वे दोनों शक्ति से सर्वथा रहित और वलहीन हो जाते हैं । हि | 

इस मन्त्र्‌ पर विचार करने से प्रकट होता है कि सर्प जिस अवस्था में हो उस पर : श्राक का 
चणे डालने से वह निश्चेष्ट हो जाता हैं । यदि उस का m इस अवसर पर खुला या बन्द है तो क्‌ 
उस ही प्रकार रहेगा । यदि सर्प मिथुन एकाकी या संयुक्त है तो ATH का यह चूण पड़ जाने से कर 
पूर्ववत्‌ ही रहेगा श्रर्थात एकाकी नहीं मिल सकता और संयुक्त वियुक्त नहीं हो सकता । सप j 
विष पूर्णतः नष्ट करने श्रौर उसको निरचेष्ट करने का यह एक सहज उपाय हा सकता ह । । 


(संयतम्‌) 


खेती के ग्रन्य घातक कीटाणुओं के नाश करने में यह कहां तक उपादेय है विचारणीय है॥ 
ग्रघाईवस्येदं भेषजमुभयो: ANA च। री 

इन्द्रो मे$हिमघायन्तर्माह पेद्वो ग्ररन्धयत्‌ ।। ग्रथववेद०? १०।४।१०॥ | 

(अ्रधाश्वस्य स्वजस्य च) घोड़े की भांति दौड़ कर. काटने वाले और चिपंट कर काटने वारे 

(उभयो इदं भेषजम्‌) दोनों ही प्रकार के भयावह सर्पो की यह ग्राक -अचूक ग्रोपधि है। (मे zT 

यन्तमहिम्‌) मेरे ऊपर ग्रत्यन्त निदेयतापूवेक ग्रावात करने वाले ATT को (इन्द्र: पद्वः azai] 

इन्द्र या सूरये के समान BATA पूर्ण रूप से विनष्ट कर दे। 

७ | 

इस प्रसंग में श्वेताक को सूर्य के समान तेजस्वी और परम भयावह विष का नाशक बता 

है । सर्पदश के विविध रोगो में ग्राक कहां तक उपयोगी हो. सकता है के सन्दर्भ में ्रथवेवेद का यह 

प्रसंग विशेष रूप से विचारणीय है । | 


खेती तथा विविध वृक्ष पौधों पर विशाल प्रभाव डाल कर जो हमारी शस्य सम्पदा को ai 
करते हैं उससे मुक्ति प्राप्त करना एक समस्या हो रही है । श्राक के जो प्रयोग वणित किये है il 
इस सन्दर्भ में कहाँ तक उपयोगी हो सकते है विशेष रूप से विचारणीय है । हम आशा करते हैं है 
हमारे देश के उज्ज्वल भविष्य के साथ साथ वेद के इस प्रकार के प्रसंगों का आधुनिक बैज्ञानिक ७ 
से मनन किया जावेगा जिससे देश को ग्राथिक, प्रगति में विशेष लाभ होने की सम्भावना हे | 


Í है Ei 
: i | 2 
z : | 
r FP : द | 
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[I >" 


` मुक्ति से पुनः आवृत्ति 


ह| . [ ले>--भ्रीमती सत्या पथरिया ६० L माडल टाउन सोनीपत ] 
जस! 


al जितने भी संसार में कार्य हो रहे हैं सभी का उद्देश्य सुख पाना ही है । छोटे से छोटे प्राणी 
a 


से लेकर सभी सुख चाहते हैं । सभी पथिक मानो ग्रानन्दधाम का टिकट लेकर उधर ही चल रहे हैं 
| aa विचारने का विषय है कि वह ग्रानन्दधाम कहां है तथा क्या व्यय करने पर वहां पहुंच सकते हैं । 
 का। इसी एक प्रश्‍न का उत्तर भिन्न-भिन्न ढंग से दिया जा रहा है, जहां दुःखों का सर्वेथा ग्रभाव तथा Fal 
a की पराकाष्ठा यानि वहां पहुंच कर शेष सुख की इच्छा न हो वही वास्तव में ग्रानन्दधाम स्टेशन 
वह हें । वहां हम कव तक रह सकते हैं ? 


| सत्यार्थ प्रकाश के नवम समुल्लास में मर्हाष दयानन्द जी ने बंध मोक्ष विषय पर विचार 
| करते हुए इस विषय का बहुत ही श्रच्छा विवेचन किया है। मोक्ष=्रर्थात्‌ मुक्ति ही सव प्रकार के 
है। gai को पराकाष्टा हैं। इस में सव दुःखों श्रर्थात्‌ जन्ममरणादि दुःख सागर से छूटकर सुखस्वरूप 
| बंधनरहित सवव्यापक परमेश्वर को प्राप्त होके उसके सुख ही में रहते हुए सृष्टि में स्वेच्छापूर्वक जीव 

विचरता हैं । नियत समय पर्यन्त मुक्ति के आनन्द को भोग पुनः संसार में ग्राता है । 
| मुक्तावस्था में जीव सुख को प्राप्त करते हें श्रौर ब्रह्म में रहते हें । सव पक्षपात रहित न्याय- 
| धर्मानुसार प्रभु की श्राज्ञापालन करते हुए अधर्म अंविद्या HIG कुसंस्कार बुरे व्यसनों से श्रलग 
| रहना सत्यभाषण स्तुति, प्रार्थना, उपासना श्रर्थात्‌ योगाभ्यास, पुरुषार्थ कर ज्ञान की उन्नति करना 
| इत्यादि साधन मोक्ष पाने के हैं । 
ae यहां शंका होती है मुक्ति में जीव ब्रह्म में लय होता है वा स्वयं विद्यमान रहता है | इस के 
| उत्तर में ऋषि बतलाते हैं जीव ब्रह्म में लय नहीं होता, किन्तु ब्रह्म में ही विद्यमान रहता हे, ब्रह्म 
| सवंत्र है उसी में मुक्त जीव विना रुकावट के श्रानन्दपूर्वंक स्वतन्त्र विचरता है । मुक्त जीव स्थूल. 
| शरीर छोड़कर संकल्पमय शरीर से ग्राकाश में परमेश्वर में स्वतन्त्रता से विचरते हैं । यदि शरीरवाले 
afi होते हैं तो वे सांसारिक दुःख से रहित नहीं हो सकते | शरीररहित मुक्त जीवात्मा ag में रहता 
तर हैं उसे सांसारिक सुख दुःख स्पश भी नहीं होता । सदा ग्रानन्द में रहता हे । वास्तव मे यही सव की 
हैँ है मंजिल है । यहीं पर पहुंचने पर सच्ची शान्ति मिलती है । 
pa ग्रव यहां शंका होती है मुक्ति को पाकर जीव पुनः जन्म मरणरूप दुःख में कभी आते हैं, 
| वा नहों ? 
| वेद में और ्रन्य सत्य शास्त्रों ने लिखा मुक्ति के पश्चात्‌ जीव जन्म मरण के चक्र में आता : 
| है । जीव बात की पुष्टि के लिए ऋग्वेद के म० १ Yo २४ के १-२ Ho दिये हैं । 
| कस्य नूनं कतमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम । 

को नो मह्या ्रदितथे पुनर्दात्पितरं च दृशेयं मातर च ॥१॥ 

MAAA प्रथमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नास । , Bias 

`स नो सह्य़ा[ग्रदितये पुनर्दात्पितरं च दृशेयं मातर च ॥२॥ । 
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हम लोग किसका नाम पवित्र जाने ? कौन नाशरहित पदार्थों के mas वर्तमान देव सदा: 
प्रकाशस्वरूप हैं । कौन हमको मुक्ति का सुख भुगा कर पुनः इस सतार में जन्म a और माता तथा ' 
पिता का दन कराता है । हम उस स्वप्रकाशस्वरूप ग्रनादि सदामुक्त परमात्मा का नाम पवित्र 
जाने को हम को मुक्ति में आनन्द भुगाकर पृथिवी में पुनः इस माता पिता के दशन कराता है। | 
वही परमात्मा मुक्ति की व्यवस्था करता तथा सव का स्वामी है । S | 
इन वेद मन्त्रों के प्रमाण के ग्रतिरिक्त इस बात की पुष्टि के लिये वही स्वामी जी वतलाते टाई 
हुँ प्रथम जीव का सामथ्ये शरीरादि पदार्थ साधन परिमित है उन का फल अनन्त कैसे हो सकता है। | जरि 


दूसरा ग्रनन्त ग्रानन्द को भोगने का असीम सामर्थ्यं क्म और साधन जीवों में नहीं इसलिये a 

अनन्त सुख नहीं भोग सकता | a. 

५ ; तीसरा जिन के साधन ग्रनित्य हें उनका फल नित्य कभी नहीं हो सकता । ee 

| चतुर्थं ==जो मक्ति में से कोई भी जीव लौटकर इस संसार न आयें तो संसार का उच्छेद] का 
1 अर्थात्‌ जीव निरशेष हो जाने चाहिये यदि मुक्ति सै जीव वापिस न ग्रावें तो श्रागम ग्रधिक ग्रौर व्यय | 

l कुछ नहीं होने से बढ्ती का पारावार न हागा । त 


Sta का ब्रह्म में लय होना माने तो मुक्ति का आनन्द कौन भोगेगा । जीव मुक्त होकर भी एवं 
शुद्धस्वरूप Hers और परिमित गुण कर्म स्वभाव वाला होता है ग्रतः वह परमेश्वर के सदृश कभी, 
नहीं हो सकता । | 

पुनः शंका होती है जब ऐसी बात है तो मुक्ति भी जन्म मरण के समान है, ma: इसके लिये ` दाद 
श्रम करतां व्यर्थं हैँ । | | क्कः 

इसके उत्तर में स्वामीजी बतलाते हैं, मुक्ति जन्म मरण की ग्रल्प maf के aga नहीं। थिः 
जब तक ३६००० (छत्तीस सहस्र) वार उत्पत्ति और प्रलय का जितना समय होता है उतने सम fe 
Rad जीवों को मुक्ति का आनन्द मिलता है उतने समय पर्य्येन्त जीवों को मुक्ति के AeA कर 
रहना दुःख का न होना क्या छोटी बात है ? जब ग्राज खाते पीते हैं कल भूख लगने वाली हैं, पुर. Ay 
इस का उपाय करते हैं । जड भूख प्यास धन राज्य स्त्री सन्तान श्रादि सुखों के लिए सभी यत्नशौ| ईस 
हैं तो मुक्ति के लिये जो विस्तृत श्रानन्द है क्यों यत्नशील न होवे । जेसे मरना श्रवश्य है तो भी जीव अन 
का उपाय किया जाता है वैसे ही मुक्ति से लौटकर जन्म में ग्राना है तथापि उसका करना ग्रत्यावश्यी था 
है । विस्तृत रूप से सत्यार्थ प्रकाश का नवम समुल्लास इस विषय का पढ़ना चाहिये सम्पूर्ण af पर 


निवारण हो जावेगी । | सा 
०. 9 E | ¢ 

सभी सुखों की पराकाष्ठा ही मोक्ष है । उसी के लिए प्राणीमात्र को यत्नशील होना चाहिये 3 
aTa परमात्मा की वाणी वेदवाणी ही है । उसी में डबकी लगाने से सुख शान्ति वाग्रा on 
की अनुभूति हो सकती है, काश सभी मानव मात्र सत्यार्थ प्रकाश से अपने ग्राप को प्रकाशित a लर 
अज्ञानान्धकार को दूर करें यह छोटी सी पुस्तक मानो मानव मात्र ज्ञान को, शंका निवृत्ति के fa K 
सूर्य है । इस सूर्य का प्रकाश सभी सेवन करें । उ l | पुन्‌ 
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बिष वर्ष WAS ८ चुनौतियों के घरे में ग्रायसमाज १३ 
E ३ RODD DD DT 71 नि 
सदा. क 
INA Ne ~X 3 
q चुनौपियो के धेरै में--आयंसमाज 
र| 
3 | [ ले० -जगदीश श्राय, सिद्धान्तरत्न, सासाराम | 


| उन्नीसवीं शताब्दी की दो क्रान्तियां प्रमुख हैं । प्रथम क्रान्ति के प्रवर्तक श्रीकार्ल मावसँ @ 
लाते, और दूसरी क्रान्ति के प्रवर्तक ऋषि दयानन्द हें । 'मार्क्स' ने श्राथिक शोषण एवं ग्राथिक शोषण 
$, | जनित सामाजिक विषमताश्रों के विरुद्ध जिस क्रान्ति का प्रवर्तन किया उसे साम्यवाद कहते हैं | 
fay ऋषि दयानन्द ने मानसिक दासता, अंधविश्वास एवं भौतिकवाद के बढ़ते हुए प्रवाह क राकन क 
। लिए जिस क्रान्ति का प्रवर्तन किया उसे 'ग्रार्थसमाज' कहते हैं । 'दयानन्द' ग्रौर माक्स दोनों एक 
| दूसरे के समकालिक महापुरुष थे । प्रथम क्रान्ति का क्षेत्र 'रूस' था और दूसरी क्रान्ति का भारतवष | 
। माक्स ने एक यहूदी परिवार में जन्म लिया था और दयानन्द एक सम्पन्न ब्राह्मण परिवार में | दाना 
च्छे| का निधन १८८३ ई० में हुश्रा । 
ग्रार्यसमाज वैचारिक कान्ति का ज्वलन्त ग्रान्दोलन है । ग्राय॑ंसमाज उस शक्ति प्रवाह का 
| नाम है, जो यथा स्थिति के विरुद्ध, रूढ़िग्रस्त, साम्प्रदायिक कलुषों को वहा कर मानवता को सतेज 
Cal एवं दिव्य बनाता है । ; 


कभी fc ~ © ` A (at Ses A ` : 
महषि दयानन्द ने श्रार्यसमाज को किन परिस्थितियों में स्थापित किया, इसे afte सुस्पष्ट 

f प ` करने के लिए उस पृष्ठभूमि का विहंगावलोकन करना. समीचीन होना | भःरत का वहुसंख्यक हिन्दू 

“ समाज परस्पर विरोधी मान्यताओं से घिरा gar था । वह वेदों का नाम तो लेता था । उसकी पोथी 


। के सामने नस्मस्तक होता था परन्तु उससे कोई प्रेरणा, कोई उष्मा प्राप्त नहीं करता था । साम्प्रदा- 
atl) धिक पंथों ने वेदिक धर्म को विकृत कर दिया था । जातिभेद, दलित वर्गों की करुणाजनक स्थिति, ना? . 
सम, feat पर श्रत्याचार, विधवाग्रों का करुणक्रन्दन, धर्म के नाम पर श्रनेक पाखण्ड, वेदमन्त्रों के AA बदल 
नद कर अपनी इन मान्यताश्रों को वेदानुकूल वता रहे थे । वेदज्ञान का सूर्य श्रज्ञान कोहरे से- श्रावृत था । 
, पु ग्रंग्रेजो शासन के आतंक से भयभीत समाज, स्वतन्त्रता के मधुर स्वाद भूल चका था । इस्लाम आर 
[शी ईसाइयत के बेड़े में: समाज से उपेक्षित, शोषित दलित समाज अपनी सुरक्षा समझ प्रवेश कर रहें थे । 
जीव! ग्रन्ध-विश्वास, यज्ञों में पशुहिसा, धर्म के ताम पर प्रताडित, शोषित हिन्द्ुशमाज मृतवत्‌ हो उठा 
य| था । गहन श्रज्ञानान्धकार व्याप्त था । कहीं-कहीं सुधार के नाम पर दीपक टिमटिमा तो रहे थे 
md परन्तु उनके प्रकाश बहुत ही क्षीण थे। वे उस तूफान को रोकने में- बिल्कुल ही अ्रशक्त थे, जिससे 
सारा मानव समाज प्रभावित हो उठा था। समस्त SHIT प्राणहीन,. कायर एवं निस्तेज वन गया 
« था. । यह विषम परिस्थिति थी, जव ऋषि दयानन्द ने इसके विद्रोह में एक क्रान्तिकारी श्रान्दो- 


| 
fea | 

अहे. लन को जन्म दिया और उसका नाम 'श्रायंसमाज रखा । यह आन्दोलन Aid जन्मक़रालसे ,, 
र ही चुनौतियों से घिरा रहा । प्रतिकूल वातावरण में जन्म लेकर भी इन चुनौतियों का उत्तर देने 
d लगा । ग्रार्यसमाज के प्रवर्तक दयानन्द की यह चिर इप्सित कल्पना थी कि यह आर्यसमाज afer 

| धर्म, ग्रां संस्कृति एवं आये सभ्यता का पुनरुत्थान करे । आयौँ के सावभोग चक्रवर्ती साम्राज्य की : 

|. पुनस्थापना हो । समस्त मानव जाति जो वेद-ज्ञन से भटक गई है, उसका कल्याण हो । लोककल्याण - 

| की इस भद्र भावना से ग्रमुप्रेरित होकर चैत्र शुक्ला प्रतिपदा १९३२ को इस संस्था को स्थापन] की । 
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वेदवाणी ज्येष्ठ सं० २०४० fay 


ऋषि दयानन्द ने इसे ्रपने बलिदान से सींचा, श्रपने रक्त का खाद दिया । श्रायक्षमाज में बलिदानों | 
की गौरवशाली परम्परा है । चुनोतियों के उत्तर में, मानसिक दासता के उन्मूलन मे दयानन्द के | 
सैनिकों ने अपने सिर कटाये हैं, राजनीतिक दासता छिन्न-भिन्न करने के लिये, फांसी के फन्दे | 


MMI i T 


dj 
= 


को चमा है । ग्रार्यसमाज का अतीत जहां गौरवशाली रहा है, वहां प्रतिपक्षियों के लिये ईर्ष्या का | 


विषय भी । 
ग्रायंसमाज का वर्तमान -- 


स्वातन्त्र्योत्तर में ग्रायंसमाज का उत्तरदायित्व aga ही बढ गया है । उन सभी सुधार कार्यों / 
को शासन ने प्रायः स्वीकार कर लिया है-जिसे श्रायंसमाज ने प्रारम्भ किया था । कुछ स्वयंसेवी | 
संस्थाम्रों ने भी इसके कुछ पुरोगमों को ग्रात्म-सात कर लिया है । यह सही है कि वैदिक धमं का | 
शुद्ध स्वरूप प्रस्तुत करने, अन्धविश्वास, पाखण्डों, रूढ़िग्रस्त कर्मकाण्डों को दूर करने में, स्त्री शिक्षा का | 
प्रचार स्वदेशी भावना के संचार करने में, वेदों का शुद्ध रूप प्रकट करने में, एवं छुश्राछूत की भावना | 
को काफी दूर तक निराकरण करते में इसकी अहम्‌ भूमिका रही है । Aa यह प्रश्‍न उठना स्वाभाविक | 


सा लगता है कि प्रब ग्रायेसमाज की क्या ग्रावश्यकता हे ? उसकी क्या प्रासंगिकता है ? 


आर्यसमाज का मुख्य कार्ये मात्र हिन्दुधर्मं का सुधार करना नहीं है यह प्रसंगवशात्‌ है। | 


इसके संस्थापक ने इसका महान्‌ उद्देश्य समस्त मानवता के हित को ध्यान में रखकर बनाया है, 


केवल हिन्दुओं का ही नहीं । इसका: उद्देश्य इसके नियमों में इस प्रकार वणित है--संसार का उपकार | 
इस उद्देश्य में | 


J 


करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य हे--यथा शारीरिक, ग्रात्मिक एवं सामाजिक । 
कहां हिन्दुपना हैं ? । 


मीनाक्षीपुरम्‌ की घटना को लेकर श्रायेसमाज के नेता चिन्तित Saar भी चाहिए क्यों | 


कि यह देश का जागरुक प्रहरी है । इस घटना के प्रवाह को इसने मोड़ दिया है-जो प्रवाह पूवे से 
पश्चिम थो, उसे पश्चिम से पूर्व कर दिया श्रार्यसमाज ने श्रपनी शक्ति का पुनः परिचय विश्व को 
दिया है, यह प्रमाणित कर दिया है कि श्रार्यसमाज ग्राज भी शक्तिशाली आन्दोलन का रूप ले 


सकता है | पर प्रश्‍न तो यह है कि मीनाक्षीपुरम्‌ या कहीं भी ऐसी स्थिति आरती aq है ? जब बाढ 


का पानी सिर पर चढ़ने लगता है, तव ्राय॑समाज को होश आता है । जव हरिजनों पर जुल्म होता 
है, उनकी मां, बेटियों, बहनों के साथ सवर्णं हिन्दु सामूहिक बलात्कार करता है, उनकी बस्तियां 
BH दी जाती हैं, वे-जिन्दे जलाए जाते हैं, उनके साथ पशुवत्‌ व्यवहार होता है, वे.श्रज्ञान, ARIAT 
से Wad रहते हैं उस समय म्रार्यसमाज निष्क्रिय रहता है । । 

ऋषि दयानन्द ने ग्रायों का परमधमे क्या“हो यह स्पष्ट किया हैं । “वेदों का पढ़ना-पढ़ाना 
आर सुनना-सुनाना सब ग्रार्यो का परम धम है ।” ग्राज तो ग्रायेसमाज के मंच तथा प्रेस से गीता 
पर प्रवचन होते हैं, उसके भाष्य छपते हैं । 


ऋषिं दयानन्द ने स्पष्ट ही अनाष ग्रन्थों का विरोध किया है । ग्रार्यंसमाज से वेद दूर होता | 
चला जा रहा है | जिन विश्वविद्यालयों में वेद का महत्त्व नहीं दिया जा रहा हैः, जहां संस्कृत उपेक्षित . 
है, वहां ग्रायसमाज मौन है, परन्तु श्रगर कहीं वेदों का प्रध्ययन शुरू होता हैं तो ग्रार्यसमाज वहीँ । 


पहुंच जाता है, और स्लोगन देता है, सायण का भाष्य मत पढ़ाओ | दयानन्द का भाष्य पढ़ाओ । श्राप 


तो स्वयं आगे जाते नहीं । दयानन्द का भाष्य पढ़ाने का मैं विरोधी नहीं, कट्टर समर्थक हूं । j 
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वर्ण ३५ श्रद्धू ८ चुनौतियों के घेरे में प्रायसमाज शश 

विश्व की समस्त भाषाश्रों में ऋषि के दृष्टिकोण के आधार पर वेदों का श्रनुवाद होना 
चाहिये, ताकि विश्व में वेद श्रनुयायियों की संख्या वढे । यह एक चुनौती है, जिटका उत्तर ग्रार्यसमाज 
को ही देना है । 4 d 

ATS का आर्यसमाजी हिन्दु है (कुछ ग्रपवादों को छोड़कर) MÀ नहीं, यह कटु सत्य है। 
वह ATA प्रेस श्र मंच से यह नारा लगाता है--'गाय-गंगा-गायत्री की रक्षा करनी है । मैं पूछता 
हु, इन सब की रक्षा के लिए हिन्दुओं की कई संस्थाए हैं--'विद्व हिन्दु' सनातन धर्म", 'ग्रार-एस-एस, 
गायत्री-पीठ' श्रव एक और संगठन ने जन्म लिया है “विराट्‌ हिन्दु समाज', शतशः साधु-सन्त, शंकरा- 
चार्य आदि, इन सभी का सम्बन्ध उस नारे? से. है । ग्रायसमाज के नेता भी इन संगठनों में सम्मिलित 
होकर समवेत स्वरों में नारा लगाते हैं। 'ऐ दयानन्द के सैनिकों ! जरा सोचो, वेदों की रक्षा के 
कौन नारा लगाता है? वेदों की रक्षा, उसके प्रचार एवं प्रसारका उत्तरदायित्व किसको, उसके आचार्य 
सौंपा है ? वह केवल ग्रायंसमाज है, और कोई नहीं । वेद की रक्षा करने से ही “गाय-गायत्री-गंगा” 
को रक्षा हो सकती है, यह श्रुव सत्य है । यह चेलेन्ज है, तुम्हें इसका उत्तर देना है । 
| आज ग्रायेसमाज अपने ग्रन्तर्कलह से घिरा हुआ है । यह पहले भी अन्तद्व॑न्द् से परेशान था । 
पंजाब के ग्रार्यसमाजियों का विवाद, जिसे इतिहास में 'महात्मा पार्टी और कालेज पार्टी के नाम से 
पुकारा गया हे, इस विवाद ने तो देश के समस्त ग्रार्यसमाज को दो कम्पों में विभाजित कर दिया 
था । परन्तु यह वाद संद्धान्तिक था, व्यक्तिपरक कम । परन्तु आज का संघर्ष सैद्धान्तिक कम, व्यक्ति 
परक श्रधिक । अपने ore’ को जीवित रखने के लिए ही ये विवाद हैं, झगडे हैं । 

आर्यसमाज का यह आन्तिरक इन्द्र उसे दुर्बल वना रहा है -उसकी महान्‌ गौरवशाली 
परम्परा के विरुद्ध हैं । प्रतिपक्षी, ग्रालोचक प्रसन्न हैं । दयानन्द के वीर सैनिकों ! तुम्हारा इतिहास 
‘ig’ का इतिहास है । तुमने अपने बलिदान से अपने गुरु की छवि को निखारा है, संवारा है, एवं उसे 
सतेज वनाया है, आपस के संघर्ष से तुम और प्यारा ग्रार्यसमाज मिट जायेगा । वह एक हिन्दु 
सम्प्रदाय का एक घटक मात्र रह जायेगा । महात्मा दयानन्द की निर्वाण शताब्दी कहां मनाई जाय, 
अजमेर मे या दिल्ली में, यह विवाद श्रग्नि का रूप धारण कर रहा है । क्या इसे मिलजुल कर नहीं 
निपटाया जा सकता है ? साप्ताहिक ग्रधिवेशनो में हम समवेत स्वर में वेद की इस ऋचा का पाठ 
करते हें--“समानो मन्त्र: समिति समानी”* । श्रौर आचरण इसके विपरीत । 

“महलों पर, मेलों पर” करोड़ों रुपए के वजट वनाए जाते हैं। केवल ४-५ दिनों के तमागे के 
लिए । मेले की समाप्ति के वाद सब मौन । भीड़ जुटाने से कुछ नहीं होगा । इस संस्था को स्थापित 
हुए सौ वर्ष से ग्रधिक हो रहे हैं, परन्तु सत्यार्थ प्रकाश का श्रनुवाद विश्व की सभी भाषाओं में नहीं 
हुआ | ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका' का ग्रनुवाद विश्व की सभी भाषाग्रों में कौत कहे, भारत की सभी 
भाषाओं से अनूदित होकर वेद प्रेमियों के aves नहीं ग्रा सका | 

इस दिया में व्यक्तिगत प्रयास ग्रवश्य हुए हैं - लेकिन संस्थाएं मौन हूँ । स्वामी जी के अनेक 
TA श्रभी वेष्टनों में ही सिसक रहे हैं, बाहरी हवा में ए ही नहीं । पांडेचेरी से अरविन्द साहित्य 
विदेशों में लोकप्रिय हो रहे हैं विवेकानन्द साहित्य जनप्रिय है । विदेशों में विवेकानन्द के चिन्तन पर 

मिनार आयोजित होते हैं रौर ऋषि दयानन्द ? अपने ही देश में अपरिचित वना ZAR । क्या 
हमारे लिए यह दुःख एवं लज्जा की बात नहीं है ? वह एक महान्‌ चुनोती है । ७ 
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मेरे हृदय में अपने श्राचार्य एवं उसकी विरासत श्राय समाज के लिए गहरी निष्ठा एवं प्रेम | 

है- यही ALT है कि अपने उद्गारो को प्रकट कर रहा हूँ । | | 
ऋषि दयानन्द ने तों ATÀ समाज का उद्देश्य (संसार का उपकार करना बताया --और ग्रा | 
समाज की शिरौमणि संस्था के मुख्य पत्र हिन्दु धर्म में नवजीवन का संचार करना मुख्य उद्देश | 
बताएं तो वह चिन्ता का विषय है “सत्यार्थ के के पढ़ने से यह भी स्पष्ट हैं कि दंयानन्द की चिन्ता | सक 
यह नहीं थी कि हिन्दु समान यें ग्रज्ञान कु कुरीतियाँ घुस आई हैँ-इन्है प्रथम दूर करना चाहिये। | 
उनकी मुख्य चिन्ता तो यह थी कि विश्व में कभी वेद मत था; वेदानुयायियों का ग्रखण्ड चक्रवती, 


>. 


साम्राज्य था HIT इस धरती पर वेद विरुद्ध मतो का प्रचारप्रचार ह । उन सभी को, वेद पथ का 
अनुगामी वनाने की चिन्ता थी | ; fe k 
i + ग्राज, श्रार्य समाज ATA ही हाथों श्रपने संस्थापक के विचारों ay मिटा र्हा है - दयात |, 
$ कौ जय' का नारा भी लगाता है। उनके नाम पर मेलो का श्रायोजन करता है-शोधशालाएं 
i निर्माण करता है- परन्तु किचित विचार तो करें--ऋषि ने सह शिक्षा' का विरोध किया, शिक्षा | 
का माध्यम हिन्दी रखने पर वल दिया-ग्रौर हम उनके भक्त श्रायसमाज की शिक्षण संस्थाओं गे 
सह-शिक्षा चालू किए हैँ- शिक्षण का माध्यम अंग्रेजो है आर्यसमाजियों के बच्चे 'कान्वेन्ट' में पढ़ | 
हैं--गुरुकुलों में कम । टु i ee | 

दयानन्द ने व्यक्ति-पूजा का विरोध किया--और ग्राज ग्रा० To मैं व्यक्ति पूजा सर्वोपरि g| 
इसका नेता ग्रपना जय-जयकार लगवाने में; सबसे ATT फोटो खिचवाने में रहता है- तथा पद गै 
सत्ता से ऐसा चिपटा हुआ है जैसे शहद की मक्खी | | 

स्वाध्यायशीलता समाप्त हो रही है । ग्रधिकांश 'समाज' के दरवाजे सप्ताह में एक दिन २४ 
घण्टौं के लिए खुलते हैं-शेष दिन ताले लटके रहते हैं, एक ग्रायेसमाज के मन्दिर का ग्रांखों देखा 
हाल सुना रहा हूं । ATT ग्रायेसमाज (विहार) का सभाकक्ष एवं व्याख्यान वेदी, एक जादू दिखा 
वाली कम्पनी को एक-श्राध सप्ताह के लिए किराए पर दिया गया था। मैं जिस समय वहां पहुंचा | 
जनता की भीड़ टिकट लेने के लिए उतावली हो रही थी । श्राप जरा विचार करें आयेसमोज 1 
सभाकक्ष नाच घर बन गया । जनता के मस्तिष्क में 'ग्रायेसमाज" का क्या इमेज बन पाया ? '' | 

'आर्यसमाज का मुख्य उद्देश्य वैदिक सार्वभौम चिन्तन के ग्राधार पर मानव धर्म का प्रचा 
प्रसार करना है । राष्ट्र शक्तिशाली हो, राष्ट्रीय चरित्र उठे यह कार्य केवल आर्यसमाज करेगा A 
कोई नहीं कर सकता, यह ध्रुव सत्य है | अपने प्रचार तंत्र को युग के श्रनुसार बदलना होगा | खण्ड 
के स्थान यर समन्वयात्मक विचार की आवश्यकता है समझौतावादी नहीं बनना हे | अपने faari 
तकयुक्त सरल शैली में तथा विज्ञान की भाषा में प्रस्तुत करें, विपक्षी आपका कायल होगा | 


अंत में ग्रायेहमाज गंभीर संकटकालीन परिस्थितियों से गुजर रहा है । उसपर श्रन्दर at 


बाहर दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं । यह महान राष्ट्र संकटों से घिरा हुआ है । राजनीतिक | 
अपनी सत्ता की कुर्सी बचाने. तथा हड़पने में लगा हुआ है र देश को जनता की चिन्ता उसे नहीं || 
खण्डवाद बढ रहे हें धामिक सम्प्रदाय प्रपने पर पुजवाने में लगे हैं देश और हमारा प्यार ATAN 
चनौतिर्या के घेरे में है । ऐं आर्यसमाज के जागरूक नेताश्रों, पुज्य सन्यासियों, आपको इन चनी 


> 


का उत्तर देना है। . 


शू 
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Me 


वेदा में पुनरुक्तियां 
` (ले०--श्री कर्मनारायण कपुर, दिल्ली) 


यह तो सर्वमान्य है कि वेदों में अनेको पुनहुक्तियां हैं । इन का वर्गीकरण इस प्रकार हो 
सकता हैं:-- 


(क) शब्दों की उसी ही मन्त्र में पुनरुक्ति, यथा:-- 
१. शान्ति यजुः (३६ १७) में वारह वेर 
२ नमः-यजुः (३६-४६) में नौ वेर 
३. मधु-यजुः (३७-१३) में तीन वेर 
` दिवे-ऋक (१-१-७) में दो वेर 
. चित्रं ऋक (६-६-७) में चार वार 
` (ख) वाक्यों की पुनरुक्ति, यथा:-- 
१. तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु यजुः (३४-१-६) 
२. कस्मै देवाय हविषा विधेम यजुः (२५-१०, ११, १२, १३) 
३. श्रचेन्नन, स्वराज्यम्‌ ऋक्‌ ( १-५०-(१-१६) ) 
४. स जनास इन्द्रः ऋक्‌ (२-१२-१-१४) 
(ग) अ्रधे मन्त्रों की पुनरुक्ति, यथा:-- 
१. यजुः १-१० =यजुः १-२१ २. यजुः १-१४=यजुः १-१९ 
३- यजुः ३-४५=यजुः २०-१७ २४. यजुः १०-२७-यजुः २०-२- 
(घ) पूर्ण मन्त्र की पुनरुक्ति, यथा:-- 
१. ऋक्‌ ३-३०-२२८-३-३ १-२२ = ३-३२-१७ = ३-३४-११ 
= ३-२५-११=३-३६-११= २-३८-१० 
=३-३९-९=३-४३-८=२३-४८-५ 
3 CR CR OSS 
= १०-१०४-११ 
२. FER ४-१६-२१=४-१७-२१=४-१६-११=४-२०-११ 
RRS RR SNS 
४-२४-११ 
(ङ) समूचे मन्त्र की पुनरुक्ति पाठान्तर के साथ, यथाः 
१. ऋक्‌ १-१६२-३=ग्रथवं ६-१०-२२ 
२. ऋक्‌ ७-८-४ यजुः १२-३४ 
३. ऋक्‌ ९-९७-४ =साम ५-७-२. ; 
४. ऋक्‌ १०-१६-२=ग्रथर्वे० १८-२-५ H 


oo x 
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इन पुनरुक्तियों पर विचार विमर्ष करने से पूर्वं यह यह कहना उचित होगा कि पुनरावृत्ति | 

(पुनः पुनः होना) प्रकृति का एक अटल नियम है“। qa प्रतिदिन पूर्व में प्रात: काल उदय होता है| 

ग्रौर सायंकाल ग्रस्त हो जाता है । चान्द भी पुनः पुनः उदय होकर ग्रस्त हो जाता है । छः ऋतुये ५ 

प्रति वर्ष यथाक्रम राती रहती हैं । ठीक इसी प्रकार भाषा में भी पुनरुक्ति एक आवश्यक नियम है! 
है जिस के बिना भाषा का निर्माण नहीं हो सकता हे i । वर्णमाला के अधिकांश अक्षर पुनः शब्दों में 

qara होते हैं. और शब्द भी प्राय: पनः पुनः वाक्यों में प्रयुक्त होते रहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि | का 

युक्‍त हू त 


वर्ष 


=e 


पुनरुक्ति कोई दोष नहीं है । हां निष्प्रयोजन पुनरुवित दोष है । | कर 
वेद देव्यी काव्य है उस में पुनरुक्ति के निम्न प्रयोजन हैं :-- : "| नही 
(a) भक्ति रस का संचार | | 
(ख) लय मिठास तथा सुन्दरता प्रदान करना । ag 
| 
(ग) भाव दृढता । | (श्र 
(घ) विशेषता देना | | 
(ङ) आदर के लिये। | 
(च) भिन्नार्थ के निमित्त । | गोत 
(छ) किसी नियम का प्रतिपादन करना । | किय 
विद्वानों का मत है कि पुनरुक्त मन्त्रों के भिन्न-भिन्न अर्थ होते हैं न कि समान । स्वामी प्रौर 
राम 


दयानन्द ने सब जगह पुनस्क्त मन्त्रो के ग्रथ भिन्न-भिन्न किये हैं । किन्तु जयदेव श्रादि ने एक ही ग्रथ 
"कर दिये हैं । = | 
वेदमन्त्रो के अर्थ करते हुए निम्न सिद्धान्तों को ध्यान में रखना ग्रावश्यक हैं-- | 
l x Y š E क zA वे 
(१) ३५ के तीन प्रकार के अर्थ होते हैं- श्राध्यात्मिक, ग्राधिदेविक तथा आधिभौतिक । | 
* (२) मन्त्रों के पूर्व वणित (देवता से उन के विषय का मार्गदर्शन होता हे । यह AAT की 
(३) ऋग्वेद का मुख्य विषय ज्ञान, यजुः का क में, साम का उपासना तथा अथर्वदेद का l 
विज्ञान है । ग्रतः पुनरुक्त मन्त्रं के श्र्थ भी उस वेद के मुख्य विषय तथा देवता को ध्यान में रख कर 
करने चाहिये । ne यु 
(४) पुर्वापर Heat को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के ग्रनुसार ग्रथ करने चाहिये । 
(५) शब्दों के ग्रनेक अथ होते हैं। उदाहरण के लिये गायत्री मन्त्र को लीजिये। इस 
4. o > ae) <= = P 4 rie Hes c N है f 
मुख्य पद ‘afag: है । इस का ग्रथ परमेश्‍वर, उत्पादक, पिता, गुरु, राजा, सूर्ये, ग्रादि होता हे । प्रा 
प्रकरण अनुसार मन्त्र का HA भी बदल जावेगा । - 
x ब्लूमफील्ड के मत में पुनरुक्ति की एक उपयोगिता यह है कि वह पुनरुक्त मन्त्रों को स 
में सहायता करती है जव कि ग्रन्य प्रकरणों में उन मन्त्रों के ग्रथे दुर्बोध रहते हैं । | 
. यास्काचार्य पिता पुनरुक्ति का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा हे । “श्रभ्यासे भूयांसमर्थ मत्य 
अर्थात्‌ पुनरुक्त मन्तों के भिन्न-भिन्न श्रभिप्राय होते हैं । इस से सिद्धे हो जाता है कि भिन्नार्थं पुन 
मन्त्रों को दोष रहित कर देते हैं । ae त 
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पुनरुक्ति विषय की परीक्षा निम्न तीन कसौटियों पर की जा सकती है-- 
ast (१) यदि वेद ईश्वरीय ज्ञान है तो उस में पुनरुक्ति दोष हो ही नहीं सकता । ईश्वर सर्वज्ञ 
है ग्रार हम ACTA R । हम सवज्ञ के ज्ञान की गहराई में पहुंच नहीं सकते हैं । 

E ) a वेद ऋषिक्षत हैं तो भी वेदों में यह दोष इस लिये हो नहीं सकता क्योकि ऋषियों 
का ज्ञान ous साधारण के ज्ञान से बहुत उत्कृष्ट होता है ग्रौर ऋषि किती. ग्रनर्थक कार्य को नहीं 
करते | इसी कारण यास्काचार्य ने लिखा है कि जो ऋषि ग्रथवा . तपस्वी नहीं उसे वेदार्थ का प्रत्यक्ष 
नहीं Sl सकता | इस सम्वन्ध में श्ररविन्द के निम्न विचार स्मरणीय हैं-' 

“इस कलियुग में किस की शक्ति है कि वह अपने पूर्वजों की ज्योति को प्राप्त कर सके श्रथवा 
मन और शरीर को घेरने वाले ्राकाश से उठ कर ग्रनन्त सत्ता के ज्योतिमय स्वगेलोक में पहुंच सके 
(am वेदाज Jo 352-3)” j 

मैक्समुलर के विचार भी इस से मिलते जुलते हें । वह कहते हैं-- 

वः “ गो दे त्य z Fi ~ 

हम तो वेदिक साहित्य की सामुद्रिक सतह पर हो फिरते हैं। श्रभी हम ने उस ससुद्र में 

गोता लगा कर रत्न नहीं निकाले हैं। हम ने तीस वर्ष के. परिश्रम के पश्चात वेद का जो अनुवाद 


किया है वह आजमाइश है --प्रामाणिक नहीं हैं । शब्द और सम्पूर्ण अनुवाद के लिये एक शताब्दी 


नाहिये र 5 X 
ग्रौर चाहिये । इस पर भी मुझे शंका है कि हम वेद का सत्य: अनुवाद कर भी सकेंगे । (वदविमश 
रामप्रकाशक्कत To २९ ) । ; 
(३ ) यदि किसी पूर्वकाल में भाष्यकारों तथा सम्पादकों ने वेदों में मन्त्रों को पुनरुक्त किया हो 
ता उस का कारण सम्भवतः यह हो सकता है कि जब मनुष्यों को वेदों में ngafa होने लगी और 
वैदिक विद्वान्‌ वेदी (एक) द्विवेदी, त्रिवेदी रौर चतुर्वेदी की श्रेणीयों में बट गए तो भाष्यकारो ने 
भमुख मन्त्रों की चारों वेदों में पुनरुक्ति कर दी, ताकि कोई विद्वान्‌ उनके ज्ञान से वंचित न रह 
जान । इस प्रसंग मे यह स्मरण रहे कि एक वेद को सांगोपाङ्ग पढ़ने के लिये १२ वर्ष का समय 
लगता है । : . 
भाष्यकारों के मत्थे पुनरुक्त मन्त्रों का मढ़ता इसलिये गलत प्रतीत होता है कि भले ही श्रन्य 


वेदों में पुनरुक्ति इससे सिद्ध हो जावे किन्तु उसी वेद में ग्रपने ही मन्त्रो की. पुनरुक्ति का स्रमाधान 


नहीं हो सकता । i 

अन्त में यह कहना युक्त होगा कि पुनरुक्त मन्त्रों का प्रत्येक प्रकरण में शुद्ध ग्रर्थ जानना ही 
इस विषय को जानने की एक मात्र कुन्जी है जिस के विना यह ताला खल नहीं सकता है । ग्ररविन्द 
A on वेद के रहस्य के ऊपर से परदा. हटा लेने पर भी वह रहस्य ही रहता है । (आन वेदाज 
i ८३)। र्हः 


(४) पुनरुक्त मन्त्रों की संख्या इस प्रकार है-- | 


i 


(क) ऋग्वेद में अपने मन्त्रों की पुनरुक्तियो की संख्या = १४० 
(ख) यजुर्वेद में अपने सन्त्रों की पुनरुक्तियों की संख्या == १२० 
(ग) सामवेद में अपने मन्त्रों की पुनरुक्तियो की संख्या = ee 
(घ) ग्रथवेवेद में ्रपने मन्त्रों की पुनरक्तियों की संख्या = २३० ˆ 
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८ त्रों खा baz में ~e A . | oo ~ 
(ङ) ऋग्वेद के मन्त्रों की यजुर्वेद में पुनरुक्तियों की संख्या = रि - 
(a) ऋग्वेद के मन्त्रों की सामवेद में पुनरुक्तियों की संख्या = १८०० | 
(छ) ऋग्वेद के मन्त्रों की ग्रथववेद में पुनरुक्तियों की संख्या = १२६० | 
(ज) agaa के मन्त्रों की सामवेद में पुनरुक्तियों की संख्या = १ | 
(क) यजुर्वेद के मन्त्रों की ग्रथववेद में पुनरुक्तियों की संख्या = wl eer 
(त) सामवेद के मन्त्रों की ग्रथवेवेद में पुनरुक्तियों की संख्या = = 
DT= ४२१६ | 
| 
~ | और 
पुस्तक-सभमाचा | अर्का 
द | स्वरू 
स्वामी दयानन्द के दार्शनिक सिद्धान्त--सम्पादक--डा ० भवानीलाल भारतीय । प्रकाशक- | शरीः 
सहषि दयानन्द अनुसंधान पीठ, पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ। राकारं डिमाई ग्राठपृष्ठी । पृष्ठ- | सेमे 
| 


संख्यां- ६-६० । कागज- साधारण । मुद्रण-ग्रच्छा | मूल्य पांतर रुपये | 
पंजाब विश्वविद्यालय के अन्तर्गत महषि दयानन्द अनुसन्धान पीठ की ओर से चण्डीगढ़ मे इसी 
मई १९८१ में Hele दयानन्द के वैदिक दशन' विषय पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था ग्रपने 
उक्त गोष्ठी में पढ़े गये निबन्धों का संग्रह ग्रालोच्य पुस्तक में कियो गया है। निबन्ध तथा उन के' चित्त 
लेखक हैं- १. स्वा० दयानन्द के दार्शनिक सिद्धान्त' sto भवानीलाल भारतीय, २. स्वा० दयानन्द के | लांघ 
दार्शनिक विचार--डा० स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती, ३. महषि दयानन्द दर्शन का वैशिष्ट्य-श्री यात्रा 
वीरेन्द्र शास्त्री, ४. ऋषि दयानन्द के दार्शनिक विचार- श्री बालकृष्ण दीवान, ५. महपषि-दयानन्| का, व 
दशनस्य वेशिष्ट्यमू--डा० ब्रह्मानन्द शर्मा, ६. सुपरिम्पोजिशन ax ग्रध्यास (प्रंग्रेजी)-श्री| को क 
विद्यानन्द सरस्वती, ७. वेदिक फिलासाफी (अंग्रेजी ) —डा० जयदेव वेदलंकार, ८. Hele दयानन्द कै त्र 
नूतन दार्शनिक उत्प्रेक्षण-श्री वेदपाल वर्णी, पुस्तिका के अन्त में डा भवानीलाल भारतीय द्वारा) कर ए 
संकलित 'ग्रार्यंसमाज द्वारा प्रणीत दार्शनिक साहित्य' की सुची दी गई है, जो अत्यन्त उपयोगी है। | रही: 
स्वामी दयानन्द ने ग्रपनी कृतियों में अनेक दार्शनिक विचार प्रकट किये थे और उनके पदचात 
उन के अनुयायी भ्रायेससाजी विद्वान्‌ उन के सिद्धान्तों की व्याख्या-विवेचना करते रहे हैं। ग्रव कई] मनत: 
विश्वविद्यालयों में दयानन्द शोध-पीठों के स्थापन के पश्चात्‌ नवीन प्रणाली से प्रयास आरम्भ हुए ॥ y स्पेण 
प्रस्तुत पुस्तिका द्वारा नवीन शोधों को प्रकाशित किया गया है । उपयुक्‍त तिवन्धों में संकलित सवा" भरेति 
सत्यप्रकाश सरस्वती ने कई नवीन शोध विधाग्रों का संकेत किया है। सभी शोध निवन्ध पठनीयःएव हेतु ही 
मननीय हैँ | दो TE अंग्रेजी भाषा में लिखे गये हैं । एक संन्यासी: तथा दसरे गुरुकुल के पूर्व छात्र| साता. 
एवं सम्प्रति वहीं ग्रध्यापक ने किस विवशता के कारण विदेशी भाषा का आश्वय लिया, समझ मैं नहीं 
आया ) कुल मिलाकर डा० भवानीलाल भारतीय का प्रयास स्तुत्य है । विपाश 


bc पुस्तक प्राप्ति सुचना 
„ १. भारत भुमि- ले० राधेश्याम आर्य; रश्मिरथी प्रकाशन, मुसाफिर खाना, सुलतानपुर ! 


जगत्‌ | 
चाहे वे 
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वि | वर्ष ३५ TS, 5 वेतरणी के दो तट RA ७ 


१. 1000 ; N ri के 77 
| वेतरणी के दो तट a 
| , 
ee [ ले०-देवेश ] 
| fi 3 A c _ se [a > Tar 
। प्राज हम जिस वेदमन्त्र को चर्चा कर रहे हुँ, वह यजुर्वेद के चालीसवें ग्रब्याय और ईशीप- 
| निषद्‌ में श्राया हे । जिसका स्वरूप है:-- ६ 
सम्भुति च विनाशं च यस्तद्वेदोभयं. ag । 
| faa मृत्यु ` तीर्त्वा सम्भृत्यामृतमइनुते ॥ 
| हे मनुष्यो ! जो विद्वान्‌ (सम्भूतिम्‌) जिसमें पदार्थ उत्पन्न होते हैं उस कार्यरूप सृष्टि को 
ग्रौर सृष्टि के गुण कर्म स्वभाव को एवं जिसमें पदार्थ विनष्ट या AZA हो जाते हैं उत्त कारण रूप 
| प्रकृति को तथा उसके गुण कमे स्वभाव को एक साथ कार्य कारण रूप जगत्‌ को जानता है, वह नित्य 
स्वरूप को समने के कारण (मृत्युम्‌) शरीर व श्रात्मा के वियोग से उत्पन्न दुःख को पार करके 
'-| शरीर इन्द्रिय श्रन्तःकरण रूप उत्पन्न होने वाली कार्यरूप धर्म में प्रवृत्त कंराने वाली सृष्टि के सहयोगः 
BS) से मोक्षसुख को प्राप्त होता है । 
3 यह प्रकृति रूपी संसार जो हमें इतना सुन्दर लगता है एक दिन विनाश को प्राप्त हो जायेगा । 
ह मं इसी प्रकार यह पंचभूतों का पुतला, हमारा शरीर भी AIA समय पर साथ छोड़ जायेगा Wie पंचभूत 
| आपने अपने स्वरूप में मिल जायेंगे । परन्तु इसी शरीर में पांच कर्मेन्द्रियां, पांच ज्ञानेन्द्रियां, मत-खुद्धि- 
चित्त आदि शक्तियां समाहित हुँ, जिनकी साधना के द्वारा यह ग्रात्मा तप ग्रौर त्याग से मृत्युको 
लांध जाता है । यह शरीर ही तो वह साधन है, वह दिव्य नौका है, वह स्वर्ण रथ है जिसकी समुचित 
श्री) यात्रा ही एक दिन उस ग्रमृतधाम तक पहुंचा देती है । श्रतः इन दोनों का मिलन ग्रात्मा वा शरीर 
| का, वह भी मानव चोले में, इतना श्रेष्ठ व शुभ ग्रवसर है कि इसके द्वारा ही जन्म-मरण के वन्धन 
श्री | की काटा जा सकता .है, यद्यपि शरीर है तो मरणधर्मा, इसीलिये इसके लिये 'विनाश' शब्द का प्रयोग 
; मन्त्र मे है, पर इसमें उन दिव्य शक्तियों का निवास है जो उसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम वना 


y एक दिवस उस ग्रन्तिम ध्येय तक पहुंचा देती है जहां पहुंच कर सभी कष्ट क्लेशो की समाप्ति ही 
नहीं भ्रपितु आनन्द ही ग्रानन्द मिलता है । १ 
: किन्तु यह सब होता है श्रात्मध्रेरणा द्वारा, जिसको सृष्टि रूपी कार्य सूचक सम्भूति शब्द से 
मन्त्र में बतलाया है । सम्‌+ भूति अर्थात्‌ जो भूतों को सम ग्रवस्था में बनाये रखता है, इनको समु चत 
ži रूपेण जोड़ रहता है, पर ज्यों ही यह, जाने लगा कि ये भूत विखरने प्रारम्भ हो जाते हैं और शीघ्र ही 
प्रकृति के मुलभूतों में जा मिलते हैं । वास्तव में तो यह सब FAS BAA पसारा आत्मा के कल्याण 
हेतु ही परमात्मा रचता है, इसीलिए ग्रात्मतत्त्व का इतना अधिक महत्व है । तो यह सब इस जीवन 
यात्रा के साधन हैं जिन्हें प्रकृति तत्त्व ग्रथवा विनादा=भ्रसम्भूति शब्द से सन्त्र में सम्बोधन किया हे । _ 
_ परतु आत्मा को भी कार्य करने के लिये क्षेत्र की ग्रावः यकता है और यह शरीर तथा वाह्य 
ue का काम करता है तथा ग्रात्मा इस लौकिक जगत का स्वामी वन कर इन साधनों को. जसा 
चाहे बसा इनका उपयोग करे, यह, इसंको स्वतंत्रता है । अपनी स्वतन्त्रता को यदि सद्ज्पन द्वारा 
ene (शेष टाईटल नं० २ पूर)... 
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वेदवाणो- ज्येष्ठ Ho २०४० वि, | 


महत्त्रपूणं ANIT सूचना | 
श्रो Alc लदमण जी कृत Be Fo के जोवन चरित का. 
आयंभाषा (हिन्दी) अनुवाद | 


श्री पं० लेखराम जी कृत ऋषि दयानन्द के विशालकाय महत्त्वपूर्ण जीवन-चरित के अनन्तर 
श्री मास्टर लक्ष्मण जी आर्योपदेशक (लाहोर) कृत ऋषि दयानन्द का जीवनचरित ही एकमात्र ऐसा | 
चरित है जो To लेखराम जी कृत जीवन-चरित के समान हो विशालकाय और महत्त्वपूर्ण है । इस 
जीवन चरित में बहत सो ऐसी नई सामग्री उपलब्ध होती हे जो श्री To लेखराम कृत जीवन चरित में 
भी नहीं है । जैसे भारतवासी छात्रों को कला कौशल सिखाने के सम्बन्ध में जमन देशवासी प्रो० जी० | 
वाइज के नौ पत्र इसी प्रकार ग्रन्य विदेशियों के पत्र भी इसमें छपे हैँ इसी जीवनचरित से लेकर 
प्रो० sto वाइज ग्रादि विदेशी व्यक्तियों के अनेक पत्र हमने “ऋषि दयानन्द को लिखे गये पत्र विज्ञा-| 
पन? भाग ३-४ में छापे हैं । ८ | 
ह॒जीवनचरित उदू भाषा में फारसी लिपि में देश विभाजन से भी बहुत पहले लाहौर में 
२०१८२६ कागज के अठपेजी ग्राकार (वेदवाणी के पृष्ठ से कुछ छोटा) के लगभग १२०० पृष्ठों में 


छपा था, जो वहुत काल से अप्राप्य है । इसकी विशेष उपयोगिता को समभकर हमने Ao द० के " 


पत्र और विज्ञापन' के भाग ३ की भूमिका में इस जीवनचरित का संक्षिप्त परिचय देते हुए पृष्ठ छ | 
पर लिखा. था- क्या ही श्रच्छा हो कि फोई उदू जानने वाला ऋषि-भक्त महानुभाव इसको 


देवनागरी लिपि श्रथवा आगे भाषा में रूपान्तरित कर दे तो यह श्रायेसमाज को महत्ती सेवा होगी। | 


इसके छपवाने को व्यवस्था में तत्काल कर टू गा, ऐसा विश्वास दिलाता हूँ । | 


मेरे इस निवेदन को पढ़ कर मुरादावाद के श्री यशपाल जी श्रारयेबन्धु' ने इसका ग्रनुवाद कर 


} 
देने की स्वीकृति लिखी । उन्हें इस पुस्तक की विशालता का ज्ञान नहीं था ।'ग्रतः जव मैंने लिखा कि| ` 
यह लगभग १२ सौ पृष्ठों का है, तो उन्होंने इस कार्य के लिए असमथता प्रकट की । | 


राये भा रानुंवादक --हमारे वेदवाणी के पाठकों को AZ जानकर . प्रपन्तता होगी कि Aad 
दयानन्द के ग्रनन्य भक्त कठोर परिश्रमी आर्यसमाज'केःजाने माने विद्वान्‌ श्री पं० राजेन्द्र जी जिज्ञाएु 


ने इस महत्त्वपूर्ण विशालकाय ग्रन्थ का श्रायेभाषानुवाद करना आरम्भ कर दिया है । यद्यपि आपकी| ' 
महाविद्यालय में पढ़ाने के अतिरिक्त आर्यसमाज के प्रचार के लिए वाहर भी जाना. पड़ता है, तथापि : 


कार्य वा साधमेयं शरीर बा पातथेयम्‌' सूक्ति के अनुरूप इस कार्य को {पुर्ण करने में कुछ भी उठा ‘| 


रखेंगे । s 
२०० पृष्ठो में उद्‌ भाषा में छपे हुए: इस ग्रन्थ का भाषानुवाद लगभग २००० पृष्ठों में पूण 


होगा ।'ग्राज कल की मंहगाई.के काल में इतने बड़े ग्रन्थ का छापना किसी भी प्रकाशक के लिये प्रा : 
असम्भव है, fat भी इसे छापने को व्यवस्था Haag होगो | सम्भव हे ऋषि निर्वाण शताब्दी & | 


इसका छपना श्रारम्भ हो जाये । 
आशा है ऋषि-भक्त वेदिक धमं प्रेमी इस कार्य में हमें सब प्रकार का सहयोग देगें । 
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वर्ण ३५ TES हत्त्वपृण नवीन प्रकाशन २३ 
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| 


| A ८ 
| इस मास के नवीन प्रकाशन 
| १. अ्ष्टाध्यायीशुक्लयजुर्वेदप्रा तिशाढ्ययोर्मत-विमर्श: (संस्कृत)--यह हमारे पाणिनि महा- 
i विद्यालय के आचाय डा० श्री विजयपालजी का पीएच०डी० का ग्रत्यन्त परिश्रम से लिखा हुआ शाव 
१६ | प्रवन्ध है । सुन्दर कागज, बढ़िया पक्की जिल्द । मुल्य ५०-०० | 
। २- कात्यायन-गुह्यसुत्रम्‌ (मूलमात्र) --ऋ० द० ने अपनी संस्कारविधि के प्रथम संस्करण में 
| इसके बहुत से लम्वे-लम्बे उद्धरण दिये हैं । यह पारस्कर गृह्यसूत्र से समानता रखता हुआ भौ स्वतन्त्र 
तिर ग्रन्थ ट । अनेक हस्तलेखों के श्राधार पर इसे Uo ला० कपुर ट्रस्ट ने प्रथमवार छपवाया है | सुन्दर 
ऐसा | सजिल्द मूल्य २०-००। | 
ट्स! क्तसमच्ज fs - be 
b | ३. निरुक्तसमुच्चयः--वररुचि कृत नैरुक्त सम्प्रदाय का यह प्रामाणिक प्राचीन ग्रन्थ है । इस 
म। का पुनः शोधित और परिष्कृत नवीन संस्करण । मूल्य १५-०० | 


शी ० | & 

की ऊपर fafa संख्या १-२-३ के ग्रन्थ स्वल्प संख्या में ही छपे हें । 

जा ४. शुक्रनीतिसार-यह भारतीय प्राचीन राजनीतिशास्त्र का प्रामाणिक ग्रन्थ 21 ऋषि 
। दयानन्द ने इसे सत्याथंप्रकाश में प्रामाणिक aT माना है। इसकी सुन्दर gaa एवं प्रामाणिक 

रे । श्रायभाषा-व्याख्या श्री स्वोमी जगदीश्वरानन्द जी सरस्वती ने बड़े प्रयत्न से लिखी है । विस्तृत 

नै भुमिका में इस ग्रन्थ के महत्त्व का प्रति पादन किया हे । अन्त में प्रत्येक श्लोक के ग्रवेभाग की सूची दी 

al हे। यह इस संस्करण की विशेषता है । पूर्व संस्करणों में श्लोक सूची नहीं छपी थी, भाषानुवाद भी 

ce) MUS था। सुन्दर कागज पर छपी हुई सुन्दर पक्की जिल्द युक्त का मूल्य ४५-०० | 


at ५- नाडी-तत्त्वदर्शनम्‌ --भिषक्‌ प्रवर नाडीविशेषज्ञ श्री पं० सत्यदेव जी वासिष्ठ कृत सुन्दर 

Au  सजिल्द नया संस्करण । मूल्य ३०-०० | 

| ६. ऋषि दयानव्द और वेद को प्रामाणिकता--लेखक-डा० श्री निवास जी qo Jo अध्यक्ष 

| दयानन्द पीठ, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र । यह लेख “श्री वैद्य रामगोपाल जी शास्त्री स्मारक 

| . समिति, श्रायंसमाज करोल बाग नई दिल्ली' की ओर से गतवर्ष ग्रायोजित वेद गोष्ठी में पढ़ा गया था । 
| . इसे उक्त समिति ने ही पुस्तकाकार छपवाया है। मूल्य १-५० मात्र । यह रामलाल कपुर ट्रस्ट 

al बहालगढ़ से भी प्राप्त हो सकता है | Í 


q 
q | ७. ऋषि दयानन्द सरस्वती के ग्रन्थों का हास युधिष्ठिर मीमांसक | यह ग्रन्थ 
al हा CARE SRT तार या, उसी का परिवधित श्रौर परिष्कृत संस्करण ऋषि दयानन्द 
पि. वाण शताब्दी! के ग्रवसर पर प्रकाशित हो रहा Gl इसकी केवल ५०० प्रतियां छापी जा रही हैं । 
। लगभग ४५० geal का सुन्दर कागज छपाई तथा जिल्द से युक्‍त का मुल्य ३५ रुपया मात्र होगा (पृष्ठ 7 


| संख्या ४५० से अधिक होने पर मूल्य बढ़ सकता है) | परन्तु श्रगाऊ रुपया भेजने पर २५ रुपये मात्र 

में दिया जायेगा । डाकव्यय पृथक्‌ । ' 
i ८. ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन का चौथा भाग छप रहा है, सितम्वर तक तैयार हो 
a जायगा । मूल्य ३५-०० | जो महानुभाव पूर्वं तीन. भागों का ६० २० दे चुके हैं, उन्हें यह भाग २५ Fo 


' मे दिया जायगा । की 
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वेदवाणो ज्येष्ठ सं० २०४० बि 


ey i 


| 


समाचार-संग्र | 


दथानन्द निर्वाण शताब्दी अजमेर में, 

अजमेर की विशाल सभा में श्री रामगोपाल जी ने घोषणा की कि ३ से ६ नवम्बर १९८३३ 

होने वाला ऋषि दयानन्द निर्वाण शताब्दी समारोह श्रजमेर में संयुक्त रूप से मनाया जायेगा | इसका 
।नर्णय सार्वदेशिक सभा, श्रायेप्रतिनिधि सभा राजस्थान, परोंपक्रारिणी समा, श्ार्य प्रादेशिक सभा ग्रौ। 
निर्वाण स्मारक न्यास के उच्च नेताग्रों ने संयुक्त रूप से किया । इस प्रकार निर्वाण शताब्दी के स्था 
के बारे में महीनों से चल रहा विवाद समाप्त हो गया । यह भी निर्णय किया गया कि उक्त समारो॥ faat 
का कार्यक्रम पटेल स्टेडियम में किया जाये । E 
प्रकालियों की उग्र कारवाई 


२४ ॥ 


oe oo 
ae eee 


| उपलः 

ल ने राजस्थ 4 ; an. 

हथियार बन्ध निहङ्गों के एक दल ने राजस्थान के श्री गंगानगर के सखिपुरा गांव की पचा॥ है । * 

एकड़ भूमि पर कब्जा करके खालिस्तान का भण्डा- फहराया और नारें लगाये। उग्रवादियों २ के श्रा 


` प्रकालीनेताश्रों को चेतावनी दी है कि यदि कोई नेता समझौते के लिए दिल्ली गया तो उसे बस्य रादि 
नहीं जायेगा । | 
गोहत्याबन्दी के लिए जनमत जागरण | 
गोहत्यावन्दी के लिए विनोबा भावे के सहयोगी वद्रीनारायण गाड़ोदिया २० दिन से नञ 

पर हुँ । श्री गुलजारीलाल नन्दा ने उनसे भ्रनुरोध किया कि वे श्रनशन त्याग दें । श्री नन्दा स्वयं जा ष्टोमर 
जागरण अभियान शुरू करेगे | : 


परिष्कृत युरेनियम भारत पहुंचा | ह 
. _ तारापुर प्रमाण्‌ संयन्त्र के लिए फ्रांस से परिष्कृत यूरेनियम को दो खेफ भारत पहुंच चु j अथवा 
हँ । गत नवम्बर में फाँस के साथ यह समझौता SAT था | | समय 
न अमेरिका सें-रोबोट उत्पादन | फलचः 
लगभग १० वष में ग्रमेरिक्रा की विभिन्न कम्पनियां बड़े स्तर पर रोबोट का उत्पादन क्र ae 

लगेंगी । इस काल में तीन लाख से ग्रधिक रोबोटों का उत्पादन होगा | रोबोट माननीय श्रम के T 
भग सभी कार्य करने लगेगें । | | अनम 
Evi महादेवी वर्मा सम्मानित oe ai | पात 
हिन्दी को प्रसिद्ध सेविका श्रीमती महादेवी वर्मा को लखनऊ में आयोजित एक समारोह i ee 
प्रधानमन्त्री ने भारत-भारती' पुरस्कार से सम्मानित किया, और एक लाख रुपये की राशि भेटं को और ६ 


इसी समारोह में लगभग एक दर्जन अन्य हिन्दी सेवियों को भी प्रशस्ति-पत्र और पन्द्रह-पन्द्ह i 
रुपये भेंट किये गये | is 2 
श्री हेगडे चुनाव सें विजयी 
, कर्नाटक के मुख्यमन्त्री श्रो रामकृष्ण हेगड़े राज्य विधान सभा के लिए चुन लिये गै 
कर्नाटक में ही विधानसभा के दूसरे स्थान के लिए कांग्रेस (इ) के श्री सुभाषचन्द्र पाटिल विजयी हू 
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' वि; ५ 
| अन्य प्रसिद्ध याग 
८३३ | i 
sah १, राजसूय 
| Al राजसूय ऋतु श्रत्यन्त प्रसिद्ध यागो में गिना जाता है । 'राजसूय' शब्द की व्युत्पत्ति दो प्रकार दर्शाई 
A जाती है--'राज्ञा सोतव्यः, राजा वॉ इह सूयते” श्रर्थात्‌ राजा के द्वारा श्रभिषव के योग्य श्रथवा राजा (सोम) 
९ तिचोडा जाता है इस में, श्रत: यह ऋतु राजसूय पुकारा जाता है । afafa राजा ही इस याग के श्रनुष्ठान 


| का ग्रधिकारी बताया गया है।' युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का विवरण महाभारत (सभापर्व Ho ३५-३७) में 
| उपलब्ध होता है । पुराणों श्रौर झिलालेखों में भी इस यज्ञ के राजाग्ों दारा श्रनुष्ठित किये जाने का (उल्लेख 
qq है । श्रोत ग्रन्थों में अनेक विधियों के अनुष्ठान में मतभेद हैं । ant मुख्यतः कात्यायन श्रौत सूत्र (प्र० १५) 
यों के श्राधार पर राजसूय का वर्णन किया जायेगा । राजसुय में ग्रनुमति - श्रांदि सैकड़ों इष्टियों तथा दविहोमों, meg 
aa आदि पशुबन्धों श्रौर पवित्र आदि सोमयागों का भ्रनुष्ठान किया जाता है । इन इष्टियों, पशु एवं सोमः यागों के 

| समुदाय का नाम राजसूय है, Wa: इन का परस्पर श्रद्गाङ्गिभाव नहीं है - सब का समप्रधान भाव है । लगभग 
ढाई वर्ष के सुदीध काल में यह ऋतु सम्पन्न होता है। 


TAR १. १. पवित्र सोमयाग--राजसूय का aen (प्रायणीय) पवित्र नामक सोमयागं से होता हुँ, जो श्रग्नि- 
gq 'टोमसंस्थाक होता है । इस में चार दीक्षा, तीन उपसद्‌ तथा, एक सुत्या दिवस होता है (आपस्तम्ब श्रादि में तीन 
दीक्षा दिवस कहे गये हें) । फाल्गुन शुक्ल प्रतिपद्‌ को प्रथम दीक्षा श्रारस्भ करके फाल्गुन शुक्ल श्रष्टमी को पवित्र 
| ere) की समाप्ति होती है.। इसकी दक्षिणा' एक हजार गायें हैं uaga में. यजमान क्षत्रिय होता हे 
2 g साम्रपान का अ्रधिकारी केवल ब्राह्मण हे, अतः सोमक्रय के समय न्यग्नोधस्तिभि (वट वृक्ष के फलसहित श्रङ्कुर 
| अथवा जटाग्रों के अग्र भाग) का कय करके तथा उनका रस निकाल कर, उसमें दही मिलाकर, चमसोन्नयन' के 
| समय रस को चमस में भर कर चमसाध्वयु इसी फलचमंस का होम करता है श्रौर यजमान शेष भक्षण करता हैः i 
| फलचमस भक्षण केवल यजमान हो करता हे,प्रन्य ऋत्विज्‌ सोमपान करते हैं । ग्रवभूथ के पश्चात्‌ तीन अनृबन्ध्याश्रों 
| at का श्रनुष्ठान' किया जाता है । पवित्र के ग्रन्त में पूर्णाहुति यजान के घर में फाल्गुनशक्ल नवमी को होती है। 


| १. २. पांच इष्टियां--फाल्गुन शुक्ल दशमी को श्रनुसति-इष्टि का श्रनुष्ठान' होता है। इस की देवता 

| अनुमति तथा द्रव्य अष्टाकपाल पुरोडाश है | इस इष्ड में विशेष arisa यह है--तण्डुलपेषण,के समय हवि का जो 

| | भाग शम्या के पश्चिम में कृष्णाजिन पर गिरता है, उसे खेर के स्र वे में रखते हैं। ब्रह्मा-यजसान-ग्रध्वयु उसःहवियुक्तः 

रोहू | AE दक्षिणाग्नि से श्रद्भार को लेकर दक्षिण को ओर स्वयं फटी हुई was ऊसर भूमि सें अङ्गार रखकर उस 
॥ Torte ति देवता के लिये सचे की हवि का होम किया जाता है । विना पीछे देखे तीनों व्यक्ति लौट आते हैं 

aa इष के अगले TA सम्पन्न करते हैं । इस इष्टि की दक्षिणा वस्त्र है। एकादशी को अग्निविष्ण देवताओं के 

पाका त ot erani कक = MSN) फनी मडल ली 
१. द्र०--कांशिका ३1१९१ १४।॥ Jo सी० ४।४।१ शाबरभाष्य |. 
२. का० श्रौ० १५।१।१।। ATTo Ato १००१॥ लाट्यां० Ato € १।१॥ 


, क x . ; % 
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१४६ ग्रग्निहोत्रादि भ्रस्वमेधान्त श्रौतयज्ञ 

लिए एकादशकपाल पुरोडाश की श्राहुति दी जाती है; इस इष्टि की दक्षिणा सोना है | द्वादशी को अ्रग्नि-सोम 8. 
लिए एकादशकपाल पुरोडाश की श्राहति दी जाती हे; इस इष्ट को दक्षिणा GARE (भारवहन में nend होने | 
का कारण परित्यक्त) बेल है। त्रयोदशी को इन्द्राग्नि देवताश्रों के लिए द्वादशकपाल पुरोडाश को श्राहुति दी. जाती | 
है, इसकी दक्षिणा सांड है । चतुदेशी को ग्राग्रयणेष्टि की जाती है । इसकी विधि नित्य mia (नवसस्येष्टि) के 
समान है। इस इष्टि में gana हवादशकपाल पुरोडाश, दूध में पका हुआ वेश्‍वदेव चरु तथा द्यावापृथिवीव एककपाल 
पुरोडाश होते हैं प्रौर बछड़? दक्षिणा होती है । दौधायन आदि ने श्राठ इष्टियां बताई हैं । ८ il 


=-= 


१. ३. चातुर्मास्य पर्व-फाल्गुन पुर्णमासी को वश्वदेव चातुर्मास्य पर्व का श्रनुष्ठान किया जाता है।/ 


राजस्‌यिक चातुर्मास्य नित्यचातुर्भास्य से भिन्न है, यद्यपि अनुष्ठान विधि समान ही हे । अंत: नित्य igata करने) 


वाला यजमान पहले राजसुयिक agaia करता है, उसके पश्चात्‌ नित्य चातुर्मास्य भी करता है! एक वर्षे तक 
चातुर्मास्य का श्रनुष्ठान किया-ज/ता हे, अर्थात्‌ फाल्गुन पुणिमा को बेश्वदेव, mois पुणिमा को वरुणप्रघास, we 
कात्तिक पुणिमा को साकमेध, उसके पश्चात्‌ फाल्गुन शुक्ल प्रतिपद्‌ को शुनासीरीय । | 
1 


१. ४. दशपूर्णमास इष्टियां--ऊपर कहे गये वर्ष भर चलने वाले चातुर्मास्यों के शेष दिनों में पुर्णमास-। 
दर्श इष्टियाँ चलती रहती हैं, जिनका स्वरूप नित्य_दशंपुर्णमास के समान ही हे । इनका कम इस प्रकार है-फाल्गुन। 
पुणमासी को वेश्वदेव पर्व का अनुष्ठान कर के श्रगले दिन प्रतिपद्‌ से maT तक gM पक्ष में प्रतिदिन goa 


gfe की जाती है atx शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन दश इष्टि की जाती हे । इन में पिण्डपितृ यज्ञ को छोड़. दिया जाता 


है । प्रतिपद्‌ को पहले राजसूयिक, पश्चात्‌ नित्य दशएूर्णभास इष्टि की जाती हे । अगले वर्ष में फाल्गुन शुक्ल प्रति 
पढ्‌ को पवित्र दीक्षा के स्थान में राजसूयिक शुनासीरीय पव का श्रनुष्ठान होता है। | 


१. ५. पञ्चवातीय होम--श्राहवनीय श्रग्नि को खर A ही पुव॑-दक्षिण-पश्चिम-उत्तर-मध्य भागों गै. 


विभक्त करके स्रुव से 'त्रग्निनेत्रश्य (मा० सं० ९१३५) मन्त्रों से पृथक्‌ पृथक्‌ पांच घृत-श्राहुति दी जाती हें fat 
पांचों भागों को एकत्र कर के 'ये देवा! (ato सं० ९।३६) मन्त्रं से पांच ग्राहुति दी जाती हैं । यह पञ्चवातीष| 
होम है, इस को दक्षिणा तीन घोडों से युक्त रथ हे । | 


१. ६. इन्द्रतुरीय कमे--पञ्चवातीय के पश्चात्‌ इन्द्रतुरीय (इससें इन्द्र सम्बन्धी कम चोथा है) कं 
किया जाता हे । इस कमे में इन्द्र को भ्रष्टाकपाल पुरोडाश, वरुण को जौ का चए, रद्र को गवेथुक-वरु और इ गो! 


वहिनी (गाडी में जुडने वाली गौ) के दही की ग्राहुति दी जाती है श्रौर इस कर्म की दक्षिणा बहिनी है। | 


१. ७. ग्रपामागे होम - तदनन्तर श्रपामागं होम किया जाता है । श्रध्वयु -वजसान-ब्रह्मा ढाक की लकड़ी 
के स्रवे में भ्रपामागे के दानों को लेकर, दक्षिणारिन से श्रङ्गार लेकर, त्र्यम्बक (साकमेध के arate) इष्टि के समा 


। | 
दक्षिण या पुव दिशा की ओर जाकर, श्रद्धभार पर ग्रपामाग- के दानो की हुति दे कर, सरवे को श्राहुति की faat 
(दक्षिण या पूर्व) में फेंक कर लोट श्राते हैं। | 


- 5. निषंयुक्त-द्विहविष्क इष्टियां- इस के पश्चात्‌ त्रिषयुक्त (तीन तीन हवियों से युक्त 
होता है । पहले दिन. श्राग्नावेष्णव-इन्द्रावेष्णव-वेष्णव हवि तथा वामन गौ दक्षिणा होती है दुसरे दिन sen 
इन्द्रापोष्ण-पौष्ण हवि तथा श्याम गो दक्षिणा होती है और तीसरे दिन अग्निषोमीय-ऐन्द्रसौम-सौस्य हवि तथा ¶ 


O 
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म के z 
~ गो दक्षिणा. होती है। इनमें प्रथम एकादशकपाल पुरोडाश श्र श्रन्य चरु होते उस के पश्चात्‌ IAT 
होते बु 

S । । द्वादशकपाल तथा वारण चरु एक साथ या पृथक्‌ पृथक्‌ ग्रनुप्ठान किये जाते हैं । इसे द्विहविष्क इष्टि कहते हैं । 
ती. 2 05 दा 

) के | १. & रत्न हवियां-. फाल्गुन शकल तृतीया अथवा चतुर्थी से प्रतिदिन एक गृह में एक रत्नहवि नामक 


पाल | बारह ईष्टियां भ्रारम्भ होती हैं । सेनानी, पुरोहित, यजमान, महारानी, श्रश्वसारथि, ग्रामनायक, मन्त्री या दूत, रथ 
| stat वाले,भागदोग्धा, यजमान, दूतपलि, पुत्ररहित स्त्री के घर में क्रमशः अनीकदान्‌ alia को द्वादशकपाल NEA, 
| बृहस्पति को -चरु, इन्द्र को एकःददाकपाल पुरोडाज्ञ, अदिति को चरु, वरुण को जौ का चरु, मरुतों को सप्दकपाल 


E |. पुरोडाश, सविता को श्रष्टाकपाल पुरोडाश, अरश्वियों को द्विकपाल पुरोडाश, पुषा को चरु, रुद्र को गवेथक चरु, 
_ | ae, निक्र ति को चरु की आहुति स्वाहा या वषट्‌ कर के दी जाती है | इन इष्टियों की दक्षिणा भीं पृथक पृथक्‌ 
E | बताई गयी हैं । 
| १. १०. मेत्रावाईस्पत्य इष्टियां- बारह रत्नहतियों के पश्चात्‌ सोम-रुद्र के लिए सफेद बछडे वाली गो 
न | के दूध सें चरु पकाकर आहुति दी जाती है श्रौर इस इष्टि की दक्षिणा वही गौ होती है। इस के पश्चात्‌ मित्र- 
enil बृहस्पति देवताग्रों को चरु फी आहुति दी जाती हे । चरु निर्माण णा की विधि यह बाहुस्पत्य चर र 
ना | लिए जल अग्नि पर रख कर स्वयं टूटी हुई वट की शाखा से fafaa पात्र से ढक दिया जाता है। चमड़े को मशक 
ज में दही भर कर, उसे रथ सें रख कर रथ को वेग से दोडाने पर दही से मक्खन पृथक्‌ होने पर मक्खन को ऊपर 
प्रति । कहे वट के पात्र में निकाल कर उसमें मित्र के लिए बड़े बड़े तण्डुल डाल कर ऊष्मा से मंत्र-चरु पकाय! जाता है। 
| छोटे छोटे तण्डुलों को बृहस्पति के लिए पूर्वोक्त पात्र में पकाया जाता है। परन्तु दोनों को मिला एक साथ श्राहुति 
| दी जाती है। इस इष्टि की दक्षिणा गौ है। 
यों में 
। फिर १ ११. श्रभिषेचनीय सोम याग - फाल्गुन कृष्ण पक्ष में कोई भ्रनुष्ठान नहीं होता । चेत्र शुक्ल प्रति- 
तीय, पद्‌ को अभिषेचनीय तथा दहापेय नामक सोमग्रागों का आरम्भ होता है । इन के लिए दो देवयजनों का निर्माण 
| किया जाता है, उत्तरी देवयजन में दशपेय ste दक्षिणी देवयजन में श्रभिषेचनीय का अनुष्ठान होता हे । ये दोनों 
कभी याग पांच दिन में सम्पन्न होते हैं-- एक दीक्षा, तीन उपसद्‌ तथा एक सुत्या होती हे। दोनों के i (तथा 
al न्यग्नोधस्तिभि) का क्रय एक साथ किया जाता है, उसमें से श्राधा भांग anda के लिए ब्रह्मा के घर में रखा जाता 
a हे । ग्रभिषेचनीय यांग उक्थ्य-संस्थाक है और इसकी दक्षिणा एक लाख गौएं हं । इसकी विशेष विधियां अग लिखी 
जाती हैं — 
लकड़ी 
समा १. ११. १. देवसू हवियां-- भ्रश्विषोमीय पशु पुरोडाश के पश्चात्‌ ws देवसू हवियों का अनुष्ठान किया 
बि जाता हे । बे हवियां हैं-- सत्यप्रसव सविता के लिए काटने पर पुनः प्ररूढ ब्रोहि का ग्रष्ठाकपाल पुरोडाश, गृहपति 
| afta के लिए श्राशु (तीन सप्ताह में पकने वाले) ब्रीहि का अब्टाकपाल पुरोडाश, सोम वनस्पति के लिए इ्यासाक्र.. > 
) का. फा चरु, ज्येष्ठ इन्द्र के लिए लाल शालि का चरु, पशुपति रुद्र के लिये गवेधुक-चरु, सत्य सित्र के लिए दिना जुती 
1 । भूमि में उत्पन्न ब्रीहि का चरु, धर्मपति वरुण के लिए जो का चरु । . देवसू हवियों का अनुष्ठान भागपरिहरण तक 
a किया जाता है । 
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१. ११. २. भ्रभिषेक--देवसूहवियों के पश्चात्‌ सत्रह प्रकार के जलों को पृथक्‌ पृथक्‌ उदुम्बर के पात्रो। ई { ॐ 
में लाया जाता है । सत्रह प्रकार के जल हैँ--सरस्वती नदी का जल श्रनुलोम बहता ga जल, प्रतिलोम बहुता | 
जल, माग बदल कर पुनः उसी नदी में मिलने वाली धारा का जल, समुद्र की लहरों का जल, लकड़ी के, आघात से 
ऊपर उठा समद्र-जल,-नदी के भंवर का जल, स्थावर जल, वर्षा जल, तालाब, कुएं, श्रोस का जल, सधु, गो के १. पजू 
उल्ब का जल, इध, घी, दही ।:इन सब जलों को मिला कर एक पात्र में मंत्रावरुणधिष्ण्य के पूर्व में रखा जाता यज्‌ 
सुत्यादिवस को मर्त्वतीयग्रह ग्रहण के बाद. श्रभिषेक-जल से पूर्व की श्रोर व्याघ्रचमं बिछा कर, उस पर परिचर २. प्रग 
भाग में सीसा रख कर, पार्थहोम (मा० Fo १०५) को छह श्राहुति देकर, यजमान को ताप्य (रेशमी वस्त्र) भार 
पहिना कर, धनष-बाण. देकरः प्रध्वयु. ANT का हाथ पकड़ कर, सीसे पर पर रखवा कर तथा सीसे को पेर से ३. ऋग 
पीछे फिकवा कर व्याश्रचर्म पर चढ़ाता है WT उस के परो के नीचे तथा सिर पर सोना रखता है। इस के | क्के उ 
पइचात्‌ पुरोहित या neag उक्त जल से यजमान का श्रभिवेक चारों दिश्ाश्रों से करता है ate maga ४. अथव 
(Alo Ho १०।५) की शेष छह mga देता है । | काण 
१. ११. ३. शुनःशेपः कथा--श्रभिषेक के पश्चात्‌ होता तथा श्रध्वय्‌ सुवर्ण-प्रासन पर बेठते हें । होता | vik 
शनःञ्ञेप की कथा (To ato ७।१३) का शंसन करता है श्रोर भ्रध्वयु ऋचा का 'ग्रोरम से तथा गाथा का 'तथा' pill 
से प्रतिगर करता है । इस की दक्षिणा दोनों को at-at गोए तथा सुवर्णमय आसन हैं । शुन:शेप कथा द्यूत-क्रीड़ा | fa 
के पश्चात भी हो सकती है-। i N 
१. ११. ४. रथारोहण--इस के WAT यजमान वाजपेय के समान रथ में as कर, Meats के. उत्तर | fo 


हे स्थित गोग्रो के बीच रथ खड़ा करके, गो-जय का नाटक कर के रथ विमोचनीय होम के पश्चात्‌ रथ से उत्तर | asin 


जाता है। | विना 
१. ११. ५. चत क्रीडा-मेत्रावरुणधिष्ण्य से पुवे में वस्त्राच्छादित श्रासन्दी रखी जाती है, उस पर फ़ वेदि 
यजमान को बेठाया जाता है । यजमान के हाथ में पांच wer रख कर अध्वय्‌ श्रादि उसे डण्डो से धीरे-धीरे पीटते |१. oa 
हैं। द्य त-मण्डप का निर्माण किया जाता है। राजा (यजमान), राजा का भाई, सूत, ग्रामणी तथा ग्रामणी का २. वेद 
भाई द्य त-क्रीडा में भाग लेते हैं । द्यत-क्रीडा के पश्चात्‌ प्रकृत कर्म चल पड़ता हे । पयस्या से स्विष्टकृत्‌ याग इडा |. वेदि 
तक किया जाता है। उस के पश्चात्‌ महेन्रग्रहग्रहणादि कमं होते हैं । T "७ वेदो 


१. ११- ६. अनुवन्ध्या-त्रेथातवी इष्टि -श्रम्य कमं प्रकृतिवत्‌ ही होते हैं । तीन श्रनुबन्ध्याः इष्टि के | z 


पश्चात उदवसानीय के स्थान में त्रधातवी इष्टि की जाती है ।. इस इष्टि के देवता इन्द्र-विष्ण और द्रव्य द्वादश 3 मिस 


` कपाल पुरोडाश है । पुरोडाश ब्रीहि-यव से cane किया जाता है, जिस में जौ तृतीय भाग होतां है श्रौर उसे मध्य |, त्वाष 


में रखा जाता है । उस का प्रकार यह हे -निर्वाप के समय पहली मुट्ठी में ब्रीहि,-दूसरी मुटठी में एक भाग ब्रीहिं| 


तथा दो भाग यव, तृतीय मुट्ठी में दो साग यब तथा एक भाग व्रीहि, चतुथ मुदी में व्रीहि लिये जाते हैं। ग्रधि” 3 = 
श्रयण में भी यव मध्य में होते हैं-व्रीहिपिष्ट के दो पिण्ड बना कर, एक को पथ करके, यवमय पिण्ड को मध्य | का छ 
में रख कर, पिण्ड बना कर, फिर व्रीहिपिष्ट के दूसरे पिण्ड को उस के ऊपर रख कर पथ किया जाता है। र यजु 
ग्रवंदान तीनों gat (IAT) से किया: जाता है । ब्रह्मा को : तीन शतमान (१ शतमान= १०० रत्ती) सोती” | सजि 
होता को तीन दूध देने वाली गौए ग्रध्वयु को तीन वस्त्र और श्रग्नीत्‌ को तीन गाये दक्षिणा दी जाती हैं । 5 वेदि 

ie । सजिल 
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र 
५. आप मरे विन स्वर्ग ना पावे 

t तन 
a ओ.३मू स्वयं नाजिस्तन्वं कल्पयस्व यजस्व स्वयं 
१६५ जुपस्व महिमा ते लन्येन व सन्नशे ॥ यजु० ३२।१६॥ 
a सकल जगत को पूर्णता से पूर्ण प्रभू ने पुणे ही बनाकर प्रकाशित किया है | 
' * उसकी रचना में कोई ग्रधूरापन नहीं है । जीव को मुन्दर हर प्रकार से पूर्ण देह में प्राण, बुद्धि, मन, 

T चित्त.दिये हैं । साथ में वेद द्वारा विचार दिया है कि हे मेरे. प्यारे जीव, तेरे को यह रथ, यह नौका 
स्थ) हर प्रकार से पूर्ण दी है । ग्रव तूने श्रपने श्राप इसकी सावधानी से देखभाल करनी है रथ का हर 
i & पुर्जी योग श्रासनों द्वारा चालु रखना श्रौर सत्संग द्वारा चिन्तन पवित्र श्रौर शिवसंकल्प वाला 
५५ रखना । ध्यान पूर्वक कर्म द्वारा तू ने इसको शक्ति सम्पन्न और कर्मशील रहना | सदा दूसरों का 
Eho: 


| आदर-दूसरों का सहयोग-श्रौर दूसरों की सेवा करते रहना । सदा अपने श्राप में भरोसा रख कर 
२५५ नेक कमाई-स्वस्थ शरीर और सव की खैर वाली भावना बनाये रखना । सुनो-- 

दूसरों की दया पर निर्भर ना रहो-यह कुत्ते का स्वभाव है ऐसा जीव सदा दरिद्र रहता है । 
| मांग कर कुत्ता-छीन कर बन्दर A कमा कर हिम्मत बाला जीव खाता है । ATA पर, 


a “अपने रक्षक प्रभु पर भरोसा रख के पुरुषार्थ करता चल | 

१०५ e ACS A 

१७५ उद्यमः साहसं TA बुद्धि; शक्ति: पराक्रम: | 
वचन प्डेते यत्र वतेन्ते तत्र देवः सहायकृत्‌ ॥ 

k उद्यम, साहस, धीरज, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम ये छः गुण जहां रहते हैं वहां भगवान्‌ 
4 | सहायक होता है। ` शान्त कपूर 
E: 
हत ‘| ANOA A लिमिट 
नि रबड़ NETH कम्पना प्रा. लमिटड 
T शर a 
ng" ज्ञी० टी० रोड, बहालगढ़ (सोनीपत) हरयाणा 


2. 
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अग्निमींळे पुरोहित यज्ञस्य Tag Rasig | 
होतारं रत्नपात॑मप््‌ Ik ऋ० १।१।१॥। 


ज्ञान रूप प्रमु अ्रग्नि देव | तव, 


` I invoke self-effulgent God, 
तन्मय हो कर स्तवन करू । 


| | 
| Who has before him welfare for at | 7२ 
| सब जग के हितसाधक भगवनू, I glorify that Gracious God, | N 
| नग्न भाव से विनय करू ॥ Who grants sacrificial deeds for al}, | चिः 
| ज्ञान और विज्ञान प्रदाता, Who goads us on to creative deeds, E ee 
| शिल्प और कृषि ग्रपनाऊ । Of farm and factory to fill us all. र 
| वरदानों का लाभ उठाऊ With bounteous riches of golden beads, | जल 
जीवन या सब सुख पाऊ ॥ 70 attain happiness and fill all needs. | ३३ 
जागरूक बन योग क्षेम का, 


Who gives all pleasures at different times, ग्रान 
As suited to various seasonal tides. | 

Who creates all means of joyful life, 
And protects them all with copious kinds, | 


ऋतु-ऋतु में उपभोग करू | 
जोवन को सम्पूर्ण बनाऊ, 
तव चरणों में सीस धरू ॥ 


Quoted from the New fascinating Book of 
“Success Motivating” 


VEDIC LORES | 
by Shri Devendra Kapoor क्‍ 
Available from /- 


1, Ram Lai Kapoor Trust | 
6, T. Road, Bahaigarh | 


है 2..123-Nibbana Pali Hill 
| Bandra, BOMBAY-50 
With Dest compiiments from 3 


saa पीयूष धारा” से उद्धत 


os 


ee ISPA STEEL TREATMENT 
Vikloi,BOMBAY-83 
Tele: 584029, 582038 
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SRR So 52522 2-2 
| सुख चाहता हूं, आनन्द, चाहता हं 
| श्रो३म्‌ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । शंयोर्राभ स्रवन्तु नः || ago ३६।२२॥ 
| हे मेरे रक्षक, न्याय, दया, परोपकार, प्रेम ही सदा करने वाले देव! ग्राप ही सव को ग्रानन्द 
, | दे सकते हें । श्राप ही मेरी बुद्धि को सदा ज्ञानपुर्वक कर्म करने की प्रेरणा देकर मुभे स्वस्थ शरीर; 
। नेक संकल्प वाला मन तथा स्थिर बुद्धि दे सकते. हो जिस से मैं सुखी रह सकता हूं। तेरा हर समय 
` | चिन्तन करके, तेरे दिव्य गुणों को अर्थात्‌ सव से न्यायपूर्वक व्यवहार, दीन दुःखी पर दया और 
| शना हा ज्याच न सावले हुए दुसरो का उपकार तथा विना ऊच नीच देखे, सवसे sagas, 
। यथायोग्य ANS सत्य व्यवहार करके ही ग्रानन्द पा सकता हूं । हे सर्वव्यापक, परम जानी जल की 
| तरह शान्ति देते वार जल तरह को सम अवस्था में रहने वाले, जल की तरह शुद्ध करने वाले, 
रहको तरह नीये ही नीचे, नम्र ही नम्र स्वभाव वाले, मैं तेरी शरण में श्रायः हुं । कई जन्मों 
| से भटक रहा हू । श्रव तो दया कर दे। मेरी यह शुभ इच्छा पूरी कर दें । सव श्रोर से, सुख की, 
168, । आनन्द को वर्षा कर दे । मेरा वातावरण सुख का, श्रानन्द का, कर दें | 


टा“ | 


AW 


| लाली मेरे लाल की, जित देख्‌ तित लाल । 
| लाली देखन में गई, में भी होऊ लाल ॥ 


जिद शान्त कपुर 


001 | 


पया - | i Tele No. 43548 
| LUBRICHEM 
| 415, Ashoka Estate, 24, Bara Khamba Road, 
New Delhi-110001 
Manufacturers of t 
INDUSTRIAL CHEMICALS 


AND 
PREVENTIVE OILS a 
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0 | 


देव बने बिन, महा देव नहीं मिलते 


मां के गर्भ में ६-१० मास के रक्षन तथा शरीर की श्राकृति प्राप्त कर के जव इस संसारं में | 
ग्रांख जती है तो पहले छ: सात वर्षे की स्थिति पशु योनि जेसी होती है, न पेशाव को समझ, a 


होश, कोई खिला पिला दे तो ठोक नहीं तो रो लिये । फिर मां-बाप इसको ज्ञान देकर |: 


टट्टी का होश, र ee णा ie - oe 
सनुष्य योनि में लाते हैं । योग्य गुरु से ज्ञान देने का क्रम बन सकता है । बच्चे को, वीवी को, संसार | 


के दीत दुखियों को, धन-तन-मन देकर देव बनने का ही उस पर देवों के देव महादेव की इ होती | 
है । जीवन में देवों के कम द्वारा ही महादेव, सच्चे, विश्वकर्मा, श्रानन्द स्वरूप के दशन होते हैं। | 
~ शान्त कपूर | 


आगेनो केमिकल इण्डस्ट्रीज "ग 
| एब i | 
आर्गेनी खड्ज प्राइवेट लिमिटेड | 

` इण्डस्ट्रियल एरिया, सोनीपत (हरयाणा) 

(राईस रबड़ तथा विविध रबड़ का उत्तम सामान बनाने वालों के सौजन्य से) 


oD 


WHOLE SALE PAPER MERCHANTS | 
Distributors : TITAGHUR PAPER MILLS CO, LTD, 
HOOGHLY INK CO. LTD., | 


‘Offices t-- | 


Nal Sarak, DELHI. ) Guru Bazat f Bazar Kharadiafs | 
265794 । AMRITSAR 4 LUDHIANA | 
Phone | 
one 266131 J Phone 42689 (६... Phone 20878 | 
Adda Hoshiarpur, है| Nichelson Road, Sadar Bazar | 
JULLUNDUR CITY. > AMBALA CANTT, ‘PATIALA: 
Phone 72757 [| Phone 21025 L Phone 2367 
Bay Shop 11, Sector 27-D, CHANDIGARH.. Phone 29280 & 25176 
eee 8 -— = टण Saye ad | 
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= 


बच्चों के लिये . | 


पच प्यारे वच्चो ! 

| यह जो तुम्हारा सिर, ग्रांखें, नाक, मुह, दांत, कान, हाथ, पेर, भुजा, टांगे हैं । इनको हमेशा 
TO अच्छे, शुद्ध तथा ताकत देने वाले भोजन, शुद्ध वायु से सांस लेने तथा शुद्ध ताजा, शीतल जल पान 
i | सेश्रच्छा रख सकते हो । कभी बीमार नहीं होवो । कडवी दवा नहीं पीनी पड़ेगी, सुई भी नहीं लगेगी, 
iy । दौड में, खेल में प्रथम रहोगे, मन खुश होगां, इनाम मिलेगा, शावासी मिलेगी । यदि तुमने चाय पा, 


काफी पी, चाकलेट खाई, अ्रण्डे वाली आईस क्रीम खाई, AT खाया, मीट खाया तो तुम्हारी बुद्धि, 
E] पशु जैसी हो जायेगी | चाय से भूख नहीं लगती, पेशाव बहुत श्राते हैं, खटास का रोग हो जाता हैं, 
आर बुद्धि ग्रफीम खाने वाले जसी हो जाती है । अण्डा विलकुल गन्दा होता न खाने से बुद्धि खराव 
होती है । मीट पशु खाते हैं, मीट खाने से पशु जैसा बन जाता है । ग्राईसक्रीम, चाकलेट दान्तो का 
कमजोर कर देती - है । 

तुमने यदि बहादुर तथा समझदार होशियार बच्चे बनना है तो भगवान्‌ का दिया दव, दही 
पनीर, मक्खन, क्रीम, घी, मीठे TAA फल हरी सब्जी इतनी खाश्रो जो जल्दी पचकर तुम्हें श्रच्छा 
बच्चा वना दे। तभो भगवान्‌ के प्यारे वच्चे बन जाग्रोगे, सब के प्यारे वच्चे वन जाग्रोगे । 


--शान्त कपुर 
a 3% x x 
$ CHLORUB 
| (Chlorinated Rubber) 
IDEAL RESIN BINDER 


| for 

|. Primers Marine Paints 0 Road Marking Paints 

| Swimming Pool Paints % Fungus Resistant Paints 

' Chemical Resistant Paints ३ General Maintainance Paints 
Contact 


| Rishi Roop Polymers (P) Ltd. 


63, ATLANTA, NARIMAN FOINT, BOMBAY 400021 
Phone ; 240148, 234420. Telex : 011 4780 
४ ` De OOO रड —— 
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AIA यदग्ते स्यामहं तव, त्वं वा घा स्या HEA । स्युष्टे सत्या इहाशिष: ॥ 
हे सब मौज बहारों के देने वाले मेरे भोले.भण्डारी, तुम सव कुछ जानते हो, सच्चे ज्ञानी 
जैसे सूये का प्रकाश ग्रन्धेरे को हटाकर सव तरफ रोशनी फेला देता है aa प्रकार मेरी अन्धेरी 
ज्ञान कुटीर से. काम, क्रोध, लोभ, मोह, आलस्य और प्रमाद का श्रन्धेरा हटा दे । मैं गन्दा तेरा yey 
` बन्दा बन जाऊ | बहुत ठोकर खाई है दुनियां वालों से, हर मुसाफिर को ग्रपना सदा साथ देने वाला 
साथी समझा, पर वह खिसक गया । शरीर को भी सदा रहने वाला समझा, वह भी साथ छोड़ रहा 
है, इसके ग्रंग-भंग हो रहे हैं | अन्दर वाला ्रन्धेरे में भटक रहा है । सिवाय तेरे कोई सहारा नहीं है 
पिता और कोई हमारा नहीं है । तेरे दर पर झोली फेला दी है । सच्चे ज्ञान की, पुरुषार्थ की, भर 
पूर मीत दे दे मैं तोहे हर दम देखू । तू मोहे हर दमआसरा दे दे । ' - 
प्रीयतम हम तुम एक हैं, देखन को हैं दोये । 
[+ मन को सन से तोलिये, कभी न दो मन होये ॥ 


AUT कपूर 


Las Re १% 


Tele. : । 44460 
l 


Grams : ‘Pharmaglass’ 661684 


M/S. RADHA GLASS WORK 


Manufacturers of 


NETURAL GLASS AMPOULES, 
VIALS, TABLET TUBES 
AND 
TEST TUBES. 
Factory :— _ ` 
Modern Industrial Estate; BAHADURGARH.. 
* (Distt. Rohtak) Haryana. 
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FR ९१ ७५ ९४००९८४ पक चिप पदक पक पक पर पड ७४० क्य SGA fre GGA AGN NAIA AO 
त्र्यम्बक यजामहे gaa पुष्टिवर्धनम्‌ । 
उर्वारुकमिव बन्धनान्‌ मृत्योमु क्षीय मा अमृतात्‌ ॥ ऋक ७।५।१२॥ 
छा | हे मेरे तीनों कानों में सदा रहने, सब कुछ जानने वाले मेरे, सब कुछ, महान्‌ प्रभो, मैं तेरी 


ला | शरण में श्राया, तुझे पुकार रहा हूं । मौत मेरी परम मित्र है पर फिर भी पता नहीं मुखंता के 
हा | कारणा मैं इस से क्यों डरता हूं मेरे सदा सदा के साथी परम feast प्रियतम प्यारे, मैं इस जीवन 


है, | बेल से ग्रानन्द पूर्वक इस प्रकार अलग हो जाऊ जैसे पका हुः्रा-सुगन्ध बाला-पूरा तय्यार खरबूजा 
भर | पृथक्‌ हो जाता हे । शरीर श्रानन्द पूर्वक हंसते हुए छूटे परन्तु तेरी श्रमृतमयी गोद, तेरा सिमरन 
| तरा सहारा, मागे दर्शन कभी ना छुटे । 
| ArT कपूर 
प्र | 
| दी? ep ho 
| 
Grams—Water Mark Tele.—325782 


Mja. Adarsh Industries 


51, Sutar Chawl, 
Bharat Bhavan, 
Bombay —400002 


Manufacturers of 
PHARMACEUTICAL GLASS CONTAINERS. 
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वेदवाणी पञ्जीकरण संख्या पी/8' | 


ग्रहम्‌ इन्द्रो न परा जिग्य इद्‌ धनम्‌ न म्‌ त्यवे ऽवतस्थे कदाचन । | 
सोममिन्मा सुन्वन्त याचता वसु, न मे पूरवः सस्ये रिषाथद ॥ | 
FER १०।४८।५ (>> 
मैं इन्द्र हूं, त्मा हूं, मैं कभी नहीं मरूंगा; जो मरता है वह मेरा शरीर है; आग, बाहु 

मिटटी, प्राकाश तथा पानी के मेल से बना है। जब यह मेल विखर जाता है, तो मैं अपने कर्मानुसार; : 
दूसरे शरीर में वास कर लेता हूं । मुझे मौत की कभी इन्तजार नहीं करनी पड़ती । मैं मौत के दायरे» वर्ष 
से बाहर हूं । सदा सुख, सौभाग्य, ग्रानंद पाने के लिये देव जन मेरी ही लक हैं । मैं श्रात्मा ह$ 

यह जान लेने के वाद श्रात्मज्ञानी को कोई दुःख नहीं होता, कोई हानि नहीं होती | 


3% १ xk 


KAPOOR INDUSTRIES 


Manufacturers & Exporters of 


ef S 


Q 
@ F 


Leather Bags, Wallets, Shoes, Readymade Garments Etc. 
Manufacturers of 
Machine Made Glass Ampoules, Vials and Tablet Tubes 


Bombay Office : Calcutta Office : 


54-A, Nariman Bhavan, $5, Park Street, 
Nariman Point, CALCUTTA, 700 01 


BOMBAY, 400 021 


VARS Te aa aa र अछ ART, अच्छ RT AR ब्र अरर अचर प्रचार अर 
) 


= 
<7 Telephones 5 Telephones a 
K द्‌ 
Telex : ‘SHIV’ 011-2447 Telex : MATA? 021-212 


— eee 7 
सुम्पादक Fo युधिष्ठिर मीमांसक के प्रवन्ध से रामलाल कपूर ट्रस्ट प्रेस, बहालगढ से मुद्रित त. 
वेदवाणी कार्यालय जी० टी० रोड, बहालगढ़ (सोनीपत-हरयाणा) से १ जून ८३ को प्रकाशित 
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श्री रामलाल कपुर ट्रस्ट (अमृतसर) को मासिक पत्रिका 
वयं जयेम (ऋक्‌) [ अङ्क 
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f -जो विना विचार किये कर्म करता हैं बह उसके फल को नहीं जानता १ 

f -यज्ञो व श्रेष्ठतमं कम श्रीमती सत्या पथरिया २ 

F ३-ब्रह्मसूत्र के भाष्यकार श्रौर Yat का वेदाधिकार श्री उपेन्द्रनाथ राय ३ 

रट ४-आध्यात्मिक दहन में हृदय का स्थान श्री वीरेन्द्रसिह पमार ६ 

टॅ ५-्री पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी की साहित्य-साधना श्री भवानीलाल भारतीय १० 

É ६-उढ्‌ क्रग्वेदादिभाष्यभुमिका की भुमिका श्री म० मुन्शीराम १२ 

दै ७-प्रथम कोटि के तीन धम श्री प्रो, विश्‍वनाथ वेदालंकार १७ 

१ ७. | ८-एघं त्वयि नान्यथेतो$स्ति' 1 श्री अजुँनदेव जी स्नातक १९ 

५ छि &-सम्पादकीय युधिष्टिर मीमांसक २१ 

¢ ° O| १०-रा०ला० कपुर ट्रस्ट को प्राप्त दान राशि २५ 

| ११-समाचार-संग्रह २६ 

ह १२-विज्ञापन (वेद मन्त्रों की संक्षिप्त व्याख्या सहित) | जलाः 
, आद्य सम्पादक वा प्रतिष्ठापक--स्वर्गीय श्री पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु 
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वैदवाणी के नियम 


यह पत्रिका प्रतिमास की प्रथम तिथि को प्रकाशित हुआ करती है । यदि पत्रिका 
तारीख तक न पहुंचे, तो तत्काल सूचना मिलने पर पुनः भेजी जा सकेगी । 


-वार्षिक मुल्य १२) रुपये है, जो धनादेश (मनिग्राडर) द्वारा अग्रिम भेजना चाहि 


बो० पी० से खर्चा ४-५० पड़ने से वी० पी० भेजना बन्द कर दिया है | | 

| ३- वेदवाणी की प्राजीवन-सदस्यता का शुल्क (चन्दा) २५० रुपया है । | 

४- वार्षिक चन्दा मनि-आडंर से भेजें । कुपन पर ग्राहक नम्बर लिखना न भूले । प्राग 

सदस्यता का शुल्क मनिआडंर श्रथवा ड्राफ्ट से भेजें। पोस्टल-आडंर तथा चक से रुपया स्वोश 
नहों किया जायेगा । ड्राफ्ट व्यवस्थापक वेदवाणी कार्यालय” के नाम से भेजे । 

५-लेख "सम्पादक वेदवाणी' फे नाम से आने चाहिय | लेख छोटे, सरल, संक्षिप्त, सा 

गित तर्था मौलिक होने चाहिये, और वे स्पष्ट, शुद्ध और कागज पर एक ओर लिखे होने चाहि 

उनका प्रकाशित करना, न करना तथा संशोधन करना सम्पादक के अधीन होगा । भ्रस्वीकृत | 

पोस्टेज प्राप्त होने पर ही लोटाये जायेंगे । । 


। 
६-वेदवाणी के नये वर्ष का प्रारम्भ कात्तिक (नवम्बर) मास से होता है । प्रतिवर्ष एक! 


दो विशेषाङ्क दिये जाते g । ka 


७- वाषिक मुल्य, विज्ञापन सम्बन्धी घन, और व्यवस्था सम्बन्धी समस्त पत्र “व्यवस्था 
बेदवाणी के पते से भेजे, किसी व्यक्ति के नाम से न भेजें । 


| 

| 

पता-- व्यवस्थापक- वेदवाणी कार्यालय, जी० टी० रोड़, बहालगढ़ सोनीपत (हरयाणा) १३१० 
| 

0 


| 
प्फ संशोधक की आवश्यकता | 

रामलाल कपुर ट्रस्ट के द्वारा प्रकाशित होने वाले ग्रन्थों के प्रफ-संशोधन के लिए (| 
संस्कृतज्ञ तथा प्रूफसंशोधन काये में प्रवीण व्यक्ति की शीघ्र ग्रावश्यकता है । इस के लिये किसी का 
निवृत व्यक्ति ग्रथवा निस्संग व्यक्ति का सहयोग ग्रपेक्षित है । क्योंकि ट्रस्ट अपने सीमित साधनों i 
कारण वतैमान कालोपयोगी पूर्ण मासिक नहीं दे सकता । परन्तु उपयुक्त प्रकार के व्यक्ति कोर 
की वास्तविक ग्रावश्यकतानुसार मासिक का प्रबन्ध करने eine व्यवस्था करेगा । कृपया इस कार्य! 
इच्छुक सेवाभावी महानुभाव अपने कार्ये और न्यूनतम वतमान आवश्यकता से सूचित करें । 


वेदवाणी का विशेषांक 


» ˆ इस वर्ष दीपावली पर समायोजित 'दयानन्द-बलिदान-शताब्दी' (अजमेर) के ग्रवसर 
दयानन्दञ्बलिदान-अङ्क प्रकाशित करने का विचार है । विशेष विवरण अगले ग्रंक में देखे । 
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जो विना विचारे कर्म करता है वह उसके फल को नहीं जानता 


य इ चकार न सो ग्रस्य वेद, य ई ददश हिङूगिन्यु तस्मात्‌ | 
स मातुर्योना परिवीतो श्रन्त:, बहुप्रजा निऋ तिराविदेश । । ` 
Ro €. १६४. ३२॥ ग्रथव्‌० ६. Qo. goll 


मनुष्य संसार सागर में STAT जाता हें । मनुष्य ज्यों ज्यों 'बहुप्रजा' होता जाता है, त्यों त्यों 
यहं निक्रति' में घोर कष्ट में पड़ता जाता है । विषयग्रस्त हुआ मनुष्य इस संसार में श्रपने बच्चे पदा 
करना यही कार्य समझता हैं एवं प्रकृति में अपने विस्तार को नाना तरह बढाता जाता है । इसी लिये 
वह वार-वार जन्म पाता है, वार-वार जन्म के घोर कष्टों को ग्रनुभव करता है ऋषि लोगों ने देखा 
है कि माता की योनि में ग्राये हुए जीव को वार-त्रार वड़ा भारी मानसिक कलेश भोगना पड़ता हे । 
उस समय वह जीव केवल भिल्ली से ढका Var नहीं होता, किन्तु घोर अज्ञान से भी eat हवा 
है । क्योंकि agg: के साग पर जाना ग्रज्ञान से ढके जाने से ही होता है !' मनुष्य ‘ear हुवा 
(परिवीत) होने से ही इस संसार में पागल तथा श्रम्धे की तरद रहता है । मनुष्य पागल इसलिए 
चू कि वह जो दिन रात ग्रन्धाधुन्ध कास करता है उस वह जानता नहीं, यू ही करता जाता हे । मनुष्य 
जो खाना पीना, चलना फिरना, प्रेम करना, द्वेष करना श्रादि जो कुछ करता है उसे वह कुछ भी नहीं 
जानता कि यह मैं क्या कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं, इसका क्या प्रभाव होगा | वह नहीं जानता कि 
इसका ही फल. उसे भोगना होगा । वह नहीं जात पाता कि पहिले जन्मों में वह न जाने क्या क्या कर 
चका R । प्रन्धाधुन्ध वह करता जाता हे । इसी तरह का उसका सत्र संसार को देखना at संवार 
में वह मनुष्य स्त्री, पशु, पहाड़, नदी, आकाश, सभा, समज, बड़े-बड़े आनन्ददायक दृष्य और बड़े-बड़े « 
रुलाने वाले दृश्य, इन सत्रको सोते जागते देखंता जाता है, पर ग्रसल में वह इन किन्ही मी aeqai 
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ल्‌ वेदवाणो, ग्राषाढ सं० २०४० वि, / 
को नहीं देखता । ये सब वस्तुयें उससे वास्तव में छिपी ही रहती हैं, निःसन्देह छिपी ही रहती हें । बह्‌ 
देखता हुआ भी किसी वस्तु का तत्त्व नहीं देख पाता | इसीलिये वह pr होने के- प्रकृति मं 
ग्रस्त होने के- मागे को ग्रवलम्बन करता है और “निऋति में पड़ता जाता हे | निऋति (पृथिवी) के | 
इस भ्रन्धकार में धंसते जाने को जगह, मनुष्य (द्योः) के प्रकाश की तरफ जाने लगे यदि वह इस 
संसार में जो कुछ करे उसे जानने लगे ग्रौर जो कुछ देखे उसे साक्षात्‌ करने लगे। | 
' क्या हम इस संसार के प्रवाह में बहते हुवे यू ही कुछ न कुछ करते जायेंगे, कर्म रहस्य ग्रौर | 
कर्मफल के नियमों को बिना कुछ जाने यू ही, कुछ न कुछ करने जायेंगे ?- और क्या हम इस सव | 
| संसार को देखते हुवे भी न देखेंगे, Ha खोले हुवे भी ग्रन्धे बने रहेंगे ? तब तो हम इस संसार मनें | 
| ध्बहुप्रजा: ही बनेंगे और हमारे भाग्य में घोर कष्ट ही रहेगा | [वेदिक विनय से] | 


यज्ञो वे श्रेष्ठतमं कमं | 

[ले०--सत्या पथरिया ६० 1, माडल टाउन, सोनीपत ] | 

चत्वारि TET त्रयोञ्स्य पादा द्वे शीर्ष सप्त हस्तासो 5 अस्य त्रिधा बद्धो एपभो रोरवीति 
महो देवो मत्यां आविवेश ॥ यजु० ग्र १७। Ho ९१॥ | 


- ee सग . > 
यज्‌ धातु से यज्ञ शब्द बनता है जिस का ग्रर्थ देवपूजा, संगतिकरण तथा दान हैं। सो सव से | 


पहले यज्ञ HIST से मानव मात्र को सद्व्यवहार करना सिखलाता हैं । | 


| 
_ जोग्रायुविद्यावा ज्ञान में बड़े हें उन की पूजा सत्कार कर के ज्ञानवृद्धि तथा ग्राशीर्वाद | 
पाकर मानव सही कमं करता हुआ सुखी रहे । | 


. दूसरी श्रेणी के लोग जो विद्या ज्ञान वा आयु में वरावर हों उनके साथ संगतिकरण यानि 


विचार विमश कर के विचारों का आदान प्रदान करता हुआ प्रेम पूर्वक रहे तो कलह क्लेश | 
होने से सुखी रहेगा । | 


- तीसरी तरह के लोग जो ग्रायु तथा ज्ञान में छोटे हैं उन्हें विद्या वा श्रन्य पदार्थों का दान कर 
के संतुष्ट करे । हर मानव इन तीन श्रेणियों में विभक्त प्राणियों के साथ इस यज्ञीयः भावना को ले कर 
व्यवहार करता है तो सारे भगड़े ही समाप्त हो जाते हैं। चारों ओर शान्ति ही शान्ति का राज्य होगा | 
पुनः इदन्त मस का पाठ भी यज्ञ से ही सीखते हें । जो कुछ लेता है सूक्ष्म रूप से कई गुणा अधिक कर 
के बिना भेदभाव के मित्र शत्रु सव को बरावर बांट देता हैं । समानता की ऊंची भावना हमें य| 
| सिखलाता है । | 
| इस वेदमंत्र में ग्रलंकारिक भाषा में यज्ञ के स्वरूप का अत्यधिक रोचक वर्णन किया है | 
ठेळ: दर्भः) महान्‌ प्राप्त करने योग्य सुखों की सब ओर से वर्षा करने वाला यज्ञ क्या है? 
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वर्ष ३५ WE & ब्रह्मसूत्र के भाष्यकार श्रोर शूद्रों का वेदाधिकार ३ 


— 
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चारों वेदों के मंत्रो का उच्चारण.इस में किया जाता है इन मंत्रों की विशेष मन्त्रणा से बुद्धि 
निर्मल हो जाती है । कार्ये ग्रकार्य का ज्ञान प्राप्त होने से मानव मेधावी हो जाता है सो चार वेद इसके 


सींग हैं (चत्वारि शुद्धा) जो सदैव कुकर्मो को करते समय हमारे रक्षक होते हैं । बुरे विचारों को दूर 
करते हैं । 


(zasa पादा) प्रातः मध्य तथा तृतीयसवन इस के तीन (पादाः) प्राप्ति के साधन 
इन तीन काला में इस का श्रायोजन करते हए मानो मानव अपने लक्ष्य की ग्रोर जा रहा है । 


(द्वे शीर्षे) दोनों संधि काल उदय तथा अस्तकाल मानो इस के दो शिर हैं । प्रातः यज्ञीय 
भावना को लेकर मानव दैनिक प्रोग्राम बनाता है, पुनः सायंकाल प्रातः बनाए प्रोग्राम की पड़ताल 
करता है कि मैं कहां तक सफल या ग्रसफल रहा हूं दोनों समय जव विचार विमर्श करता है तो दोनों 
काल इस यज्ञ के मस्तिष्क हैं । 


(सप्त हस्तासो ऽश्रस्य) गायत्री इत्यादि सात छंद जिन के द्वारा वेदमंत्रों का गान किया जाता 
हैं वही मानो सात इस यज्ञ के हाथ हैं । 


मंत्र ब्राह्मण तथा कल्प तीन प्रकार से बंधा - हुआ प्रातः मध्य तथा सायं क्रम से शब्द करता 
हुआ यह यज्ञ मानो मनुष्यों में प्रविष्ट हो कर उन्हें सुखी करता है श्रर्थात्‌ जो इस यज्ञ का ग्रनुष्ठान 
करते हैं, वही सुखी होते हैं गीतकार ने ठीक ही कहा हैं-हवनों का करना GET भारत का नसीब फूटा 
हैं कष्ट अपार | पुरातन वेदिक याज्ञिक प्रणाली का लोप होने से श्राज मानसिक तथा शारीरिक दुःखों 
की वृद्धि हो रही है । गम्भीरतापूर्वक यज्ञ कर्मो पर विचार कर के व्यवहार करने से लौकिक व्यवहार 
में भी कुशलता मिलती हैं तथा शुभ कर्मों के करने से मनुष्य को पारलौकिक सुख की भी प्राप्ति होती 
हैं । जितने भी हमारे देश में महापुरुष योगी योगीश्वर हुए हैं यज्ञ उन के जीवन का अभिन्न ग्रंग था । 
राजे महाराजे भी यज्ञों के द्वारा प्रजा को सुखी रखते थे । समय पर वृष्टि ग्रन्नादि की वृद्धि, सुविचारों 
को उन्नति आदि सभी उन्नत्तियों का साधन यज्ञ ही हे । इसी लिए इसे सर्वोत्तम कर्म कहां है ? इस 


सर्वोत्तम कमं को करने से ही कल्याण हो सकता हैं। 


ब्रह्मसूत्र के भाष्यकार ओर Dsl का वेदाधिकार 


[ लेखक--श्री उपेन्द्रनाथ राय, मेटेली, जलपाईगुड़ी (To Fo) ] 


स्त्रियों और शूद्रों के प्रति ग्रनुदारता के लिए शंकराचाय को आजकल जिस तरह दोषी 
ठहराया जाता है उससे कुछ ऐसी धारणा उत्पन्न होती है कि शूद्रों के वेद पढ़ने-सुनते का विरोध 
करनेवाले शायद वे ही श्रकेले भाष्यकार हैं । ब्रह्मसूत्र के उपलब्ध भाष्यो पर दृष्टि डालने से यह 
धारणा गलत सिद्ध होती है । नीचे हम इन भाष्यकारों के शूद्रों के अधिकार -सम्वन्धी ag उद्धृत 
करते हुँ; 


` 
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१. श्री कण्ठाचायं 4 ८ 
इनके मत में शूद्रों का ब्रह्मविद्या के सम्वन्ध में कोई अधिकार नह ( नास्ति श्राणा ब्रह्म: यों किया 
विद्यायामधिकार:) । शूद्रों को इतिहास-पुराण सुनन-सभ भन चाहिए, उसी से उनर्क पाप नष्ट हा जाते ।अपवाद 
हैं (शूद्राणां इतिहासपुराणश्रवणातुज्ञानं तु MIATA ya f | 
२. भास्कराचायं | 


~ Soo ree 


इनके मत में शूदों को वेद पढ़ते-सुनने का अधिकार नहीं है (ब्रह्मविद्यायामनधिकार इति) । | दवसी वि 
3. निम्बार्काचायं ज्ञान का 
विद्या में शूद्र का अधिकार नहीं है (विद्यायां शूद्रो नाधिक्रियेत yi | 

| जातिशुद्र 


४. रामानुजाचायं | त्य 
शूद्र का ब्रह्म विद्यां में ्रधिकार नहीं । इसका कारण है सामध्य का अभाव । ब्रह्म के स्वरूप | ह 
और उसके उपासना के प्रकार इत्यादि न जानने से उसके AG भूत वेदानुवचन, यज्ञ आदि में समथ URE 
'नहीं हो सकता और यज्ञादि के श्रनधिकारी व्यक्ति को उपासना-उपसंहार साम्यं भी सम्भव | 
नहीं । असमर्थ व्यक्ति इच्छा करने से भी ग्रधिकारी नहीं होता । वेदाध्ययन का श्रभाव हा WATT | 
है । (न शूद्रस्याधिकारः सम्भवति, कुतः ? सामार्थ्याभावात्‌ । नहि ब्रह्मस्वरूप-तदुपासन-प्रका रमजानतः | कि शूद्रो 
तदङ्गभतवेदानुवचनयज्ञादिषु श्रनधिकृतस्य उपासनोपसंहारसामर्थ्यं सम्भवति । असमथंस्य चाथि- | ्ञाधनों र 
त्वसद्भावेपि ग्रधिकारो न सम्भवति | असामर्थ्यं च वेदाध्ययनाभावात्‌) । - ART 
रामानुज और भी कहते हैं कि वेदान्तवचनों में विहित ज्ञान उपासना-स्वरूप है, वह उपासना | यज्ञादि : 
परब्रह्मस्वरूप परमपुरुष भगवान की प्रीति-सम्पादनरूपा है जिसे जानने का एकमात्र उपाय शास्त्र ह | 
तथा शास्त्र भी उपनयनादि संस्कार-सम्पन्न व्यक्ति के लिए हैं ग्रतः शूद्र का ग्रनधिकार ही सिद्ध होता 
ल्न | | को oat 
यस्य छु मोक्षसाधनतया वेदान्तवाक्येविहितं ज्ञानमुपासनरूपम्‌, तच्च परन्रह्मभूतपरमः |बजित है 
पुरुषप्रीणनम्‌, तच्च शास्त्रॅकसमाधिगम्यम्‌, उपासनशास्त्रं चोपनयनादिसंस्कार-संस्कृताधीतस्वाध्याथः | सुनते से 
जनितं ज्ञानं ,विवेकविमोकादिसाधनानुगृहीतमेव स्वोपायतया स्वीकरोति, एवंरूपोपासनत्रीतः i क्रो 
पुरुषोत्तम उपासकं स्वाभादिकात्मयाथात्म्यज्ञानदानेन कर्मजनिताज्ञानं नाशयन्‌ वन्धान्मोचयतीति पक्ष 
तस्ययथोक्तया रीत्या शूद्रादेरन धिकार उपपद्यते ! 
५. मध्वाचायं :: 
मध्वाचाये ने स्मृतियों से उन वचनों को उद्धृत. किया है जिनमें सुनने से शूद्र के कानों Ñ 
गर्म लाख और सीसा ढालने, पढ्ने से जीभ काट लेने, याद कर लेने से दो टुकड़े कर देने का विधा 
हैं । मध्वाचार्य स्मृतियों के इस मत से सहमत हैं कि शूद्र के लिएं न श्रग्नि है, न यज्ञ फिर अध्ययन 
कहां से होगा ? शूद्र का एकमात्र कतेव्य तीनों वर्णो की सेवा है । मूल यों हैं-- 
"श्रवणे त्रपुजतुम्यां श्रोतपरिपूरणम्‌ । ग्रध्ययने जिह्वाच्छेदः । श्रर्थावधारणे हृदयविदारणमिर्ति 
mae । नाग्निने यज्ञं शूद्रस्य तथेवाघ्ययनं कुतः । केवलेव तु शुश्रूषा त्रिवर्णानां विधीयते-इति |. 
स्मृतेशच ) विदुरादीनां तु उत्पन्नज्ञानत्वात्‌ कश्चिद्विशेषः । : 1 


| 


= से श्रन्तिः 
दयानन्द 
किया कि 


करने वाः 


CC-0..In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


£ 


= 
| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
> La ३५ TEE ` ब्रह्मसूत्र के भाष्यकार ग्रौर शूद्रों का वेदाधिकार 1 
| a + २०२०-०० >. 
LALLA AL ALR IAL पिका > 3 
| ध्व को विदुर जैसे ज्ञानियों की वात अपने प्रतिकूल जाती लगी ग्रतः उन्होंने इसका समाधान 
i ai किया कि उनका ज्ञांन पूर्वजन्म से ग्रजित था श्रतः वे साधारण नियम के त्र्न्तगत नहीं हैं । उन्हें 
म्‌ ग्रपवाद ममा जाय । 

| ६. वल्लाभाचायं 

| sap R 2 = है शुद्रस्य A 
| वल्लभ के मत में भी मूद्र ब्रह्मविद्या के ग्रधिकारी नहीं है । (तस्मान्न द्रस्याधिकार:) । 
‘eat विशेष कारण से शूद्रयोनि में जो उत्पन्न हुए हैं ऐसे महत्‌ पुरुषों के लिए ही स्मातं श्रौर पौराणिक 
ज्ञान का अधिकार है, जा जन्म श्रौर कर्म से शुद्र हैं उनका उसमें भी कोई अ्रधिकार नहीं हैः-- 


1 
| 
| 
| 


“स्मातै-पौराणिक-ज्ञानादौ तु कारणविशेषेण शूद्रणोनिगतानां महतामविकारः, तथापि न कम- 
।जातिणूद्राणाम्‌ ।” तात्पर्यं यह है कि विदुर ग्रादि की भांति जो शापादिकारण से शूद्रकुल म उत्पन्न 
| è š 3 चियो a ने हैं. बेदों a ~ ~ 

महापुरुष हैं वे स्मतियों और पुराणों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, वेदों का TRIAR दूसरे शूद्रों के 
लिए ag भी मना है । 


' | इन्होंने सांख्यमतानुकूल ब्रह्मसूत्रो की व्याख्या 'विज्ञानामृतभाष्य रचा । इनका भी मत यही है 
l कि gat को ब्रह्माविद्या का ग्रधिकार नहीं । विदुर ्रादि को जो ज्ञान प्राप्त gal था वह पुराण” 
> Ñ : A RHO ara e 13 fa 
- | साधनों से - “श्रतो विदुरादीला पुराणादेब्र ह्यज्ञानमेहिकाध्ययनसाध्यमपि स्वीकतु म्‌ शक्येत । शूद्रा 


के लिए वेद सुनना मना इसलिए बताते हैं कि उनकी बुद्धि मन्द है, वे उलटा समझ सकते है और 
॥ wate के श्रधिकारी न होने के कारण इसकी कोई सार्थकता नहीं । 


I ८ आचार्य बलदेव विद्याभूषण $ द 
| गौडीय वैष्णव सम्प्रदाय के आचार्य बलदेव विद्याभूषण भी ब्रह्मसूत्र के 'गोविन्दभाष्य' में शूद्र 
|को श्रनधिकारी मानते हैं (तस्यां शूद्रो नाधिक्रियते) । शुद्र वेदाध्ययन का श्रनधिकारी और संस्कार 
- | वजित है । विदुर आदि 'सिद्धप्रज्ञ' हे wa: उनके विषय में कुछ वक्तव्य नहीं । शुद्रों का मोक्ष पुराणा 
| सुनने से होगा और फल में तारतम्य होगा । श्रर्थात्‌ ब्राह्मण आदि तीन वर्ण वेदों को पढ़-सुन कर 
: उच्च कोटि की मुक्ति पायंगे और शूद्रादि पुराणादि सुनकर निकृष्ट कोटि की मुक्ति पायेगे । 

| इन भाष्यकारों के मतों के वारे में कुछ कहना ग्रनावश्यर है । ब्रह्मसूत्र के इन भाष्यकारों यि 
।से ग्रन्तिम बलदेव विद्याभूषण सन्‌ १७६४ ३० में वर्तमान थे । उनके लगभग एक सौ वर्ष बाद ऋधि 
| दयानन्द ने ब्रह्मसूत्र का नहीं, वेदों का भाष्य लिखा | ऋषि दयानन्द ने देद के आधार पर ही सिद्ध 
में किया कि सभी मनुष्य वेद पढ्ने-सुनने के ग्रधिकारी हैं । सेकड़ों वर्षों की अनुदार परम्परा पर श्राघाठ 
q | करने वाली यह घाषणा इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगी । 


र 
यु | ७. amaa 
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i c में थ्‌ 

| अध्यात्म दर्शन में हृदय का स्थान 

| [ लेखक- वीरेन्द्रसिह पमार, श्रायुर्वेद शास्त्री | | 
| कुछ समय पूर्व “आत्म साक्षात्कार" विषय पर एक योगिराज द्वारा लिखित पुस्तक पढ़ने क 

| अवसर मिला । उसमें बताया गया है कि पांच कोशों का आवरण हट जाने के वाद श्रात्मा का साक्षा| ,, _ 
| त्कार होता है । उसमें यह भी बताया गया हैं कि ग्रात्मा का निवास हृदय में हे श्रौर यह हृदय स 

| संवाहक केन्द्र है । उस पुस्तक में यह भी पढ्ने को मिला कि मन, बुद्धि और चित का श्राश्रय स्था Pr 


$ ` - i ॥ न, बुद्धि औ 
| मस्तिष्क है और यह मस्तिष्क जीवात्मा की कर्मशाला है । इसकी भूमिका में यह वताया गया है ॥ 
जीवात्मा बुद्धिरूपी गुहा में बैठा gar हुँ जैसा कि कठोपनिषद्‌ के मन्त्र “तं ददश गृढमनुप्रबिष्ट पु. 
हितं गह वरेष्ठ पुराणम्‌” में वणित है । अर्थात्‌ ये दोनों (जीव और ब्रह्म ) ही श्रति सूक्ष्म होने! करता । 
साधारण दृष्टि से दिखाई नहीं देते । ये बुद्धि रूप गुहा के ग्रव्तरतम भाग के कौने में छिपे हुए हैं ।- | करता! 

यह सब पढ़ने पर भ्राइचये हुआ कि योगिराज एक ओर तो आत्मा का निवास रक्त संवाहन 

केन्द्र हृदय को बताते हैं, परन्तु दूसरी ओर ग्रात्मा का निवास बुद्धि रूप गुहा में सिद्ध करते है 

. जिसका ग्राश्रयस्थल मस्तिष्क है। इस परस्पर विरोधी वक्तव्य से भ्रान्ति होना स्वाभाविक है। ग्रा 
निम्न पंक्तियां पाठकों के समक्ष प्रस्तुत हैं जो इस भ्रान्ति का निवारण करने में सहायक सिद्ध होंगी ।| तात्स्थ्या 


सामान्य-जन इस बात से ग्रनभिज्ञ हैं कि एक शब्द का जिस ग्रर्थ में लौकिक प्रयोग होता! ciiis 

वैदिक प्रयोग में उसी शब्द के अर्थ भिन्न हो जाते हैं उदाहरणार्थं सर्पवाचक “ग्रहि” वेद में मेघ! 
लिये तथा ग्राकाश ग्रर्थवाचक 'व्योम' शब्द वेद में जल के लिये प्रयुक्त हुआ है । इसी प्रकार आयु का ग्रहण 
सें अ्रनेक शब्दो का प्रयोग हुआ है--रात्रि वाचक रजनी शब्द हल्दी के लिये, मेघ तथा उसके पर्या सकस 
यवाची शब्द नागरमोथा के लिये और विश्व शब्द सोंठ के लिये प्रयुक्त हुए हैं ! वेदिक साहित्य ब पहुंच 
गम्भीर अध्ययन किये विना मनुष्य सभी शब्दों को लौकिक श्रर्थ में प्रयुक्त हुआ मान लेता है । al 
अज्ञान पूर्ण मान्यता के ग्राधार पर जनसाधारण ग्रध्यात्मविज्ञान में भी हृदय शब्द से रक्त ATS देवे मनः 
हृदय का ही ग्रहण करने लगा है l > नाभिवद्‌ 
| ` वेद, उपनिषद्‌ एवं ब्राह्मण ग्रन्थों में हृदय अथवा हृत्‌ शब्द का प्रयोग श्रनेक स्थलों पर कि 
गया हैं । इनमें प्रत्येक स्थल पर इस शब्द से कपाल-स्थित मस्तिष्क का ही ग्रहण होता हैं। य पार 
हृदय वाचक मस्तिष्क मन, g, चित्त, अंकार तथा ज्ञानेन्द्रियों का आश्रय स्थल है । व्यक्ति पुधुत सं 
अनुभव में भी यही श्राता हैं कि संकल्प, विकल्प, विवेक एवं ज्ञानेन्द्रियो द्वारा प्रदत्त अनुभूति मस्ति 
में ही होती है, रक्त संवाहक केन्द्र में नहीं । वेदिक वाङ, मय एवं श्रायुवद से एतद्विषयक कुछ उद्धर 
यहां प्रस्तुत हैं:-- 

सुषारथिरश्वानिव यम्मनुष्यान्नेनीयतेऽभी षुभिर्वाजिन इव । 

हृत्‌ प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु ।। ago ॥। 

अर्थात्‌ तीब्रगामी हृदयस्थ मेरा मन शिवसंकल्प वाला हो | 
“ ऐतरेय उपनिषद में हृदय और मन को समानार्थवाची बताते हुए लिखा है:-- 


a 


| 
| 
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|| तात्स्याद्बुद्धिह त्‌, तस्यां हृदि बुद्धो, ग्रन्तरिति बुद्धिव्यतिरेक प्रदशनाथम्‌ । ज्योतिरवभासात्मकत्वा- 


| al 
are 
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जति, सृतिः, संकल्प:, क्रतुः, असुः, कामो, वश इति सर्वाण्येतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि ।” 


प्रतिशाखा नाडीसहस्राणि भवन्त्यासु व्यानशचरति ।” 


| करता है । श्रन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है पुरुष (आत्मा) इन्हीं नाडियों द्वारा ज्ञान प्राप्त 
करता है श्रौर इनके द्वारा ही उसे सुख-दुःख की अनुभूति होती हे । 


का ग्रहण होना चाहिये । इस प्रकार बुद्धि के अन्दर जिस ज्योति का प्रकाश भासता है वह AAT है । 
इसके साथ पुर्वोद्धत “तं seat गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं गह वरेष्ठं पुराणम्‌” को संगति करके इस निश्चय 
त्य ॥| ९ पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी कि बुद्धि का स्थान ही हृदय शब्द से श्रभिप्रेत है । 


Smear । तेन are पुरुषो न शुणोति, न पश्यति, न जिघ्रति, न रसयते, न स्पृहयते, 
नाभिवदते, नादत्ते, नानन्दयते, न विसृजति, नेयायते, स्वपितीत्याचक्षते (” 


शपत संहिता के निम्न लिखित इलोक से सिद्ध होती है : 


शाने पर यहु व्यापार बन्द हो जाता है, जैसे कमल का लिखना और बन्द हो जाना । 
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“देतत्‌ हृदयं मनइचेतत्‌ | संज्ञानं. ग्राज्ञानं, विज्ञानं, प्रज्ञानं, मेधा, दृष्टिः, धृतिः, मतिः, मनीषा, 


अर्थात मन और बुद्धि-मण्डल सभी हृहेशवांसी हैं । 
प्रदनोपनिषद्‌ में हृदय को ग्रात्मा का निवास स्थल वताते हुए उसका विवरण इस प्रकार दिया 


“gfe हू योष आत्मा । श्रत्रेतदेकशतं नाडीनां तासां शतं -शतमेकंकस्यां द्वासप्ततिः द्वासप्ततिः 
ये नाडियां ज्ञानतन्तु हैं जिसका उद्गम हृदय (मस्तिष्क) में है श्रौर वही इनका नियन्त्रण 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में इस सम्बन्ध में निम्न प्रकार का उल्लेख है: 


कतम श्रात्मेति कोऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृद्यन्तर्ज्योतिः पुरुषः । 
इसकी व्याख्या करते हुए शंकराचार्य ने लिखा हैं-“हुच्छब्देन पु'डरीकाकारो मांसपिण्डम्‌, 


्र्थात्‌ हृत्‌ कमलाकृति मांसपिण्ड है । हृदय बुद्धि का स्थान होने के कारण हृत्‌ शब्द से बुद्धि 


प्ररनोपनिषद्‌ में भी इस विषय पर श्रधिक प्रकाश डालते हुए श्रन्यत्र लिखा है “एबं तत्सवं परो 


WUT जव पुरुष सो जाता है, उस समय सभी इन्द्रियों का व्यापार मन म समाहृत हो जाता 
का आवास हृदय है वहां ही ज्ञानेन्द्रियों की गतिविधियों का नियन्त्रण होता है। यही बात 


पुण्डरीकेण सदृशं हृदयं स्यादधोमुखम्‌ जाग्रतस्तद्रिकसति स्वपतश्च निमीलति ॥' 
अर्थात्‌ जाग्रत श्रवस्था में हृदय (मस्तिष्क) का व्यापार चलता रहता है और पुरुष के सौ 


इसके अतिरिक्त सुश्रुत शरीर स्थान में भी हृदय को व्याख्या करते हुए लिखा है 
“हूदयं चेतनास्थानमुक्तं सुश्र्‌ त देहिनाम्‌ । tes 
तमोभिभूते तस्मिंस्तु निद्रा विशति देहिनाम्‌ ॥” ` Sy 5 
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८ चिन्तादिजुण्टं हृदयं प्रदूष्य बुद्धिस्मृति चाप्युपहन्ति शीघ्रम्‌ । ` 


O जळा 
i 


= वेदवाणी . आषाढ स० २०४० || 


DE 


1 
aaia तमोगुण से प्रभावित होने पर चेतनास्थान हृहय सो जाता हैः निष्क्रिय हो जाता | 
अनुभव में यही mar है कि सोते समय मस्तिष्क का व्यापार वन्द हा जाता है, परन्तु रक्‍त संवाह 
केन्द्र का व्यापार चलता रहता है उस पर निद्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता । 

चरक के सूत्र स्थान में इस सम्बन्ध में और भी स्पष्ट वर्णन .मिलता हैं । | 
'बडंगमगं विज्ञानसिन्द्रियाण्यर्थपंचकम्‌ | | 
YE ; 

आत्मा च सगुणइच्चेतः चिन्त्यं च हृदि संश्रितम्‌ ॥ 
अर्थात ज्ञानेन्द्रियां, श्रात्मा, चित्त, तथा चिन्तन की स्थिति हृदय में ही हें । तथा -- 

wy |: । 
प्रतिष्ठार्थ हि भावानामेषां हृदयमिष्यते । | 
तस्योपधाताम्मूर्छायं भेदान्मरणमृच्छति ॥' l 
चक्रपाणिदत्त ने व्याख्यां करते हुए इस विषय को निम्न “लिखित शब्दों में पूर्णतया स्पष्ट 


दिया है : 


“गात्मा यस्च संसारी भोगावतमेनाभिप्रेतः स च हृदयप्रदेश एव सुखदुःखादुपपद्यते इत्यनु, 


सिद्धम्‌ तेत हृदयाश्रित इवात्मा, तथापि प्रायेण. हृद्येव तिष्ठति, यतः उपरतक्रियं मनो हृद्येव z 
तथा श्रध्ययने योगे व हृदिस्थ एव सनो भवति । उक्तनपि 'आत्मस्थे मनसि स्थिर' तदध्यात्मल्थमता 
हृदयस्थत्वमेव | एवं ज्ञानसुखदुःखानि च हुदयस्थान्धेव लक्ष्यन्ते तथा fafa, चिन्तना तथा san 
त्वाद्‌ हृदयमेव पीड्यते नान्यमञ्गस्‌ | आत्मा हृदयाश्रितो भवति तस्येव हुन्नाशान्वाश इति आवः | | 


भावार्थ यह है कि मन, श्रात्मा, बुद्धि, ज्ञान आदि का स्थान हृदय है. । वहां चेतना | 

5 T > तै 1 होती है तो उप 
चिन्तन दोनों हैं; वहीं सुख दुःख की अनुभूति होती है । और जव कभी पीड़ा होती है तो उस 
प्रभाव भी हृदय पर ही पड़ता है अन्य किसी अंग पर नहीं । जव इस हृदय को ग्राघात पहुंचता 


और इसका नाश हो जाता है तो शरीर का नाश हो जाता है अर्थात्‌ पुरुष मर जाता है | 
इससे यह स्पष्ट है कि यह हृदय मस्तिष्क के भ्रतिरिक्त ग्रौर कोई श्रंग नहीं हो सकता | 


उन्माद रोग मस्तिष्क का रोग है। मस्तिष्क में विकार राने पर उसकी विचार शा 

` विवेकशक्ति तथा कल्पनाशक्ति सभी विकृत हो जाती है और रोग की उग्रता की मात्रा के श्रु 
मनुष्य विभिन्नप्रकार के उन्माद रोगों का शिकार हो जाता है। उन्माद रोग का निदान करत! 

चरक में कहा गया है-- 
“तैरल्पसत्त्वस्य मला: प्रदुष्टा: बुद्धेनिवास हृदयं. प्रदूष्य, स्रोताँस्यधिष्ठाय मनोवहानि : 
यन्तीह नरस्य चत: । 

. घीविश्रमः सत्त्वपरिप्लवश्च पर्या इला दृष्टिरधीरता च । 
ग्रवद्धवावत्वं हृदय च शून्यं सामान्यमुन्मादगदस्य लिगस्‌ ।' 
“हक्षाल्पञ्ीतान्नविरेकधातुक्षयोपवासर निलोऽतिवृद्धः। | 


a 
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T 
ता. इन उद्धरणों से 'यह स्पष्ट है कि बुद्धि का निवास हृदय है । इस हृदय में दोष विकार उत्पन्न 
संदा* करते हैं, जिससे ज्ञानेन्द्रियो की क्रिया बुद्धि, स्मृति तथा विचार शक्ति भ्रष्ट हों जाती है ग्रौर 
। उसकी दृष्टि तथा वाणी में अन्तर श्रा जाता है | wate मस्तिष्क द्वारा किये जाने वाले सभी कार्य 
दोषपूर्ण हो जाते हैं । 

द्रष्टव्य है कि उपरिलिखित उद्धरणों में कहीं भी मस्तिष्क शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है 
ग्रपितु इसके विपरीत हृदय शब्द का ही प्रयोग हैं। यह हृदय मस्तिष्क के अतिरिक्त अन्य कोई AT 
नहीं । 

इसके श्रतिरिक्त हृदय की orale को सुश्रुत में “पुण्डरीकेण सदृशं हृदयं स्यादधोमुखम्‌ । कह 
कर इसे कमलाकार वताया है । चरक सूत्रस्थान में इस हृदय के भीतर ईषत्पीत द्रव का श्रस्तित्व 
बताया है । यथा “ele तिष्ठति यच्छुद्धं रक्तसीषत्‌ सपीतकम्‌ । श्रोज: शरीरे संख्यातं तन्नाशान्ना विन- 
श्यति ।” आधुनिक ग्रायुविज्ञान में मस्तिष्क की जो रूप रेखा बताई गई है वह उपयुक्त रूपरेखा से 
मिलती हैं । कविराज गणनाथ सेन ने श्रपनी पुस्तक “प्रत्यक्षशारीरम्‌” में लिखा है “श्राज्ञाकन्दों नाम 
धूसरवस्तुझूयिष्ठो wal ब्रह्मगुहामुभयतो aaa ।” ग्रर्थात्‌ श्राज्ञाकन्द नामक दो ग्रन्थियों के वीच 
धूसर (हलका पीला) रंग की वस्तु का ग्राधिक्य है । इस ब्रह्मगुहा की व्याख्या करते हुए इसी ग्रन्थ में 
लिखा है--“ब्रह्मगुहा ब्रह्मयोनिर्वा नाम श्राज्ञाकन्दयोरन्तराले मध्यरेखायां दृश्या गुहा तनुत्रिकोणपरि- 
खाकारा | तदेव क्वचित्‌ ब्रह्माहदयमिति, हृदयमिति वा व्यवहरन्ति प्राञ्चः ॥” अर्थात्‌ दोनों आ्राज्ञाकन्दों 
के बीच मध्य रेखा में दीखने वाला ब्रह्मगुहा श्रथवा ब्रह्मयोनि नामक थोड़ा सा त्रिकोण परिखा के 
आकार का स्थान है, उसी को प्राचीन आचार्य ब्रह्महृदय AAA हृदय नाम से व्यवहार, करते हुँ । 

उपयुक्त विवरण मस्तिष्क के रूप एवं श्राकार का वर्णन है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
प्राचीन ग्राचाये जिसे हृदय कहते हैं वह मस्तिष्क के ग्रतिरिक्त कोई ग्रन्य ग्रंग नहीं है । जो व्यक्ति 
योगशास्त्र में तथा अध्यात्मदर्शन की पुस्तकों में प्रयुक्त हृदय -शब्द से रक्त-संवाहक केन्द्र का ग्रहण 
करते हैं वह उनकी आआान्ति है और उनका श्रज्ञान ही है । agaa में भी सामान्यतः हृदय शब्द से 
मस्तिष्क का ही ग्रहण किया गया है । जहां कहीं हृदय शब्द से रक्त-संवाहक केन्द्र का ग्रहण किया 
गया है वह सन्दर्भ से स्पष्ट हो जाता है | 

अन्त में हम निम्नलिखित निष्कर्ष पर पंहुचते हैं। 

ग्रध्यात्मविज्ञान के ग्रन्थो में हृदय श्रथवा हृत्‌ शब्द का प्रयोग मस्तिष्क के लिय़े ही किया गया 
है, रक्‍त-संवाहक केन्द्र के लिये नहीं । 

इन ग्रन्थों में आत्मा, मन, बुद्धि, चित्त, अंहकार तथा पांच ज्ञानेन्द्रियां और पांच कर्मेन्द्रियों 
का ही वर्णन मिलता है । शरीर के अन्य सभी AT यन्त्रवत्‌ चलते रहते हैं । इसीलिये शरीर के अन्य 
अंगों का वर्णन उन ग्रन्थों में कदाचित्‌ ही मिलता हैं । 

शरीर की इन्द्रियों का संचालन ज्ञानतन्तुओं (व्यान वायु) द्वारा. होता है । बाह्य वस्तुओं 
का ज्ञान भी इन्हीं ज्ञानतस्तुओं द्वारा मस्तिष्क में पंहुचता है जो मन, बुद्धि और चित्त का आवास है । 
इसे ही वेदिक वाङ मय में हृदय कहते हैं। | | Ne 
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. छात्रों को अ्रष्टाध्यायी, महाभाष्य निरुक्त, दर्शन, वेद आदि की शिक्षा देने लगे । देशविभाजन |: 
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| 
| 
रक्त-संवाहक केन्द्र जिसे लौकिक शब्दावलि में हृदय कहा जाता है,ज्ञान शुन्य हैं। उसमें नेता 
का ग्रभाव हें | वह मशीन की भांति रक्त को ग्रहण करके उसे धमनियों द्वारा शरीर के ग्रन्य भागों | 


१० | वेदवाणी ग्राषाढ To २०४० कि, 


कब १ ७ ee tL. 


- 


mm, 


1 
i 


पंहुचाता' हे । जब मनुष्य सो जाता है श्रथवा मुछित हो जाता है उस समय ज्ञानन्द्रियां निष्क्रिय हो जाते - 


हैं और मस्तिष्क का कार्य स्थगित हो जाता है । परन्तु ,रक्तसंवाहक केन्द्र का कार्य एक पम्पक्ष 
भांति निरन्तर चलता रहता है। | 


c ~Y ry i 
गहन अध्ययन से इस बात का निर्णय करना सरल होगा कि लौकिक शब्द हृदय अध्यात्म: | 


विज्ञान मे प्रयुक्त हृदय से सर्वथा भिन्न है । भ्रग्रेजी के हार्ट, उर्दू के दिल आदि wedi के प्रमाणो फे. 
आधार पर ही ग्रनेक लोग हृदय शब्द का प्रयोग मस्तिष्क के लिये नहीं करते और दशन, उपनिषद 
आदि में प्रयुक्त हृदय शब्द को रक्तसंवाहक केन्द्र मान लेते हैं, जो भ्रान्तिपूण है । | 

[जीवात्मा का निवास-स्थान मस्तिष्क है! इस विसय पर हमने वेदवाणी के वर्ष ६ के श्रंक १ में विस्तार | 
से लिखा था । उस में इस लेख में उद्धृत प्रमाणों के श्रतिरिक्त वेद ब्राह्मण आयुर्वेद श्रादि के अन्य बहुत से प्रमाण | 
दिये हें । इस लेख का परिष्कृत परिवधितरूप “वेदिक-सिद्धान्त-मीमाँसा' में छापा है । जिज्ञासु पाठक उसे भी देषे। 
सम्पादक | । 


उचच मिल ere 


| 


पद-वाक्य-प्रमाणज्ञ To ब्रह्मदत्त जिज्ञासु की साहित्य साधना 


[ले०--डा० भवानीलाल भारतीय चण्डीगढ़] 


_ वेद के तलस्पर्शी अध्येता तथा पाणिनीय पद्धति से संस्कृत व्याकरण की शिक्षा देने के प्रबल | 
समथक प० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु का जन्म १४ ग्रक्ट्बर १८९२ $o को जालंधर जिले के मल्लूपोता नामक 
ग्राम में हुआ था । इनके पिता का नाम श्री रामदास तथा माता का नाम परमेश्वरीदेवी था। जिज्ञासु जी 
ने संस्कृत का ग्रध्ययन स्वामी पूर्णानन्द से किया था जो स्वयं अष्टाध्यायी के प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे । संस्कृत 
व्याकरण में व्युत्पन्न होने के पश्चात्‌ जिज्ञासु जी ने स्वामी सर्वदानन्द जी हारा स्थापित सा वू ग्राश्रम 
(हरदुआआगंज ) काली नदी के पुल के निकट (जिला अलीगढ़) में श्राषं पाठविधि से व्याकरण तथा । 
अन्यान्य शास्त्रों का अ्रध्यापन १६२० में आरम्भ किया | १९२१ में यह ग्राश्रम गंडासिहवाला अमृतसर 
में विरजानन्दाश्रम के नाम से स्थानान्तरित हो गया । | 


r जनवरी १६३२ में जिज्ञासुजी स्वयं भी मीमांसा दर्शन का विस्तृत अ्रध्ययन करने तथा बड़ी 
श्रेणी के अपने छात्रों को भी संस्कृत शास्त्रों में विशेष व्युत्पन्न बनाने के लिए, उनके साथ काशी चते 
गये। वहां रह कर महामहोपाध्याय पं० चिन्नस्वामी शास्त्री से मीमांसा दर्शन का विशद श्रध्ययर्त 
किया । तदनन्तर १९३५ में काशी से लौटे और शाहदरा लाहोर में रावी नदी के तट पर पूर्वर 


qag faarao ने oat को ग्रपनी सारस्वत-साधंना की भूमि बनाया । यहां ्राकर अजमत 
पेलेस (मोतीझील) में पाणिनीय महाविद्यालय की स्थापनां की श्रौर ग्रार्ष पाठच ग्रन्थों का आर्श 
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कि वष ३५ अङ्क & ` पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु को साहित्य साधना ११ 
= PPPI ILL LALA REEE AL ALAA PNR 
My, लेकर संस्कृत भाषा शिक्षण का महत्त्वपूर्ण सत्र आरम्भ किया । भारत के राष्ट्रपति ने संस्कृत विद्वान के 
TY er में उन्हें राष्ट्रीयस्तर पर सम्मानित किया। २१दिसम्वर१९६४ को काशी में हीं उनका निधन हुआ । 
जाती|" i ~ 5 
à| पं? ब्रह्मदत्त जिज्ञासु द्वारा रचित ग्रन्थों का विवरण इस प्रकार है-- 
| दयानन्द कृत यजुवंदभाष्य-विवरण--स्वामी दथानन्द रचित यजुर्वेद के प्रथम १५ अ्रध्यायों पर 
| जिज्ञासुजी ने विस्तृत विवरण लिखा । विवरणकार ने दयानन्दभाष्य पर विस्तृत टिप्पणियां लिखी हैं 
तथा भाष्य में प्रयुक्त संस्कृत भाषा के व्याकरण विषयक तथाकथित श्राषे प्रयोगों की साधुता दर्शाने 
का प्रयत्न किया है । भाष्य-विवरण की विस्तृत भूमिका में लेखक ने वेद ज्ञान का स्वरूप, वेद ग्रौर 
, उसकी शाखाएं, देवतावाद, छंदोमी मांसा, धातुओं का श्रनेकार्थत्व, तथा यौगिकवाद, वेदार्थ की त्रिविध 
। प्रक्रिया आदि महत्त्वपूर्ण विषयों का विवेचन किया है । प्रथम भाग (दस ्रध्याय पर्यन्त) श्री राम- 
तः लाल कपूर ट्रस्ट ग्रमृतसर द्वारा २००३ वि० में प्रकाशित gars इसका द्वितीय संस्करण २०१६ वि० 
पाण में छपा । द्वितीय भाग जिज्ञासुजो के निधन के पश्चात्‌ २०२८ वि० में प्रकाशित हुश्रा । 
q | 4 © 
| १. वेदार्थ प्रक्रिया के मूलभूत सिद्धान्त-- 

२. वेद और निरुक्त-प्रथम श्रार्ये विद्वत्‌ सम्मेलन में पठित यह निबंध श्रोरियंटल कालेज, 
लाहौर की पत्रिका में प्रकाशित हुश्रा । पुनः इसे श्री रा० Ho ट्रस्ट लाहौर ने प्रकाशित किया । द्वितीय 
| संस्करण इसी ट्रस्ट के द्वारा २०२४ वि? में प्रकाशित हु गा । इसी वर्ष नया संस्करण भी छापा है । 
ना ३. निरुक्तकार और वेद में इतिहास यह निबंध भी प्रथम ग्रारय विद्वत्‌ सम्मेलन में पढा 

| गया था । ततूपश्चात्‌ श्रोरियंटल कालेज लाहौर की शोधपत्रिक्रा में छपा । रामलाल कपूर ट्रस्ट ने इसे 
| प्रथम बार लाहौर से प्रकाशित किया । द्वितीय संस्करण उक्त ट्रस्ट से २०२४ वि० में प्रकाशित हुआ । 

४. देवापि और शन्तनु के वेदिक आरव्यान का स्वरूप-यह प्रथम वार लाहौर में छपा था । 
तदनन्तर इस के दो और संस्करण छप चुके हैं । 
जी ५, ग्रष्टाध्यायी-भाष्य प्रथमा वृत्ति -ग्रष्टाध्यायी के प्रत्येक सूत्र का Tage, विभक्ति, समास, 
त TÀ, उदाहरण और उसकी सिद्धि-यूवेक यह भाष्य संस्कृत तथा हिन्दी दोनों भाषाओं में लिखा गया 
है । जिज्ञासुजी इसे पांच अध्याय पन्त ही लिख पाये थे । ग्रवशिष्ट ग्रंश की पुति उनकी श्रन्तेवा- 
था सिनो डा० प्रज्ञा कुमारी ने की । 
सर ६. संस्कृत पठन-पाठन की श्रनुभूत सरलतम विधि- ग्रष्टाध्यायी के माध्यम से संस्कृत सीखने 
की सरल विधि को लेखक ते ग्रनेक पाठों में निबंद्ध किया है। ग्रन्थ का प्रकाशन रामलाल कपूर ट्रस्ट 
ने १९५५ ई० में किया । AIT तक इस ग्रन्थ क Aah संस्करण छप चुक हैं | इसका अंग्रेजी श्रनुवाद 


इसी वर्ष छप कर तैयार gat है । 
त 

id शुक्रनीति-सार हिन्दी व्याख्या सहित 

3 शुक्रनीति भारतीय राजनीति विषयक ग्रन्थों में महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है । इसका सरल 

ग Ra हिन्दी व्याख्या श्री स्वामी जगदीश्वरानन्द जी सरस्वती ने की है । अत्यन्त सुन्दर छपाई और 

[य । सुन्दर पक्की जिल्द युक्त ग्रन्थ का मूल्य मात्र ४५-०० है । हुँ 
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१२ वेदवाणो ग्राषाढ To २०४० वि | वष ३ 
WRENN E E EEO ब me 
€ S ; A A १ उं i र्क 
उद्र ऋग्वेदादिभाष्यमूमिका की भूमिका | 
झ्रनुपादक--भी डा० भवानीलाल भारतीय भ्रध्यक्ष-दयानन्द पीठ, To fao fao चण्डीगढ़ | a 
[आज से ८५ वर्ष पूवं महात्मा मुन्शीराम (स्वामी श्रद्धानन्द) ने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के mfi उदू ` 
अ्रश का उद्‌ श्रनुवाद प्रकाशित किया था । इसकी भूमिका जो उदू में थी, नागरी लिपि मे लिख F श्री ay) होना 
प्रराश जो (भूतपूर्व कार्यालयाध्यक्ष शयं प्रतिनिधि सभा पंजाब ने कुछ वर्ष पुढ मेरे पास भेजी थी । मैंने इसका हिदी खरी, 
ग्रनवाद स्वाध्यायशील पाठकों के लाभाथ किया है । पाठक देखेंगे कि किस प्रकार भूमिका के संस्कृत भ्रंश क | अतुव 
आये. भाषानुवाद करने में अनुवादक पण्डितो ने श्रसावधानी बरती है । सायंकालीन हवन में “ग्रग्निज्योति' a| 
दूसरी बार मौन होकर बोलते की जो प्रथा आज कल चल पड़ी हैं, उसके एक श्रव्य पहलू पर Ao सुन्शीराम गे. ral 
ने भ्रच्छा प्रकाश डाला हे । निश्चय ही हिन्दी भाषा का यदि मूल संस्कृत के साथ मिलान किया जाय, तो इस प्रका T 
की जतज्ञः भ्रसावधानियां प्रकट होंगी । श्राशा हे 'भूसिका' की यह उडू भूमिका पाठकों के लिये रोचक एवं m हिन्द 
वर्घक होगी | --भवानीलाल भारतीय | । ग्रनुः 
आर्य समाज का विचार है कि वेदों के धर्म को शताब्दियों के पश्चात्त्‌ अज्ञान के पर्द से वाह देता 
लाने का कार्य स्वामी दयानन्द ने किया हैं । हमःरे हिन्दू भाइयों का विचार हैं कि यद्यपि स्वामी zl 
दयानन्द ने आये सन्तति का ध्यान वेदों श्रौर संस्कृत विद्या की ओर arse किया है तथापि उन्हे) TT 
वेदों की नई व्याख्या लिख कर सनातन धर्म की काया ही पलट दी है । ईसाई श्रौर मुसलमान भाइयो A Ẹ 
का विचार है कि नूतन ज्ञान विज्ञान से सहायता लेकर स्वामी दयानन्द ने वेदों के अर्थ ऐसे पंरिवर्ति] विक 
कर दिये है कि उनकी ग्रसभ्यता पूर्ण शिक्षाएँ wa पर्दे की श्रोट में रह गई हैं, ग्रत्यंथा वस्तुतः वेदमव| Re 
केवल जंगली लोगों के विचारों की अभिव्यक्ति से श्रधिक कुछ नहीं हैं । कहां तक लिखा जाये, है 
सम्प्रद्याय श्रौर मत वाले, यहाँ तक कि नास्तिक भी स्वामी दयानन्द के वेद भाष्य के सम्वन्ध में अन उड 
पृथक्‌ राय रखते हैं । । मैंने 
. स्वामी दयानन्द के वेदभाष्य के सम्बन्ध में चाहे लोग भिन्न-भिन्न विचार क्यों न रखते ह 
लेकिन इसमें सन्देह नहीं कि स्वामी जी ने धामिक जगत्‌ में एक जबरदस्त हलचल पदा कर दी fe 
At जिन कारणों से यह हलचल पेदा हुई, वे भी कम रोचक नहीं हैं। जिन कारणों से स | 
` दयानन्द ने सायणा, महीधर और ग्रन्य समस्त पौराणिक युग के भाष्यकारों तथा वर्तमान क यरे ği 
पियन तथा अमेरिकन संस्कृतज्ञों से मत वेभिन्न्य प्रकट किया है, उनका जानना प्रत्येक न्याय a 
व्यक्ति के लिये आवश्यक है । चाहे उसके विचार स्वामी दयानन्द के विचारों के साथ मेल खाते हँ र 
नहीं खाते । i त 
* ये सव कारण स्वामी दयानन्द ने अपनी ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका नामक' पुस्तक में ale X 


कर दिये थे जिसका लगभग एक तिहाई अंश का उदू अनुवाद मैं सत्यप्रिय लोगों के लिये अरब प्र्त 
करता हूं । यह पुस्तक स्वामी दयानन्द के वेदभाष्य की भूमिका के रूप में है । इसमें ग्रायेसमार्ग |: 
प्रवर्शक ने वेदभाष्य करने के लिये प्रामाणिक पुस्तकों का पता बताया है और उनकी सहायता सै 
के oo पर TE हुए उस ग्रावरण को .दुर कर दिया है जिसके कारण आय सन्तति दीघं ग्रवधि 
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उसकी विशेषताश्रों से परिचित रही । इसलिये प्रत्येक व्यक्ति के लिये ॥ म Ege 
है । यद्यपि लेखक के विचारों की सूक्ष्मता तथा उसके WATT की शेषता a 
संस्कृत के ग्रन्थ को पढ्ने से ही ज्ञात हो सकती दे तथापि, जवकि स्वामी दयानन्द ने el 
से ही हर व्यक्ति को वेदिक ज्ञान का अधिकारी बताया है, तो मैंने भी वेदिक ज्ञान pe Fe 
ag जानते वाले लोगों तक पहुंचाना अपना कतव्य समझा, AT: वदा की माल ak R 
होना से सम्बन्धित सव ग्रध्याय पाठकों की सेवा में प्रस्तुत करता हु । यदि लोग Deo 
खरीद कर यह सिद्ध कर दिया कि मैं उनकी सेवा करने में सफल हुआ हू वा Adee 
agaa भी एक दो भागों में इसी ढंग से छपवा कर प्रकाशित कर दू गा । he 
मूल पुस्तक में सर्वप्रथम वेद या किसी शास्त्र के प्रमाण तथा तथ्य उद्घृत क गये हैं तत्म- 
प्राय अपनी सम्मति और प्रमाणों के साथ संस्कृत म लिखा 


इचात स्वामी जी ने मूल का अनुवाद या श्रभि hb 
है) इसके पश्चात्‌ उस संस्कृत भाग का हिन्दी अ्रनुवाद दिया गया है । किन्तु मूल संस्कृत पाठ का इस 


agaa कदापि नहीं कह सकते, वल्कि कहीं-कहीं तो हिन्दी wd है z वचार प्रकट किये गये 
देता है । अनेक स्थानों में हिन्दी के पाठ में संस्कृत ATF विल्कुल Rt le गाठल a A 
हुँ । इन सव त्रुटियों को देखकर बड़ा भारी श्रा GAT करता था, IHS गह E oe नहीं है 
लगभग विल्कुल दूर हो गया जब ज्ञात हुआ कि हिन्दी श्रगुवाद से स्वामी छी ज्‌ ee बक ae 
बल्कि उसके लिये वैदिक यन्त्रालय के कर्मचारी पण्डित गण उत्तरदायी ह | FS सम्पादक हूँ) 
विकता के ज्ञात होने पर मैंने सद्धर्मप्रचारक (जालन्धर नगर) में (जिसका वि 
२८ जनवरी १८६४ को निम्त शीर्षक से एक लेख प्रकाशित RT था। mf. 
स्वामी दयानन्द का वेदभाष्य AIT उसकी ies LS iy aa के अनुसार 
उद्धरण प्रस्तुत करता हूं, जिससे इस लेख के पाठकों को ज्ञात है जायेगा कि जि 
मैंने इस पुस्तक का अनुवाद किया है उनकी क्या ग्रावश्यकता थी । नाकी 
“१८६१ की समाप्ति तक हमारा यहीँ विचार रहा कि क “Tat = Fae 
हिन्दी अनुवाद महि का किया gare । इसोलिये जव ह i = इस प्रश्न का समाधान 
ने हिन्दी अनुवाद की त्रुटियों की ओर आर्थ जनता का ध्यान मराठ बाद में किसी को न्यूताधिक 
निकालना हमारे लिये कठिन हो गया कि g महषि दयानन्द के ae प्रसन्नता भी हुई जवकि 
करने का अधिकार हैं वा नहीं । किन्तु हमें घोर श्रारचर्थ ता = वाद यन्त्रालय के पण्डित 
हमने उसी वेदभाष्य के अंकों पर यह पंक्ति छपी देखी व 2 ‘eae वर्मा ग्राय जनता 
करते रहे हैं, महषि दयानन्द कृत अनुवाद केवल संस्कृत मै है । १० पा धकारियों की aie इस विषय 
के विशेष धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने कि परोपकारिणी सभा = pe 
मै खोली और बडा जोर देकर उपयुक्त सूचना प्रकाशित le नीः aT भी हिलता पड़ा 
. पण्डित लेखराम के प्रयत्नों का यह परिणाम हुआ कि परोपकारिणी सभा र aa क 
और यजुर्वेद भाष्य की जांच पड़ताल करने का काम आय प्रतितिधि सभा pos a 
पंजाब की सभा ते इस काम को कुछ आये पुरुषों में वांट दिया जिनमें हम ज स ह: 


a 
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खेद हे कि फिर कभी न तो परोपकारिणी सभा की तरफ से प्रयत्न GAT ग्रौर न पंजाव के ग्रार्यो ने | 
ही aaar कतेव्य पुरा किया । किन्तु पंजाब के AAT के ग्रालस्य का एक दूसरा और कारण था परोप 
कारिणी सभा की तरफ से यजुर्वेदभाष्य की पड़ताल की प्रार्थना क साथ हमारी प्रतिनिधि सभासे | , 
यह भी पूछा गया था कि क्या हम में से काई ग्राये पुरुष वेदभाष्य के नये श्रंको के प्रूफ देखने के लिये |. 
अपनी सेवाएँ दे सकता है या नहीं | इभक उत्तर में दो तीन श्रार्यपुरुषों के नाम लिखे गये थे, जिन्होंने 
इस सेवा को स्वीकार किया था और वे इस प्रतीक्षा में थे कि श्रव प्रूफ ग्राते हैं, किन्तु प्रूफ कभी नहीं 
आये । इसलिये पंजाब को सभा ने यह सोचकर कि परोपकारिणी सभा को उनसे अधिक सहायता 
लेना स्कीकार नहीं है, पूणे शान्ति धारण कर ली । 

HA प्रश्‍न यह उत्पन्न होता है कि हिन्दी अनुवाद की त्रुटियों से क्या कोई खास हानि हुई 
अगर ये गल्तियां केवल भाषा या व्याकरण की होतीं तो इन पर विचार करने की इस समय ग्राव- 
श्यकता न थी । क्योंकि दूसरी आवृत्ति में ऐसी त्रुटियाँ सावधानी के साथ छापने में सरलता पूर्वक दूर | a 
की जा सकतीं थीं । लेकिन भूमिका और वेदभाष्य को हिन्दी में स्थान-स्थान पर ऐसे श्रर्थ किये गये | y 
हैं जिनका संस्कृत भाष्य में नाममात्र भी संकेत नहीं हैं । और श्रर्थो की इसी न्यूनाधिकता के कारण ५ कृ 


त ry, oe 


A] 


अनेक स्थातों पर सिद्धान्तो में भी भ्रम पैदा होने की सम्भावना हो गई है । पं० लेखराम ने जिन | ड्र 

त्रुटियों का संकेत किया था उनमें एक स्थान पर तो मूल संस्क्कत में केवल 'वामदेव' शब्द था, जिसका | ह 

अर्थ करते हुए पण्डितों ने वामदेव ऋषि' लिख दिया और दूसरी जगह 'सरस्वती' शब्द था, जिसका | म 
| 


अनुवाद करते समय “सरस्वती नदी' किया । श्रर्थात्‌ पण्डितों ने श्रपनी चालाकी या मुर्खता के कारण 
महि के सिद्धान्त पर पानी फेरना चाहा कि मूल वेद में विशिष्ट पुरुषों या जल स्थल ग्रादिं का 
इतिहास नहीं मिलता । स्थानाभाव के कारण इस लेख में इतना स्थान नहीं है कि वेदमाष्य में से छांट 
कर इस प्रकार Hl AY त्रुटियों को प्रस्तुत किया जाये । लेकिन नमूने के लिये हम नीचे ऋग्वेदादि 
भाष्य भूमिका में पण्डितों के द्वारा बढ़ाएं गये कुछ ऐसे अंश प्रस्तुत करते हैं जिन पर विचार करने से 
हमारे पाठकों को स्पष्ट मालूम हो जायेगा कि इन भद्र पुरुषों ने जनता को स्वामी जी के सिद्धान्तों के 
बारे में कहां तक श्रम में डाल रज़्खा है । ) 

१. ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के पृष्ठ १२२ पर यजुर्वेद HAA ३१ मन्त्र ४ की व्याख्या करते 
हुए महषि.ने श्रनशन' शब्द की व्याख्या में लिखा हैं-- 

“द्वितीयमनशनमविद्यमानमशनं भोजनं यस्मिन्‌ इति” जिसका ग्रर्थ यह है कि “दूसरा ग्रनशत 
यानी श्रभाव है ग्रशन . यानी भोजन का जिसमें” जिसका साफ मतलव यह निकला जो भोजन की 
चेष्टा नहीं करता | उदाहरण के लिये gata ने 'प्रथिवी' ग्रादि कर दिया है । लेकिन हमारे पण्डितों 
ने यों ग्रन्थ किया हैं- 

“ओर दूसरा--प्रनशन ग्रर्थात्‌ जो जड़ और भोजन के लिये वना है।” पाठक ध्यान दें कि 
एक शब्द के परिवर्तेन से AA कसा उलटा-हो गया । महषि का तात्पर्य स्पष्ट है कि भोजन की चेष्टा 
न करने वाले जड़ और जीव सम्वन्ध से रहित उन वस्तुओं को बताया हैं जो कि भोजन के लिये बनी 

। श्र्थात्‌ फल वनस्पति श्रादि । परन्तु पृथ्वी का दृष्टान्त ही वतला रहा है कि यहां भोजन के योग्य 
पदार्थ क्रेश्रभिप्राय नहीं हे क्योंकि पृथ्वी को आज तक किसी मनुष्य ने भोजन की जगह प्रयुक्त नहीं 


किया । 
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प्रिय पाठक ! यही मन्त्र है जि्षको वनस्पति में जीव होते के समर्थन में अनेक श्रार्य पुरुष 
प्रस्तुत करते हैँ श्रौर ANT यह भी देखा कि यह दावा केवल पण्डतों के हिन्दी श्रनुवाद पर निर्भर है, 
अन्यथा भाष्यकार की संस्कृत में इस विचार का कहीं पता भी नहीं मिलता । | 

२. भूमिका के पृष्ठ : ०५ पर भाष्यकार ने पुनर्जन्म के लिये यजु० के अध्याय १९ मन्त्र ४७ 
का प्रमाण दिया हैं श्रौर उसको पुष्टि में निरुक्त ग्रादि के प्रमाण दिये हैं । इस मन्त्र के संस्कृत भाष्य 
में दो प्रकार के जीवात्माग्रों का उल्लेख हें -- 

“ग्रस्मिन्संसारे पापपुण्यफलभोगाय द्वौ मार्गोस्त: | एकः पितृणां ज्ञानिनां देवानां विदपाऊुच 
द्वितीयो विद्याविज्ञानरहितानां मनुष्याणाम्‌ 1”. i 

श्र्थ--“इस संसार में पाप और पुण्य का फल भोगने के लिये दो रास्ते हैं । एक पितरों, 
ज्ञानियों, देवों और विद्वानों के लिये, दूसरा विद्या विज्ञान रहित मनुष्यों का ।” लेकिनपण्डिन महा- 
qai ने यहाँ बहुत सी मनघडन्त ard लिख कर ऐसे-ऐसे विचार प्रदर्शित किये हैं जिनका की मूल 
भाष्य तथा वेद सन्त्र में नांमोनिशान भी नहीं हैं । पण्डित महाशय इस भाष्य का हिन्दी में यों शर्थ 
करते हैं-“इस संसार में हम दो प्रकार के मनुष्यों को सुनते हैं, एक मनुष्य शरीर का धारण करना 
और दूसरा नीच गति से पशु, पक्षी, कीट, पतङ्ग ग्रादि का होना । इनमें मनुष्य शरीर के तीन भेद 
हैं- एक पितृ श्रर्थात्‌ ज्ञानी हाना, दूसरा देव ग्रर्थात्‌ सब विद्याग्रों को पढ़ कर विद्वान होना, तीसरा 
मत्यं श्र्थात्‌ साधारण मनुष्य शरीर का धारण करना ग्रादि ।” 

अब विचार का स्थल है कि पशु से लेकर वृक्ष तक एक भी शब्द संस्कृत भाष्य में नहीं 
आया । इसलिये जो लोग यहां से वृक्षों में जीव कां होना AR यजु० ग्रध्याय ३१ मन्त्र ४ की व्याख्या 
के हिन्दी ग्रनुवांद से वृक्षों में जीव का ग्रभाव देखकर महषि के कथन का परस्पर विरोध समझ कर 
विस्मित हुआ करते हैं उनकी आत्मिक पीड़ा का पाप किसके माथे . पड़ेगा ? मनुष्य ओर नीच 
गति के भेद का संस्कृत भाष्य में पता भी नहीं है । फिर ‘fag’ और 'देव' जों दोनों शब्द एकार्थवाची 
संस्कृत मैं बताए गए है इनमें मनमाना भेद बताना वेदार्थ को ही उल्टा कर देता है क्योकि वेदमन्त्र में 
दो शब्द स्पष्ट पड़ा हुआ है । bah 

प्राय बन्धुगण ! विचारों तो सही कि ऐसे श्रनर्थों ने कितने जिज्ञासु पुरुषों को सत्पथ के ग्रहण 


+r 


३- ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के पृष्ठ २४९ पर नित्य होम के मन्त्रों की व्याख्या करते हुए 


Rela ने ८वीं पंक्ति में लिखा है-- one 
“अ्रग्निर्ज्योतिरित्यनेनैव तृतीयाहुतिर्देया तदथेश्च पुवेवत्‌ । Bee 
aiaa ज्योति! आदि इस मन्त्र से फिर तीसरी ग्राहुति देना । इसका ग्रथ उपयु क्त | 

परन्तु इसका e पण्डितों ने इस प्रकार किया हें-“तीसरी मौन होके प्रथम मन्त्र से करनी ।” ध्यान 

रहे कि प्रथम मन्त्र यह हैः--अग्निज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा । ' ज्ञात होता है कि पञ्चमहायज्ञविधि 
खते समय भी उस समय के लेखको ने 'भूमिका' के इस अनुवाद से धोखा खाकर ज्यों कोत्या 
मक्खी पर मक्खी मारी है । पण्डितों की इस भूल का परिणाम यह है कि प्रायः आये पुरुष इख .मन्त्र 


भे मौन होकर आहुति देने का कारण अपने पण्डितो से पूछते रहे हैं और समुचित उत्तर न ,पाकर 
भम और संशय में पडते हैं । हि 
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. बने तो उसके ग्रस्तित्व से सवेसाधारण को को क्या लाभ हो सकता हे ? हम इस प्रसंग न 


. डा श्री भवानीलाल भारतीय द्वारा लिखित “सर्हाष दयानन्द का जीवन-चरित'वे० यं० छाप रहा 
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१६ 
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इस भूल का मूल कारण ज्ञात करने के लिये कुछ 


Hit विचार करने की श्रावश्यकता है। 
वस्तुतः नित्य हवन के कुल मन्त्र यजुवेद अध्याय तीन मन्त्र & श्रौर १० में पाये जाते हुँ जिनमें से प्रा 
और सायं होम के श्रन्तिम दो मन्त्र जो सजूर्देवेन से प्रारम्भ होते हैं मन्त्र १० हैं और ग्रवशिष्टे म्र 
का क्रम मन्त्र & में इस प्रकार है कि पहले सांय के हवन का पहला मन्त्र इसके वाद प्रातःकाल के हक 
का पहला मन्त्र इसी तरह दूसरा । फिर प्रातः का तीसरा मन्त्र और उस पर मन्त्र € को AAT, 


होती & । इस प्रकार सांयकाल का एक श्राहुति मन्त्र कम रहता हैं, उसकी पूर्ति के लिये ऋषि ने लिए 


दिया है कि “ग्रग्निर्ज्योतिरिति मन्त्रो मनसोच्चाये तृतीयाहुतिर्देया ।” ग्रर्थ:--अग्निज्यों ति० इस मत 


का मन से उच्चारण कर तीसरी ग्राहुति देनी । मन से उच्चारण करने का स्पष्ट अभिप्राय यह है॥| 


| 
अपनी रोर से पहले मन्त्र का उच्चारण करके तीसरी श्राहुति देनी चाहिये । परन्तु योग्य पण्डतों ग 
“मन? का ग्रर्थ 'मौन' करके महष के संस्कृत भाष्य में कमी समझ कर अपनी सम्मति तो दी और गे 
न समभे कि मौन होकर भी कहीं शब्दोच्चःरण हुआ करते ? | 

प्रिय पाठक ! कहां तक इन त्रुटियों का उल्लेख करते जायें । न तो इस लेख में ही a 
स्थान है और न हमें इतना समय मिलता है कि हम एक पूरा अशुद्धि-पत्र अथवा भ्रान्ति-पत्र तेया 
करके पके समक्ष पेश कर सकें । परन्तु पण्डितों की खतरनाक कार्यवाही का किसी रीमा क| 
नक्शा खींचकर आपको दिखा दिया है । अब हम परोपकारिणी सभा के धर्मिक प्रधान महाशय | 
निवेदन करते हैं कि जिस दायित्व को उन्होंने बड़े साहस से ग्रपने ऊपर लेने का गत वर्ष से प्रण ङि 
है उसे निभाने के लिये बड़ी सावधानी से उद्यत हो जावें । अन्त में हम इस महत्त्वपूर्ण त्रुटि को 
करने का जो एक ही उपाय है उसे प्रस्तुत करते हैं । हसारी सम्मति में स्वे प्रथम परोपकारिणी स 
का यह कर्तव्य है कि ग्रायेसमांज के दो तीन विद्वानों को aaar के हिन्दी श्रनुवाद को शोधे i 
काम पर नियुक्त करें । जो एक-एक शब्द की जांच कर केवल महर्षि के संस्कृत भाष्य का शब्दार्थ क 
देवे और इसके बाद.कुल छपे हुए वेदभाष्य के ग्रंथ शोधित किये जावें और जब. पूर्ण श्रशुद्धि-पत् तै 
हो जावे तो प्रत्येक पुस्तक का अशुद्धि-पत्र कारण सहित पृथक्‌ छपा दिया जावे, जो कि पुस्तक के सा 
परिशिष्ट,के रूप में प्रत्येक ग्राहक को दिया जावे । श्रौर भविष्य के लिये एक विशेष उपसमिति क 
देवें जो की छपने से पूवं संस्कृत भाष्य के हिन्दी श्र्थो जी जांच कर लिया करे । न केवल यही, बि 
भविष्य के लिये संस्कृत भाष्य के छापने में भी ग्रधिक. सावधानी वर्ती जावे । यहां पर प्रश्‍न उत 
होगा कि ग्रशुद्धि-पत्र छपवांने में बहुत सा धन खर्च होंगा. जिससे वैदिक यन्त्रालय को श्राथिक al 
पहुंचेगी । लेकिन स्मरण रहे कि वैदिक यन्त्रालय की स्थापना रुपया कमाने के लिये नहीं हुई 
अपितु सच्चे वैदिक सिद्धान्तों को प्रसारित करने के लिये इसे महषि दयानन्द ने स्थापित किया थां 
यदि यह यन्त्रालय अन्धो को ग्रांखे देने की उपेक्षा उन्हे सन्देह रूपी अन्धकार में ले जाने का 


ग्राशय के साथ समाप्त करते हैं कि परोपकारिणी सभा के सभासद्‌ अपने कत्तेव्य को समभे 
उसके पालन करने में सच्चा पुरुषार्थ दिखलाएगे | | 


हि न 
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वर्ष ३५ ग्र ९ प्रथम कोटि के तोन धर्म $ 
ee ae 
प्रथम कोटि के तीन धम 


(लेखक- श्री sto विश्‍वनाथ, विद्यलंकार, देहरादून) 


धम के अङ्ग नाना होते ह । मनु म धमं के १० लक्षण कहे हैं। यथा “धतिः क्षमा दमोस्तेयं 
शौचमिन्द्रियनिग्रहः । धीविद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌” (धर्म के लक्षण कहीं कम या श्रधिक 
कथन करने से परस्पर विरोध नहीं होता । मनु में ही waa “प्राचारः परमो धर्मः” द्वारा केवल 
आचार को परम धर्म कहा है LAJA ६।१०।२५ में “तानि धर्माणि प्रथमान्यासन” द्वारा fadi 
लक्षणों को प्रथम कोटि क धर्म कहा है, और यजुर्वेद ३१।१६ में “ज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि घर्मा- 
गी प्रथमान्यासन्‌ द्वारा प्रथम कोटि के धर्मों के अनन्य लक्षण कहे हैं। इस लेख में ग्रथवं० ९।१०।२५ 
सम्बन्धी तीन लक्षण प्रदर्शित किये जाते हैं । मन्त्र निम्तलिखित है, : 

शकमयं धूममारादपश्यं विषूवता पर एनाऽवरेण | 

उक्षाणं पृरिनिषपचन्त वीरास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ L (ado ९1१०1१५) 

2 phi ees 


_ शकमय धूम को मैंने समीप से (या दूर से) देखा हे, जो कि फंलने वाले इस अवरः धूम से 
श्रेष्ठ (या परे) है । उक्षा पुरिन को वीरों ने पकाया है, वे धर्म प्रथम कोटि के रहे हैं, या हैं । इस 
इस सन्दर्भ की व्याख्या, व्याख्याकारों ने, भिन्न-भिन्न की है। 


भ्रथवेवेद के आ्राङ्गलभाषा में ग्रनुवादकर्ता “fgeat” ने इस का : अनुवाद किया ¢,—“The | 
dungmade, Smoke saw from for, with the dividing one, thus beyoned the lower, 
the heroes cooked the spotted ox, those were the first ordinances.” इस ग्ंनुवाद 
में “शकमयधूम” का अनुवाद . किया है “गोबर का धूश्रां”, और “उक्षा पृरिनः' का ग्रथ किया हैं 
“sate चित्रित da, faa कि वीरों ने पकाया, ये प्रथम धर्म थे । नमूने क रूप में यह एक ग्रथ ' 
दर्शाया हैं । अन्य श्रर्थो को दर्शाने की आवश्यकता नहीं । मन्त्र का ग्रभिप्रेत श्रथ निम्नरूप प्रतीत होता 
हैं,-- 

“शकमयधम हैं शक्तिमय धूम । यह श्राध्यात्मिक धूम है। इस मे भिन्न घूम है काष्ठादि द्वारा पदा 
होने वाला धम, जिसे मन्त्र में “विषवता श्रवरेण” द्वारा दर्शाया हैं ।” ह्विटनी” ने “शकं शब्द को 
“शकृत” जान कर गोवर-का-घम BF कर दिया है। इस शक्तिमय धूम का वणन खताश्वतर रोपनिषद्‌ 
मे हुश्रा है । यथा “नीहारधूमार्कानलानिलानां खद्योतविद्यत्स्फटिकशशीनाम्‌ । एतानि रूपाणि पुर्‌ः- 
सराणि ब्रह्माण्यभिव्यवितिकराणि योगे (am. २। खं०११ ) । इस खण्ड में नीहार (कोहरा) 
धूम, wah (सूर्य), aaa (वायु), afaa (अग्नि ), खद्योत (सितारे या जुगनु), विद्युत्‌, स्फटिक, और . 
शशी (चन्द्रमा) का कथन हु्रा है, श्रौर इन के सम्बन्ध में कहा है कि योग में ये रूप, पुरःसर होते 
ब्रह्म की अभिव्यक्ति कराने में । इस प्रमाण में घूम को ग्राध्यात्मिक तत्त्व कहा है। इस धूम, का, योगाः . 
भ्यास क्रम में चित्त में दर्शन होना एक उपाय है, ब्रह्म की अभिव्यक्ति में । इस लिए इस आध्यात्मिक 
धूम को “शकमय” कहा है, शक्तिमय कहा है । काष्ठादि जनित धूम ब्रह्मा भिव्यक्ति कराने में अस्स मर्थ 


है, भ्रशक्त है i 
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RR x, 
“आरात्‌ ग्रपश्यम्‌” HT AA है, समोप-से-मैंने-देखा है । समीप श्रर्थात्‌ closely | वस्तु को | 

समीपता से देखने पर वस्तू का स्वरूप ग्रधिक स्पष्ट हो जाता है । ग्रध्यात्मधूम चित्तनिष्ठ है, अत, | 
द्रष्टा जीवात्मा के ग्रति सामप हे ॥ देखने वाला ग्रर्थात्‌ द्रष्टा जीवात्मा अनुभव से कहता है कि कै 
अध्यात्म धूम को चित में भ्रतिस्पष्टरूप में देखा है । “ह्विटनी” ने आरात्‌ का अर्थ किया है “ron 
थिए अर्थात्‌ “दूर से” चू कि उसने धूम को वाह्मधूम माना है, आन्तरिक नहीं । आरात्‌ कंदों ग्रथ, 
होते हें टुर ग्रौर समीप । | - l 
t ५ ~ ae = 1 

0 विषूवता पर gara” द्वारा, अन्तरिक्ष में व्याप्त होने वाले, काष्ठादि के जलने से उत्पन्न | 

हुए धूम का वर्णन हुआ है । विष्‌>-विष्तृ व्याप्तौ । धूम जो कि ग्रन्तरिक्ष में व्याप्त हो जाता है वह्‌ | 


bee 


१ > tas >> ç: +e | 
“विषूवत्‌” है । इस धूम को शकमय धूम at ater “अवरं” कहा हैं, अर्थात्‌ नीच कोटि का । शकम | 


धूम इस से “परः” है, अर्थात्‌ श्रेष्ठ है । यह शब्द “पर” है “परस्‌” नही । “ह्िटनी” ने इस का). 


अनुवाद किया है "००५००९१ the lower”, अर्थात्‌ श्रवर धूम से परे, दूर । यह शकमथ धम को, | 
अवर धूम से परे मानता है, ग्रर्थात्‌ दूर, श्राकाशस्थ bys 16 | 
_ उक्षाणं पृरिनिमपचन्तःवीराः”.वीरों ने धब्वों से चित्रित बैल को पकाया । क्या चित्रित बैल | 

के पकाने में विशेष वीरता की आवश्यकता होती है, जिस की कि ग्रावश्यकता अ्रचित्रित बैल के पकाने | 
में नहीं होती । ऐसा अथ श्रप्रासङ्भिक भी प्रतीत होता है । वाक्य का प्रासङ्गिक अर्थ निम्नरूप हैः | 
as महान्‌ तथा सवतो वृद्ध और ग्रादित्यसद्श प्रकाशमान परमेश्वर को, योगाभ्यासी वीर, निज | 

an E nE ; ; 

i TN में परिपक्व करते हैं । [उक्षा्महन्नाम(निघं० 313) । उक्षितः =महन्नाम (निघं० | 
~ | तथा ` उक्षतेवृ द्विकमण: "(निरुक्त UUE), वृषाकपायी (४) पद की व्याख्या में । | 


पृश्ति:« ग्रादित्य,: प्राश्‍नुत एनं वर्ण? (निरुक्त. २।४।१४) । परमेश्वर को “ग्रादिल्य अर्णम्‌” भी कहा | 


l bt fants e A =) ल | 
है । यथा “आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌’ (Ago ३१।१८) । पृरिन का अर्थ आदित्य होने पर पृरिनिस्थ | 


अर्थात्‌ आंदित्यस्थ' परमेश्वर को लक्षणया.पृरिन या आदित्य कहा जा - सकता है, “मञ्चां: क्रोशन्ति" | 
म जस मञ्चस्थ पुरुषों को लक्षणया मञ्चाः कहा जाता है । “अ्रपचम” में “वच” का ग्रथ “गि | 
द्वारा पकाना” अर्थ ही नहीं, alta कर्मफलपाक, परिपक्वबुद्धि श्रादि पदों में पच्‌ का गौण aå भी | 
ay है । यही परिपाक परमेश्वर के परिपाक के सम्बन्ध में भी जानना चाहिये । 'योगाभ्यासियों को | 
go Tag ढुदम मन को भी वे श्रपने वश में कर लेते हैं ]मन्त्र में तीन धर्म कायं | 

दम को उत्कष्ट जान कर, इस के दर्शन के लिये यत्न करते रहना, | 


(२) परमेश्वर को सवंतो महान्‌ तथा सर्वातिशायी जान कर उसी की उसासना में रत रहना; (३). 


o TT परमेश्वर के दशनाथ ध्यानाभ्यास को परिपक्व करना । 


A १. इस प्रती यमान र्थ में “वृष राशिको भी निदिष्ट किया है । वृष राशि नक्षनरूपी शुभ्र धब्बों | 
त है । सुये जब oI राशि में होता है तो उस की प्रतप्त Raai वृष राशि को तपातीं हैं, मानो ` पकाती A 
वीरा: =+: (प्रेरिका: गतिशीलाः वा) रश्मय: । ७ T oe 

२. “योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम्‌ । श्रो३म्‌ खं Fa (यजु० ४०१७) | 


e 
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वर्ष ३५ अङ्क ६ एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे १९ 
eS OOOO केश वि 


एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते 


[Mo श्रजु नदेव स्नातक -इण्टर कालेज, आगरा केण्ट | 


यजुर्वेद ४०।२ 


यजुर्वेद का यह मन्त्र संसार में रहने के रहस्य को प्रकट करता है । यह संसार रहने के लिए 
बना है संसार को छोड़कर भागना कायरता है । जो लोग भारतीय संसक्ति को त्याग-प्रवान संस्कृति 
कहते हैं, उन्हें भारतीय संस्कृति के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं है । भारतोय संस्कृति त्याग की 
नहीं त्यागपूर्वक भोग की विचार धारा का समर्थन करती है। जो इस विवार धारा के ग्रनुसार इस 


| ‹ संसार में रहता है वह ही परम शान्ति प्राप्त करता हे | 


ग्राज संसार में कोन ऐसा है जो सुख नहीं चहाता है, शान्ति नहीं चहाता हैं, सभो चहाते हे | 
इस कारण ही संव दिन रात एक करके नानाविध श्रम कर रहें हैं | अनेक उपाय करके भी ea 
सफल नहीं हो पा रहे हैं ? कारण क्यों है ? कारण एक मात्र संसार में रहने के रहस्य को नहीं समझ- 
ना है। वेद मन्त्र संसार में रहने के इस रहस्य की गुत्थी को सुलभाता है उक्त वेद मन्त्र में कर्म 
करते हुए १०० वर्ष तक जीवित रहने की जहां प्रेरणा दी है, वहां कर्म ऐसे करने की प्रेरणा दी है कि 
Pad बन्धन के, दुःख के, शोक के कारण नहीं बनें । 
कया इस संसार में रह कर यह स्थिति संभव है कि कमं भी करें और वे बन्धन के कारण भी 
नहीं बनें ? मन्त्र तो यही कहता है कि यह संभव है, संभव ही नहीं, सुख-शान्ति की प्राप्ति के लिये यह 
आवश्यक है । योगिराज श्री कृष्ण की गीता इस मन्त्र की व्याख्या है, यह कहा जाये तो कोई a 
शयोक्ति नहीं होगी । उन्होंने संसार में रहकर, संसार से भागकर नहीं, अपितु संसार में कम a हु 
सुख-शान्ति प्रांप्त करने का मार्ग बतलाया है । खेद है वेद-उपनिषद्‌-गीता का पाठ करते हुए भी हम 
संसार में रहना नहीं सीख पाये हैं । भगवद्गीताकार लिखते हैं-- 
बिहाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुमांश्चरति निस्पृह: | 
निर्ममो निरंहकारः सः शान्तिमधिगच्छति ॥ : 
इस इलोक ने स्पष्ट कर दिया कि दुःख का कारण है-कामनाएँ, स्पृहाए, ममता es 
कार । आज ये सभी में मख्य एवं गौण रूप से विद्यमान हैं। न कामना से छुटकारा मात कर z 
प्रयत्न है, न स्पृहाग्रों से, न ममता से, न अहंकार aL | वन्धन'का छ न ही 
हुआ हे, और वह स्वयं FE जाल में फंसा SATS । सूरदास को यहप z र्ट 
“ग्रपनुपौ आपुन ही खो १ 
2 वैदिक gri की आश्रस-प्रणाली जीवन के प्रारम्भिक क्षणों से इसका Ru की | 
ब्रह्मचर्यः वानप्रस्थ एवं संन्यास ALAA कामना, स्पृहा, ममता एवं RS त कन के = 
गृहस्थ इनमें रहता हुआ भी इनसे लिप्त नहीं होता है । ब्रह्मचयाश्रिम स a E द सि 
साधना के ज्ञान ने उसे कहीं पतित होते नहीं दिया, तभी शक्ति रहते हुए ही वह = q an Sal 
वानप्रस्थ में प्रवेश करता था । वानप्रस्थ एवं संन्यास वस्त्र रंगने का नहों वृति बदलने का, F में 
परिवर्तन करते का नाम है । संसार में रहते हुए भी विचारों को उन्नत बनाया जा सकता है, राजा 
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२० ‹ वैदवाणो आषाढ Ho २०४० fy 
वह वष. दती 
जनक बना जा सकता है, महात्या हंसराज बना जा सकता है । क 
आज मानव एषणाओं पर विजय प्राप्त करने की अपेक्षा इनका ग्रा टे पया 

छूटती नहीं, वित्तेषणा छूटती नहीं, लोकैषणा छटती नहीं श्रौर इच्छा है ae ces जाये हि | 
प्राप्त हो सकती हें ? न > । 


ee सज्जन एक दिन मेरे पास श्राये--'बोले स्नातक जी बहुत ही दुखी हूं । कोई उप | 
बताईये ।” मैंने कहा F— ATT सेवा-निवृत्त है, ग्रच्छी पेन्शन पाते ठो “कोठी है, पुत्र हैं सम्पूर्ण उ 5 i 
दायित्व समाप्त हो चुका है फिर चिन्ता दुःख क्यों और क्या है? बोले--बेटे-वंह सेवा नहीं करती | 
ala नहीं करते हैं !” मैंने कहा--'श्रापको अच्छी पेंशन मिलती शरीर भी अभी स्वस्थ है, इन a | 
e S 5s ज्वालापुर sel । सत्संग कीजिये । कुछ घर से दुर रहिये । वोले यह | 
aa , h जा नहीं यां ` आखिर पुत्र वीमार पड़ेगा, ag का स्वास्थ्य ठीक न | 
न दखगा । तो पुत्रेषणा है छूटती नहीं परिणाम-वन्धन है, दःख है, शोक है । | 
महाराज Ag हरि लिखते हैं-- ire E हु 
भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता: कालो न यातो वयमेव याता: | 
तपो न तपतं वयमेव तप्तास्तृणा न जीष्ण वयमेवा जीर्णाः ॥ 
आव वास्तव में संसार में वित्तेषणा भी बडी प्रबल है । एक सज्जन 
हैं; बंगले हैं, अच्छे सम्पन्न है | एक बार We í | 
कमाया हे । ठेकेदार हूं । अरब सब छो त = i a ee 
उ ये a ene हैं ॥आप मुझ डत पढाइयो” । मैंने qerar आरम्भ । 
ee रनने -किसी को En नहीं देते, किसी की सहायता नहीं करते हैं। 
को छोड दुगा तो लक्ष्मी नाराज हो गे aS ग । बोले, अव फिर agar ॥' आती हुई लक्ष्मी | 
` संती है, संमती के पीछे भाईयों में टकराव है. । पब स. हे, पीडित है! लाखों की | 
किसी ने दिया नहीं । स्वयं एषंणागरों में फंसे रहने के F ar उन्हे टे 
ह्‌ रण यह दुःख उन्हें प्राप्त हुआ हे । 


लोंकेषणा जाज न ७ टु 
गें में, अ [Su कसी की Tg सवत्र ; व्याप्त हो रही हे । राजनीतिज्ञो में शिक्षण- 


हैं, धनवान्‌ है, कोठी है, कारे | 


आज तो कोई भी ग्रपने दोषों को सुनना नः 


इतने खुले रूप में बढ़ा-चढ़ा कर करता > 
०-९ ता ह कि उस हेत 3 गं 
बन्दी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है । दूसरों cE ह ली गाहा तिमाल 


करना तो दूर ! ग्रपने ४ 
जि टिक की a ad हो, दुराचारी हो, मातृ-पितृ भक्त न हो, | 
Š ? पो.ठ्ठ फे x छि 3 
सामने, गुणवान्‌ के सामने दुव्यसनी बोट दाता प्रशंसनीय है म aes 
आज के समाजो वक्कतरूप Sa ~ 
कारण है^इस पतन के उ ही समाज के बन्धन का एवं तदनुसार पतन का प्रमुख 
तत स्वयं है, । संसार के बनाने वाले का इसमें कोई दोष नही । 


e 
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वर्ण २५ WG, & इ सम्पादकीय २१ 


स्पृहा, ममता एवं श्रहंकार की विकृति उक्त एषणाग्रों की ग्रत्यधिकता से प्राप्त होती है! 
एषणाग्रों पर विजय पाने से सांसारिक दुःख तिरोहित हो जाते हैं । संसार दुःखमय नहीं हैं, शरीर 
व्याधि (शोक) मन्दिर नहीं हे । हमारी वृत्तियां इन्हें दुःखमय, व्याधिमय वना देती हँ । श्रव तक इन 
एषणाश्रों के दास वनकर हमने ATA श्रापको वहुत पतित कर लिया, इन्द्रियों के दास वनकर जीवन 
को बहुत नष्ट कर लिया । श्रव तो Ad, AIT को पहचानें, संसार को समभें--एवं तुलसीदास के शब्दों 
में घोषणा करें किः-्रब at नसानी श्रब न.न सोहें । 

श्रव तक तो नष्ट कर लिया श्रव भगवत्‌ कृपा प्राप्त करके Ba इस जीवन को नष्ट नहीं 
होने दू गा | 
तो संसार एषणाग्रों पर बिजय प्राप्त करते के लिए मिला है, ममता स्पृहा ग्रहं पर श्रधिकार 
करने के लिए मिला है किन्तु-- 

` श्राया था फूल चुनने वागे हयात में । दामन को खार-भार में उलभा के रह गया ॥। 

क्या ज्ञानी व्यक्ति ही इन पर विजय प्राप्त कर सकता है, या सामान्य स्वल्प-ज्ञानी भी इस 
कमें कै रह्स्य को जानकर वन्धन से छूट सकता है ? इस पर ग्रनुसरण करने के लिए सर्वसाधारण के 
लिए क्या उपाय है ? श्रगले लेख में इस पर विचार करेंगे । fee 


सम्पादकोय 


वेदवाणी के इस श्रङ्क में 'आत्म दर्शन में हृदय का स्थान' तथा “उदू ऋग्वेदादिभाष्य-भुमिका 
को भूमिका' शीर्षक दो लेख प्रकाशित कर रहे हैं। इनके लेखक क्रमशः श्री वीरेन्द्रसिह जी पमार 
तथा महात्मा मु शीराम जी (स्वा० श्रद्धानन्द जी) हैं । जो व्यक्ति अपने संकीर्ण ग्रध्ययन श्रौर संकीण . 
दृष्टि के कारण ऋषि दयानन्द के नाम पर छपे हए उनकी ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के आये भाषानुवादः 
को ऋषिवाक्य मानकर उसके आधार पर ऋषि दयानन्द के विचारों को प्रस्तुत करके अन्य विचार-शोल 
व्यक्तियों को दयानन्द का विरोधी घोषित करते रहते हैं, वे इन लेखों पर गम्भीरता से विचार करूं 
(हमें ग्राशा नहीं कि वे ऐसा करेंगे, क्योंकि ऐसा करने पर उन का ब्रह्मास्त्र ही कुण्ठित हो जायगा) । 
वस्तुतः किसी विषय पर सूक्ष्म ऊहापोह द्वारा तत्त्व-निर्णय न करके दयानन्द के नाम का कवच धारण 


करके अपने विचारशून्य विचारों का प्रचार करना हमारे मत में दयानन्द के 'सत्य के ग्रहण करने 


रो a > 
` श्रौर ग्रसत्य को छोड़ने के लिए सदा उद्यत रहना चाहिये! इस मूलभूत सिद्धान्त का हनन कस्ता ह ।. 


ये लोग स्वाध्याय-शुन्य ऋषि-भक्त साधारण व्यक्तियों पर तो अपने पाण्डित्य Wit ऋषि-भक्ति का 
प्रभाव जमा सकते हैं, परन्तु विद्वानों की सभा में प्रतिष्ठा नहों पा सकते । ये लोग एक चतुराई और 
वतेते हैं जहां ऋषि दयादन्द के लेख में ही पूर्वापर विरोध होता है वहां कर दवाकर is उस पर कुछ 
न लिखते हुए वेसा ही छाप देते हैं । इन लोगों के द्वारा छपवाये ग्रन्थों में ऐसे पचासौं स्थान अछूत 
छोड़ दिये हैं, जिन पर एक सम्पादक के नाते स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता आवद्यक होता है । सम्भव है 
इस का कारण साधारण जनों में ग्रपनी क्रषि-भक्ति को सुरक्षित रखना हैं । अस्तु न 
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दयानन्द ने न केवल AIT भ्रनुयायियों को, अपितु सारे संसार के व्यक्तियों का सत्यासत्य के | 

निर्णय की दिव्य-दृष्टि प्रदान की है । उसका उनके नाम पर छपे हुए ग्रन्थों पर प्रयोग न किया A 
AAT उन्हें ब्रहा-वाक्य समझ कर FAT का तंसास्वीकार कर लिया न ऐका. दयातन्द ने कहे | 
नहीं लिखा। यही तो एकमात्र विशेषता दयानन्द को अन्य मत-प्रवर्तकों से भिन्न करती हे | | 
आशा हे सुधीजन इस पर विचार करेगें और आर्यसमाज में ऋषि-भक्ति' की श्रोट में पनफो | 

वाले दयानन्द-सम्प्रदायवाद को तिरस्त करने का प्रयत्न करके दयानन्द के दिव्य चरित्र को अक्षुण| 
बनाये रखने में जागरूक रहेंगे | l 
श्री Yo विजयपार जी अस्वस्थ | 

हमारे पाणिनीय विद्यालय के श्राचार्य और वेदवाणी के सहसम्पादक श्री to विजयपाल जी | 
विद्यावरिधि को जन मास के प्रारम्भ में उच्चतम रक्तचाप के कारण वाई श्रोर श्रर्धाङ्क का हलका| 
आक्रमण हो गया ॥ तत्काल चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध हो जाने से रोग बश में ग्रा गया'। अव पूर्वा- | 
पक्षया कुछ स्वस्थ है । AAT २-३ मास पूर्ण-विश्वाम करना होगा । श्रव चिन्ता की कोई वात नहीं हे। 
श्री प्रो० रामसिंह जी का निधन: al 

आर्यसमाज के नेता एवं हिन्दू महासभा के प्रधान श्री प्रो) रामसिह जी का २ जून १९८२ | 

को लगभग ८८ वर्ष की ग्रवस्था में देहली में निधन हो गया । वे पर्याप्त समय से रुग्ण थे । कुछ दिव 
पूर्व ही मुझे मिलने के लिये सूचना भेजकर बुलवाया था । मैं उन से १ मई (१९८३) को मिला था।| 
उनके कथनानुसार तव तक रोग का वास्तविक निदान भी नहीं हो पाया था । बहुत कमजोर हो गये, 
थे । डाक्टरों ने उनको बोलते से मना कर दिया था, फिर भी मुझसे धीरे धीरे कुछ वात चीत की । | 


श्री प्रो रामसिंह जी का स्व० पुज्य गुरुवयं के साथ घनिष्ठ मित्रता थी | इसी प्रकार स्व० | 

श्री वेद्य रामगोपाल जी शास्त्री के साथ भी परम सख्य था । श्री बैद्य जी ने अपने ग्रन्त के जीवन काल 
में वेदों पर पाश्चात्य विद्वानों द्वरा किये गये ग्राक्षेपों पर कई पुस्तिकाएं (ट्रेक्ट) लिखे श्रौर वेदगोष्ठी 
के नाम से विभिन्न विषयों पर लिखित निबन्ध पढ्ने की परिपाटी चलाई । श्री वेद्य जो के स्वर्गवास के | 
पीछे aa श्री रामगोपाल शास्त्री स्मारक समिति” गठित की गई । और श्री वेद्य जी की इच्छानुसार | 
के प्रतिवर्ष वेदगोष्ठी करने का संकल्प लिया । श्राप इस समिति के प्रधान थे । यह वेदगोष्ठी श्री वेद | 
जी जन्म दिन 5 श्रगस्त को श्रथवा उसके आगे पीछे आयोजित होती है । इस में एक वेदिक विद्वां | 
लिखित निबन्ध पढते हैं, उस पर शंका समाधान होता है और ग्रन्त में लेखक महोदय को Yoo | 
नकद तथा शाल से सम्मानित किया जातां है । इस वेदगोष्ठी में प्रधान होने के नाते श्री पो० 
रामसिंह जी क्रा वडा सहयोग रहा है । जत्र मैं उनसे मिला तव उन्होंने ्रागामी वेदगोष्ठी के प्रबन्ध 
विषय के में ही मुझसे संक्षिप्त वात की थी | मैंने उन्हें ्राइवात दिया कि मैं यथाशक्ति इस कार्य 
में सहयोग देता रहूंगा। श्राप इस की चिन्ता न करें! | 
` श्री प्रो० रामसिह जी के हृदय में वेद प्रचार के लिये कितनी गहरी भावना थी, यह मुझे उ 
दिन किदिंत हुश्रा । इसी प्रकार हिन्दुग्नो के उत्त्यान, शुद्धि, छग्राछूत को मिटाने के लिये उन्होंने हिंद 
महासभा. के माध्यम से जो महान्‌ कार्य किया वह अतिस्तुत्य है । | 
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हम आरर्यसमाज के नेता, हिन्दूमहासभा के प्रधान, दयानन्द-भकत एवं वेदिक धमंप्रेमी श्री Sto 
जाणे रामसिंह जी के निधन पर उनके प्रति श्रद्धाञ्जलि समपित करते हैं तथा परमात्मा से प्राथना करते हू 
mal कि उनकी थ्रात्मा को सद्गति श्रौर पारिवारिक जनों को शान्ति धैय श्रौर उनके चरणचिक्लों पर चलने 

| की प्रेरणा प्रदान करें । . 

पण्डितराज श्री गोपाल शास्त्री दशनकेसरी जी का निधन 
| काशी के लब्धप्रतिष्ठ विद्वान्‌, काशीपण्डितसभा के प्रधान एवं ग्रष्टाघ्यायी क्रम से पाणिनीय 
व्याकरण के ग्रध्ययनाध्यांपन के परम समर्थक श्री To गोपाल शास्त्री जी का ६१ वर्ष को HAETT में 
। ७जन १९८३ को प्रातः काशी में स्वर्गवास हो गया । प्राचीन परम्परानुसार वैदुष्य प्राप्त जी कतिपय 
| काशीस्थ विद्वान्‌ वर्तमान में हैं, उनमें ग्रापका विशिष्ट स्थान था । श्राप श्री पूज्य गुरुवर्य प० ब्रह्मदत्त 
[जी जी जिज्ञासु के अभिन्न मित्र और उनके प्रत्येक काय में सदा सदायक रहे । सनातन ji के परम्परागत 
। सिद्धान्तो को मानते हुए भी श्राप अत्यन्त उदारचेता व्यक्ति थे श्रापने स्वन्तत्रता प्राप्ति क सत्याग्रह 


| 
"5 
kani 


लका | i 
रवा | आन्दोलन में भी सक्रिय भाग लिया था | | 
हैं। | श्राप कुछ समय से रुग्ण थे । शरीर दुर्बल हो चुका था, फ़िर भी श्राप अन्त तक | कार्यशील 


रहे. पूज्य गुरुवर्यं के निधन के पच्चात्‌ काशी में ग्रष्टाध्यायी की पताका को फहराये रखने में आप 
| ड ' 


. | काग्रनुपम योगदान रहा है । ऐसे मनीषी शास्त्रतत्त्वज्ञ परमोदार विद्वान्‌ केनिधनंसे उदारचरित : 
९८३| 'शास्त्रतत्त्ववित्‌ विद्वान्‌ से काशी नगरी तो शुन्य हुई ही, उनके श्रद्धालु भक्तों को भी आप के पत 


दिन से गहरा दुःख gA । z IIMs. 
था।| - हमारी- परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है. करि वह ग्राप की श्रात्मा को ig करे 
Al और उनके आत्मीय तथा श्रद्धालु जनों को -शान्ति एबं धैय प्रद्वान करें । श्राप के प्रति सच्ची श्रद्धा: 
। । | ` न्जली तो उनके द्वारा बोधित आचरण के ग्रनुसरण से हो सम्भव है । - 
ao श्री do विद्यामास्कर जी शास्त्री का निधन 

a | श्री Go विद्याभास्कर जी शास्त्री पूज्य गुरुवर्य पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु एवं श्री Fo प्रखिला- 
डौ, नन्द जी के शिष्य थे । कालान्तर में वे 'उपदेशक विद्यालय' गुरुदत्त भवन लाहौर में ye तक 
सगे | प्रशिक्षण प्राप्त करके पंजाब ग्रा प्रतिनिधि सभा में उपदेशक रहे । देश-विभाजन के es 
सा रली देहरादून ग्रादि विविध स्थानों पर काये करते के पश्चात्‌ श्राप ्राय॑समाज करोलवाग र ce 
a पुरोहित के पद निरन्तर १४ वर्षे तक कार्य करते रहे । श्राप मृदुभाषी प्रगल्भवक्ता सिद्धान्ता कै म 
दा, एवं रागद्वेष से रहित थे यही कारण हैं कि आप आर्यसमाज करोलबाग में इतने दीर्घकाल त 
È ने के कारण कार्य से निवृत्त होने पर ग्रायसमाज 


प्रतिष्ठा पूवक अपने पद पर वते रहे | रुग्ण ग्रस्वस्था तै 
पो” करोलबाग देहली ने ५००१ रुपया प्रदाने करके उन्हें सम्मानित किया | 


आप लगभग १ वर्ष से बीमार थे । श्रप्रेल में स्वास्थ्य में सुधार श्राया । वे सेवानिवृत्ति पत्र देने 


उनसे मिला था I 
और ग्रपना सामान लेने ग्रार्यसमाज करोलवाग देहली आये थे । उस समय मैं उनसे 


स्वास्थ्य में सुधार के लक्षण देखते हुए यह आशा बन्धी थी कि कुछ महिनौं में a <a 
जा परन्तु विधि के विधान को कौन जान सकता है, उसे टाल सकता है । १० जून उनः ह्‌ 


हि . गया | उनके निधन से एक मृदुभाषी कुशालवक्ता सिद्धान्तविशेषज्ञ, एवं सिद्धान्त के विषय में किसी से 
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समझौता न करने वाले एक दृढ आयं विद्वान्‌ से श्रायंसमाज वञ्चित हो गया । मेरे साथ तो वचन 


| | 


से सम्बन्ध होने से वे सदा ग्रग्रज के समान मेरा आदर करते थे | | 
आप अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गये हैं । हमारी प्रभु से यही प्राथना है कि वह ग्रम | 
कृपाकटाक्ष से आपकी आत्मा को सद्गति प्रदान करे और पारिवारिक जनों एव मित्रों को शान्ति बा | 
घेय प्रदान करें । | 
जिज्ञास स्मारक पाणिनि कन्या महाविद्यालय काशी का वार्षिकोत्सव । 

सदा की भांति पाणिति कन्या मह[विद्यालय वाराणसी का वाषिक उत्सव २७-१८-२६ मई | 

को उल्लास-पूर्वेक मनाया गया । इसमें कन्याओं के अभिभावकों के ग्रतिरिक्त दूर दूर से श्रनेक शिक्षा: | 
प्रेमी जन तथा विद्वान एवं संन्यासी पधारे । इस बार के उत्सव की विशेषतां थी--वाराणसेय Fo | 
fo से व्याकरणाचार्य उपाधि प्राप्त चार ब्रह्मचारिणियों का स्तातिका वनना, श्राचार्या श्री प्रज्ञा | 
कुमारी जी के द्वारा दीक्षान्त भाषण एवं की वीतराग नारायणमुनि चतुर्वेद (ज्वालापुंर) द्वारा ET | 
तिकाओं को व्याकरण-सुर्या उपाधि प्रदान करना । | 


इस्‌ समारोह की सबसे ast विशेषता यह थी कि इस ग्रवसर पर गंगा गये गंगादास, यमुना | 
गये यमुनादास' रूपी कथित रांजनेताश्रों को निमन्त्रित न करना । इस शुभ ग्रवसर पर मुझ भी | 


बहिन प्रज्ञाकुमारी जी ने निमन्त्रित किया था, परन्तु १२-१३ दिन पूर्व प्रयत्न करने प र भी रेल में | 
शायिका का ग्रारक्षण न मिलने से उपस्थित न हो सका । हमारी परम पता परमात्मा से यही प्रार्थना है | 


कि बहिन प्रज्ञाकुमारी जी तथा उनकी श्रनुजा मेधाकुमारी के सततप्रयत्न से प्रेरोहित एवं पल्लवित यह | 


विद्यालय ग्रपनी स्तातिकारूपी पुष्पों से .दिग्दिंगन्तों को सुरभित करें। और श्रार्षपाठविघि के विधान | 
को सफल बनावे । 


» विश्व संस्कृत प्रतिष्ठान के उपाध्यक्ष संस्क्रत के प्रख्यात विद्वान्‌ 


श्री To गुलाम दस्तगीर 


श्री पं० गुलाम दस्तगीर जी जो संस्क्रत के gae विद्वान्‌ है, विश्व संस्कृत 3 के ग्रध्यक्षं 
हैं, का ५ जून १९८३ सोनीपत में संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार निमित्त आगमन हुआ । इस श्रवसर 
पर कुछ समय के लिये हमारे AAA में भी ठहरे । उनको यहां का परिचय कराया । संस्कृत भाषा के 
प्रचार के लिये हम क्या कार्ये कर रहे हैं और हम!रे यहां से पठित व्यक्ति श्री To धर्मानन्द जी दशा” 


चार्य एवं पं० सोमदेव जी तीन तीत मास के पठन-पाठन क्रम से किस प्रकार सामान्य एवं पित |. 


व्यक्तिग्रों को सुगमता से संस्कृत भाषा का ज्ञान कराते हैं, आदि का परिचय दिया । रामलाल कपुर 


` ठस्ट से प्रकाशित “विना रटे संस्कृत. सीखने की सरलतम विधि' भाग १, इसका अग्रेजी agate तथा. 


भ्रष्टाध्यायी भाष्य (प्रथमा वृत्ति) के तीनों- भाग उन्हें भेंट किये। . 


सायंकाल ६ बजे हिन्दू कालेज सोनीपत के पुस्तकालय "कक्ष में उनका “संस्कृत विश्व: भाषा al 
सकती है? विषय पर ग्रत्यन्त सरल. सुवोध संस्कृत में घाराप्रवाह भाषण हुः्राः ॥ इस भाषण HT | 
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SS Ramm री के Sa 
वाक्य उन के गहन अध्ययन, मनन एवं संस्कृत भाषा के विशाल सामथ्य का बोधक था । भाषण 
सुनने के लिये सोनीपत के सगभग १५० भद्र पुरुष एवं महिलायें उपस्थित-थीं । 

श्री ५० गुलाम दस्तगीर महानुभाव ने संस्कृत भाषा के प्रचार का जो महत्तम कार्य हाथ में 
लिया है, उसका हम हृदय से अभिनन्दन करते है । परमात्मा उन्हें देववाणो के प्रचार रूप कायें में 
सफलता प्रदान करे, यही हमारी मनः कामना हैं । 


_ ` स्व श्री ढा० गुस्वक्षराय जी का जन्म-दिन 
२० जून मगलवार को स्व० डा० गुरुवक्षराय जी (AT सदस्य रा० Alo Fo ट्रस्ट) का जन्म 
दिवस उन के गृह(निजामुहीन नई दिल्ली)पर मनाया गया | इस श्रवसर पर उनकी धर्मपत्नी श्री सुख 
देवी जी ने ट्रस्ट को एक गोदरेज की श्रलमारी ग्रीर श्री डाक्टर जी द्वारा संगृहोत पुस्तक दान में दीं । 
४ n . A l j | 
जिन्ञासु-सरलतम संस्कृत प्रचार सपिति---लखनऊ | | 
र ज्येष्ठ शुक्ला & To १२४०=१७ जून १९८३ रविवार को जिज्ञासु सरलम संस्कृत प्रचार 
समिति लखनऊ शाखा का चतुर्थ दीक्षान्त समारोह श्रीमती sto सरला शुक्ला लखनऊ वि० वि० की 
C Bo A ~e k f 
हिन्दी विभागाध्यक्षा के सभापतित्व में सम्पन्न हुआ श्रौर उसी दिन श्री डा० ग्रववविहारीलाल भूतपूर्व 
कुलपति प्रयाग वि० वि० की ग्रध्यक्षता में नवीन संस्कृत शिक्षण सत्र का उद्घाटन किया। | 


रामलाल कपूर ट्रस्ट को दान में पराप्त राशि 


मेसर्स ऋषिरूप पोली मर्स बम्बई ७५००-०० 
wag पुनीत पोलीमस, 1) २५००-०० 
श्री लाला जागी रीलाल मेहरा, श्रमृतसर ५००-०० 
श्री बा० रणवीरकुमार कपुर, कानपुर ३१-०० 
कुल योग १०५३१-०० 

रामलाल कपूर ट्रस्ट के स्थायी कोप के लिये दान 

मई १६५३ के अंक का कुल योग ५४५१७-०० 
श्री बा० वीरेन्द्रकुमार कपुर, सोनीपत १०१-०० 

i कुल योग ५४६१८-०० 
mo go के पत्र-विज्ञापन चतुथ भाग के मुद्रण के लिय 

श्री पं० शिवदत्त जी शर्मा, श्रागरा १०१-०० क 


श्री ग्रम्बालाल नरसिंह भाई पटेल, जेतपुर (सौराट्र) १००-०० 


| ae फरवरी के अंक का योग ७१३-००३-२०१-०० = ६ १४३०० 
`. Ro Fo के श्री मा० लक्ष्मण जी कृत जीवन-चरित के मुद्रणाथ दान 
sTo श्री हरिशचन्द्र जी, इलाहाबाद | 1" Pieces जागर TE FE 
सभी दानदाताम्रों को रा० ला० क० ट्रस्ट की रोर से धन्यवाद --युघिष्ठिर मीभांसक 
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| समाचार संग्रह | | 
दयानन्द निर्वाण शताब्दी अजमेर TH मञ्च पर 
सावंदशिक सभा के श्रधिकारियों को आयं जनता के उचित मांग के आगे भुकना पड़ा ओर | 
उसने दयानन्द निर्वाण शताब्दी श्रजमेर में एक ही मंच पर मनाने का निर्णय लिया । इस सद्वुद्धि 
के लिये साबंदेशिक सभा के ग्रधिकारियों को ad जनता को धन्यवाद देना चाहिये । 
| oe fs सौराष्ट्र में भयङ्कर तूफान और भारी वर्षा 
i १६-२० जून के २४ घण्टों में सौराष्ट्र में भयंकर तुफान AAT आर भारी वर्षा हुई । कई बांध 
टट गये और कईयो के टटने की श्राशंका पैदा हो गई है । दो वर्ष के भारी ्रवषण से सन्तप्त जनता | 
अब भारी वर्षा से आतङ्कित हो रही है। | 
क्षा मन्त्री की मार्को यात्रा a 
भारत के रक्षामन्त्री ६ दिन की यात्रा पर मास्को गये हैं वहां वे वहां के रक्षामन्त्री से पारः| 
स्परिक रक्षा सम्बन्धी सवालों पर विचार विनिमय करेंगे । साथ में सेना के प्रमुख अधिकारी भी गये 
हैं। ग्रमेरिका द्वारा पाकिस्तान को दी जाने वाली ग्राधुनिकतम युद्ध सामग्री को देखते हुए यह यात्रा | 
बहुत महत्त्व रखती है । | 
मृतिपूजको सावधान- कुरान का आदेश 


|| 
| 


| 
| 
| 
| 


ग्रायेसन्देश १ जून के अनुसार भारत की राजधानी नई दिल्ली के भारतीय रिजवे बॅक के 
सामनेवाली चार दिवारी पर श्राकाशवाणी, जन्तरमन्तर, कृषिभवन आदि के सामने चार दिवारी तथा 
राजधानी के AA दर्जन से ग्रधिक स्थानों पर मोटे Marl में लिखा गया है । 
मृतिपुजको सावधानः कुरान का श्रादेश | 
मुतिपुजको (ग्ाइडोलेटसं) को जहां कहीं पावो कत्ल करो (कुरान ९1५) 
भारत की धर्मनिरपेक्ष सरकार देखें ग्रब क्या कदम उठाती है ? हो सकता है | 
के कारण वह इस्लाम ग्रहण करने में भी हिचकिचाहट नहीं करेगी । उसे तो वोट चाहिये । जनता 


हिन्दू रहे राष्ट्र हिन्दुस्तान रहे, देश की प्राचीन सभ्यता जीती रहे, इस से उसको कोई लगाव नह 
क्योंकि वह धर्मनिरपेक्ष है । 


भारत सरकार ओर अकालियो की आख मिचोनी 


को कहा श्रे तुम क्या रोकोगे। दोनों ही ्रपनी अ्रपनी जीत जताते है | इससे श्रकालियों को बढ़ा 
ही मिलेगा | उपाय तो एक ही है- श्राततायिनमायान्तं हन्यादेव श्रविचारयन्‌ (मनु) प्रजापीड़क M 
हरने वाले आग लगाने वाले व्यक्ति को सामने आते ही मौत के घाट उतार दें। 
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ग्रकालियों ने रेल रोको ग्रभियान की घोषणा की । सरकार ने रेले स्वयं रोककर ग्रकालियो) 
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AY 
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सकल जगत को पूर्णता से पूर्ण प्रभू ने पूर्ण ही वनाकर प्रकाशित किया 2 
उसकी रचना में कोई ग्रधूरापत नहीं है । जीव को मुन्दर हर प्रकार से पूर्ण देह में प्राण, बुद्धि, मन 
चित्त दिये हैं । साथ में वेद द्वारा विचार दिया है कि हे मेरे प्यारे जीव, तेरे को यह रथ, यह नौका 
हर प्रकार से पूर्ण दी है । श्रव तूने अपने श्राप इसको. सावधानी से देखभाल करनी है रथ का हर 
पुर्जी योग श्रासनों द्वारा चालु . रखता ग्रौर सत्संग द्वारा चिन्तन पवित्र श्रौर शिवसंकल्प वाला 
रखना । ध्यान पूर्वक कमें द्वारा तू ने इसको शक्ति सम्पन्न और कर्मशील रहना | सदा दूसरों का 
ग्रादर-दूसरों का सहयोग-ग्रौर दूसरों की सेवा करते रहना । सदा श्रपने ग्राप में भरोसा रख कर 
नेक कमाई स्वस्थ शरोर और सव की खेर वाली भावना वनाये रखना । सुनों-- 


दूसरों की दया पर निर्भर ना रहो-यह कुत्ते का स्वभाव है ऐसा जीव सदा दरिद्रः रहता है । 


ATT रक्षक प्रभु पर भरोसा रख के पुरुषाथ करता चल | 


सहायक होता है । 
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आप मरे विन स्वर्ग ना पावे 


ओम्‌ स्वयं नाजिस्तन्वं कल्पयस्व यजस्व स्वयं 
जुपस्व महिमा ते अन्येन व सन्नशे ॥ यजु० ३२।१६॥ 


मांग कर कुत्ता-छीन कर वन्दर श्रौर कमा कर हिम्मत वाला जीव खाता है। श्रपने पर, 


` उद्यमः साहसं Fa बुद्धिः शक्ति: पराक्रमः | 
षडेते यत्र वतेन्ते तत्र देवः सहायकृत्‌ ॥ 


उद्यम, साहस, धीरज, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम ये छः गुण जहां रहते हैं वहां भगवान्‌ 
शान्त कपुर 


¢ 


४ ALSA A NA मेटेड 
tae रक्लेस कम्पनी Alo ला 


Ao Ao रोड, बहालगंड (सोनीपत) दरया 
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अग्निमींळे पुरोहित य॒ज्ञस्य॑ देवमृत्विजम्‌। : | 
होतारं रत्नधातमम्‌ ॥ o १।१।१॥ | 
ज्ञान रूप प्रमु अग्नि देव ! तव, | I invoke self-effulgent God, | 
« तन्मय हो कर स्तवन करूं । Who has before him welfare for all. (दै सक 
सब जग के हितसाधक भगवन, I glorify that Gracious God, bk 
नञ्ज भाव से विनय करू ॥ Who grants sacrificial deeds for शा, चित्त 
८ 5 ECG 
ज्ञान atx विज्ञानं प्रदाता, Who goads us on to creative deeds, | ik 
शिल्प ate कृषि ग्रपपाऊ । Of farm and factory to fill us all. ह त 
वरदानों का लाभ .उठाऊ With bounteous riches of golden beads, ee 
जीवन या सव सुख पाऊ ॥ To attain happiness and fill all needs. टर 
जागरूक बन योग क्षेम का, Who gives all pleasures at different times, ।आतन्द 
ऋतु-ऋतु में उपभोग करू । : As suited to. various seasonal tides. | 
जीवन को _ सम्पूणं बनाऊ, Who creates all means of joyful life, | 
तव चरणों में सीस धरू ॥ And protects them all with copious kinds,” 


a Quoted from the New fascinating Book of 
‘ates पोयुष धारा” से उद्धत “Success Motivating” 


VEDIC LORES 
by Shri Devendra Kapoor | 


Available from t- 


1. Ram Lai Kapoor Trust 
७, T. Road, Bahalgarh 


2. 123-Nibbana Pali Hilt 
Bandra, BOMBAY-50 


With best compliments from | 


ISHA STEEL TREATMENT 
Vikloli,BO MBA Y - 83 
Tele: 584029, 582038 
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ata निधि 


सुख चाहता हू, आनन्द चाहता हू 
| ग्रो३म्‌ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । शंयोर्राभ स्रवन्तु नः ।। यजु० ३६॥२२॥ 

| हे मेरे रक्षक, न्याय, दया, परोपकार, E ही सदा करने वाले देव! श्राप ही सव को Alara 
| ३ सकते हैं । आप ही मेरी बुद्धि को सदा ज्ञानपुर्वक कर्म करने की प्रेरणा देकर मुझे स्वस्थ शरीर, 
। नेक संकल्प वाला मन तथा स्थिर बुद्धि दे सकते हो जिस से मैं सुखी रह सकता हूं | तेरा हर समय 
| चिन्तन करके, तेरे fas गुणों को अर्थात्‌ सव से न्यायपुर्वक व्यवहार, दीन दुःखी पर दया और 
अपना ही स्वार्थ न साधते हुए दूसरों का उपकार तथा बिना ऊच नीच देखे, सवसे प्रीतिपुवेक, 
| ्थायोग्य ग्रौर सत्य व्यवहार करके ही ग्रानन्द पा सकता हूं । हे सवेव्यापक, परम ज्ञानी जल की 
। तरह शान्ति देने वाले, जल तरह की सम अवस्था में रहने वाले, जल की तरह शुद्ध करने वाले, 

जल की तरह नीचे ही नीचे, नम्र ही नम्र स्वभाव वाले, मैं तेरी शरण में श्राया हूं । कई जन्मों 
से भटक रहा हूं । प्रब तो दया कर दे। मेरी यह शुभ इच्छा पूरी कर दें । सब ओर से, सुख की 

es. आनन्द की वर्षा कर दें । मेरा वातावरण सुख का, आनन्द का, कर दें। 

लाली मेरे लाल की, जित देखू तित लाल । 


d लाली देखन में गई, में भी होऊ लाल ॥ 
a ४ -शान्त कपूर 


or 


y Tele No. 43548 


LUBRICHEM 
| 413, Ashoka Estate, 24, Bara Khamba Road, 
New Delhi-110001 
Manufacturers of : 
INDUSTRIAL GHEMICALS.: . 


AND | | 
PREVENTIVE 0125 EE 


| 
| ही 
' दि | बर्ण ३५ अङ्क ६ ` वेदवाणी २६ 
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H 


Ro ore 


aq बने बिन, महा देव नहीं मिलते. 


` मां के गर्भ में ६-१० मास के रक्षन तथा शरीर की श्राकृति प्राप्त कर के जव इस संसार} 
ae आँख खलती है तो पहले छः सात वर्षे की स्थिति पशु योनि जेसी होती है, E पेशाब की समभ, | 
रट्ट का होश, कोई खिला पिला दे तो ठोक नहीं तो रो लिये । फिर मां-बाप इसको ज्ञान के) ग्रच् 
मनुष्य योनि मैं लाते हैं। योग्य गुरु से ज्ञान देने का क्रम बन सकता है। बच्चे को, बीबी को, संग सेर 
के दीन दुखियों को, धन-तन-मन देकर देव बनने का ही उस पर देवों के देव महादेव की कृपा ह दौड़ 
है। जीवन में देवों के कर्म द्वारा ही महादेव, सच्चे, विश्वकर्मा, ग्रानन्द स्वरूप के दर्शन होते हैं। | काप 


| fe) | र -शान्त क ie 
“Mal कमिकल एण्डस्टाज 4" 
aes co | 

आगेनो खड्ज प्राइवेट लिमिटेड न 


इएडस्टियल एरिया, सोनीपत (हरयाशा) 
(राईस रबड़ तथा विविध रबड़ का उत्तम सामान बनाने वालों के सौजन्य से) 


Sr | 


AM LALL KAPOOR & SON! 


‘ WHOLE SALE PAPER MERCHANTS 
Distributors: TITAGHUR PAPER MILLS CO. LTD., 
HOOGHLY INK CO. LTD., 


Offices 1— Werk i 
i Nal Sarak, DELHI. १ ‘ ‘Guru Bazar | f Bazar Kharadidi | 
न Phone 280734 + AMRITSAR — 4 LUDHIANA | 
J Phone 42639 k Phone 20879 । 
- Adda Hoshierpur, $, . , Nichelson Road, . .. काका | 
JULLUNDUR CITY.- ` | ` AMBALA 06, ९ 201104120/ | 
Phone 72757 Phone 21025: A Phone 2367 i 


Bay Shop 11, Sector 27-D, CRANDIGARH:y Phone 29280 & 25176 
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४० fi, 
i नक SESE LPL mms aao eae 
0000 x J 
बच्चों के लि 
imi प्यारे बच्चो' | 


पग. यह जो तुम्हारा सिर, आंखें, नाक, मु ह, दांत, कान, हाथ, पेर, भुजा, टांगे हँ । इनको हमेशा 
न देश श्रच्छे, शुद्ध तथा ताकत देने वाले भोजन, शुद्ध वायु से सांस लेने तथा शुद्ध ताजा, शीतल जल पीने 
संग से ग्रच्छा रख सकते हो । कभी वीमार नहीं होवो । कड़वी दवा नहीं पीनी पड़ेगी, सुई भी नहीं लगेगी, 
गा हो दौड़ में, खेल में प्रथम रहोगे, मन खुश होगा, इनामं मिलेगा, शावासी मिलेगी । यदि. तुमने चाय पो, 
हैं। | काफी पी, चाकलेट खाई, WS वाली ग्राईस क्रीम खाई, श्रण्डा खाया, मीट खाग्रा तो तुम्हारी बुद्धि, 

' पशु जैसी हो जायेगी । चाय से भूख नहीं लगती, पेशाब बहुत श्राते हैं, खटास का रोग हो जातां ठ 
' और बुद्धि श्रफीम खाने वाले जैसी हो जाती है ।. श्रण्डा बिलकुल गन्दा होता है, खाने से बुद्धि खराब 
| 'होती है । मीट पशु खाते हैं, मीट खाने से पशु जैसा बन जाता है। श्राईसक्रीम, चाकलेट दान्तों को 
। कमजोर कर देती है । ` 

तुमने यदि वहादुर तथा समझदार होशियार बच्चे बनना है तो भगवान्‌ का दिया दुब, दही, 

पनीर, मक्खन, क्रीम, घी, मीठे रसीले फल हरी सब्जी इतनी खाग्रो जो जल्दी पचकर तुम्हें श्रच्छा 
| बच्चा बना दे । तभो भगवान्‌ के प्यारे बच्चे बन जाश्रोगे, सब के प्यारे बच्चे वन जाश्रोगे । 


१ | AIT कपूर 
| | 8 ११ ae: 
री CHLORUB 
| (Chlorinated Rubber) 
IDEAL RESIN BINDER 


| for 

| Primers Marine Paints 0 Road Marking Paints . 

i Swimming Pool Paints x Fungus Resistant Paints 

| Chemical Resistant Paints Xf General Maintainance Paints 
| i Contact 


५ Rishi Roop Polymers (P) Ltd. 


at 
63, ATLANTA, NARIMAN POINT, BOMBAY 400021 


Ae छ लेक 
Í ; कक 
7 | Phone; 240148, 234420 Telex 1 011 4780 
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झो३म्‌ यदग्ने स्यामहं तव, त्वं वा घा स्या ग्रहम्‌ | स्युष्टे सत्या इहाशिष: ॥ : 
हे सब मौज बहारों के देने वाले मेरे भोले भण्डारी, तुम सव कुछ जानते हो 


पुर मीत दे दे में तोहे हर दम देख्‌ । तू मोहे हर दम श्रासरा दे दे । 
प्रीयतम हम तुम एक हैं, देखन को हैं दोये। 
' -मनं को सन से तोलिये, कभी न दो मन होये ॥ 


शान्त | 


| ै 2 > फर Lath 


; Tele. ] 
Grams t ‘Pharmaglass’ 


MIS. RADHA GLASS WO 


Manufacturers of 


NETURAL GLASS AMPOULES, 
VIALS, TABLET TUBES 
AND 
TEST TUBES. 
Factory 1-- 
Modern Industrial Estate; BAHADURGARH. 
(Distt. Rohtak) Haryana. 
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7 सच्चे ज्ञा 
जैसे सूर्य का प्रकाश अन्धेरे को हटाकर सब तरफ रोशनी फेला देता है, at प्रकार मेरी ग्ररषें 
ज्ञान कुटीर से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ग्रालस्य रौर प्रमाद का ग्रन्धेरा हटा द । मैं गन्दा तेरा अच्छ 
बन्दा बन जाऊ । बहुत ठोकर खाई है दुनियां वालों से; हर मुसाफिर को ATAT सदा साथ देने वात 
साथी समझा, पर वह खिसक गया । शरीर को भी सदा रहने वाला समभा, वह भी साथ छोड़ a 
है, इसके ग्रंग-भंग हो रहे हैं। अन्दर वाला WAL में भटक रहा हे । सिवाय तेरे कोई सहारा नहीं ह 
पिता और कोई हमारा नहीं है । तेरे दर पर झोली फैला दी है । सच्चे ज्ञान की, पुरुषार्थ की, भा 


44460 
661684 


RK 
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| वेदवाणी आषाढ Ho २०४० विश 

|| RSS AP AT OAL ee ae 
T saram यजामहे सुगरिध पुष्टिवधंनम्‌ । | 
घेर उर्वारुकमिव बन्धनान्‌ मृत्योमु क्षीय मा अमृतात्‌ ॥ ऋक ७।५।१२॥ 


हे मेरे तीनों कालों में सदा रहने, सब कुछ जानने वाले मेरे, सब कुछ, महान्‌ प्रभो, मैं तेरी 
ति हरणा में श्राया, तुझे पुकार रहा हूं । मौत मेरी परम मित्र है पर फिर भी पता नहीं मूखेता के 
ह| कारण मैं इस से क्यों डरता हूं मेरे सदा सदा के साथी परम हितैषी प्रियतम प्यारे, मैं इस जीवन 
| बेल से श्रानन्द पूर्वक इस प्रकार ग्रलग हो जाऊ जेसे पका हुश्रा-सुगन्ध बाला-पूरा तय्यार खरबूजा 
भा पृथक्‌ हो जाता है। शरीर आनन्द पूर्वक हंसते हुए छुटे परन्तु तेरी भ्रमृतमयी गोद, तेरा सिमरन-- 


तरा सहारा, मार्ग दर्शन कभी ना छुटे । : 
| --शान्त कपूर 


| | "Tele. —325782 
: Grams—Water Mark ele. 3257 


Mis. Adarsh Industries 


51, Sutar Chaw), 
Bharat Bhavan, 
Bombay —400002 


| Manufacturers of : 
é | PHARMACEUTICAL GLASS CONTAINERS. | 
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वेदवाणी पञ्जीकरण संख्या SPT, 


काका: 


वर्ष ३४ We ६ 
.०-५५-५-५५-०-०-००-००-<->>« rer. 
प्रहम्‌ इन्द्रो न परा जिग्य इद्‌ घनम्‌ न म.त्यवे ऽवतस्थे कदाचन | 
सोममिन्मा सुन्वन्त याचता वसु, न. मे पुरवः सख्ये रिषाथन ॥ 
ऋक्‌ १०।४८।५ 


| 


net 


नक 
5७9 . 


मैं इन्द्र हैं, रातमा हूं, मै कभी नहीं मरूंगा; जो ,मरता है वह मेरा शरीर है ; आग, a, 
मिट॒टी, प्राकाश तथा पानी के मेल से बना है । जब यह मेल बिखर जाता है, तो मैं अपने कमाना 
em शरीर में वास कर लेता हूँ मुझे मौत की कभी इन्तजार नहीं करनी पड़ती । डा मौत के m | 
से बाहर हूं । सदा सुख, सौभाग्य, आनंद पाने के लिये देव जन मेरी ही शरण आते हैं। मैं भ्रात्मार | 


यह जान लेने के बाद भ्रात्मज्ञानी को कोई दुःख नहीं होता, कोई हानि नहीं होती । 
x 3% x 


aR et 


q 


KAPOOR INDUSTR IES 


Manufacturers & Exporters of 


| 


| 
| 
| 


Leather Bags, Wallets, Shoes, Readymade Garments Ete. 


Manufacturers of | g | 

Machine Made Glass Ampoules, Vials and Tablet Tubes | G 

Bombay Office : Calcutta Office : | í 
54-A, Nariman Bhavan, 85, Park Street, । 

Nariman Point, CALCUTTA, 700 0 | g 

BOMBAY, 400 021 | Kk 

233102 211 è 

Telephones 231394 T elephones 9499) ९ 

Telex: ‘SHIV’ 011-2447 Telex : ‘MATA? 021-21 i ¥ 


oe म भ h 


सम्पादक Fo युधिष्ठिर मीमांसक के प्रबन्ध से रामलाल कपूर ट्रस्ट प्रेस, बहालगढ़ 


ढ़ से मुद्रित । 
वेदवाणी कार्यालय जी० टी० रोड़, बहालगढ़ (सोनीपत-हरयाणा) से १ जुलाई ८३ को प्रकाशित! 


& 
&, 
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१ 

२-फट गई भोली-सी ले वावा श्री शान्तिस्वरूप कपुर २ 

g _#हवर सब मनुष्यों को वेद पढ्ने का श्रधिकार देता है श्री शिवशकरताल ४ 

| ४~ग्राचायं वराहमिहिर एवं साहसा श्री चन्द्रकान्त बाली ६ 

गयु निश्चित नहीं श्री वीरेन्द्रमुनि शास्त्री ८ 
sd न लि at श्री राधेश्याम पाण्डेय १२__ 

शी हैं | रावेर i 

g _आधनिक शोध-विशेषज्ञों का सस्कृत ज्ञान श्री रामशंकर भट्टाचार्य १४ 

| g -श्रीराम जन्मभूमिः और गुरुद्वारा सीसगंज श्री सन्त रामशरण दास २० 

| if 8-सम्पादकीय (संस्कृत में निमन्त्रण-पत्र) युधिष्ठिर मीमांसक २३ 

२४ 

१०-समाचार-सग्रह ities 


: ओम्‌ 4 


ee TO णः i mee 
5 संख्या see age | 
| से Ci क? = | E - e| s =A a he | - 
प्राप्त बिन _ ९ 


श्री रामलाल कपूर टूस्ट (अमृतसर) को मासिक पत्रिका 


इस अङ के लेख 


१-परमात्मा की मित्रता सब दु खों से पार कर देती है श्रीमती सत्या पथरिया 


-आवश्यक सूचनाए ठ ee 
४ hp हर मन्त्रों की संक्षिप्त व्याख्या सहित) न्त में 


aa e o जनक 
आद्य सम्पादक वा प्रतिष्ठापक्र--स्व्गीय श्री पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु 


ARIT मीमांसक, सह सम्पादक--विजयपाल | 
वाषिक मूल्य-भारत में १२-०० 
श्रावण Ho २०४० fao वी. पी. से १६-०० 
अगस्त १६८३ ई० | „' 9 विदेशों में २५-०० 
- दयानन्दाब्द १५८ इस ग्रङ्कका १-०० 


वेद तथा सृष्टि सं० १९७२६४९०८३ दै 

वेदवाणी कार्यालय, 

f बहालगढ़ [लगट (सोनीपत-हरयाणा) १३१०२१ | 
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आवश्यक सूचनाएं. |; 


रामलाल कपुर ट्स्ट प्रेस के लिये | 
(१) प्रबम्धकर्ता की आवश्यकता | 


रामलाल कपूर धर्मार्थ ट्रस्ट के प्रेस के लिये एक प्रबन्धकर्ता की आवश्यकता है । जि 


व्यक्ति को किसी प्रेसप्रबन्ध के कार्य का कम से कम ४-५ वर्षे का अनुभव हो वह व्यक्ति प्रमाण पत्रों के | १ 


प्रतिलिपि, किस प्रेस में कहां कार्य किया ग्रौर क्या वेतन मिलता था आदि सभी बातों की ठीक-ठी) 
जानकारी के साथ कम से कम वेतन की सूचना शीघ्र देवें । साथ में हिन्दी संस्कृत के प्रफ रिडिंग ay 
की योग्यता वाले को वरीयता दी जायेगी । 


(२) प्रफ-संशोधक की आवश्यकता 


रामलाल कपुर ट्रस्ट के अपने प्रेस में छपने वाली हिन्दी संस्कृत भाषा की पुस्तकों के प्रूफ. 


संशोधक की आवश्यकता है । वेदिक वाडमय से ग्रभिज्ञ एवं प्रूफ-संशोधन में ५-७ वषे का अनुभा| 
वाच्छनीय है । वेतन योग्यतानुसार । यदि कोई कार्यनिवृत व्यक्ति धामिक भावना से इस कार्य वो| 
करने को उद्यत हों तो उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी । कृपया अपने कार्यकुशलता के प्रमाण-पत्रों a 
प्रतिलिपि सहित शीघ्र संपक करं | वेतन योग्यतानुसार ग्रथवा आवश्यकतानुसार | का 


मन्त्री--रामलाल कपूर ट्रस्ट i 
बहालगढ़ (सोनीपत-हरियाणा)| 


पिन To १३१०१ ` 


रामलाल कपूर ट्रस्ट को दान में प्राप्त राशि 


श्री बा० जागोरीलाल मेहरा, ग्रमृतसर १२०-०० 
रामलाल कपूर ट्रस्ट के स्थायी कोष के लिये दान 

जुलाई १९८३ के अ्रंक का कुल योग ५४६१-०० 

श्री चौकसी छगनलाल गंगाराम पटेल-मेहसाना १०१-०० 

श्री ईश्वरदयाल भटनागर-नई दिल्ली 200-00 

_ श्रीमती शारदादेवी भटेनागर-नई दिल्ली १००-०० 
श्री रामचन्द्र कपुर-दिल्ली २१-०० 
श्रीमसी शान्तिदेवी मलहोत्रा-दिल्ली २१-०० 


कुल योग ५४६६१-०० 
सभी दान-दाताथ्रों को धन्यवाद उपमन्त्री शान्तिस्वरूप कपुर 
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परमात्मा की मित्रता सब दुःखों से पार कर देती है 


[लि०--श्रीमती सत्या पथरिया, माडलटाऊन सोनीपत | 


प्र सो अग्ने तवोतिभिः सुवीराभिस्तरति वाजकमं भिः | 
l यस्य त्वं सख्यमाविथ ॥ साम Ao १, दशति १३, मं०२.। .... . : 
- , (aA) है परमात्मन्‌ (त्वं यस्य सख्यम्‌) तू जिसकी अनुकूलता फा ret होत होता.है (सः) po 
| तेरी (वाजकर्मभिः) बलकारिणी (सुवीराभिः) सुन्दर वीयँवती (ऊतिभिः) i से(प्र ) 


, “पार हो जाता है॥ , 


जो पुरुष परमात्मा के मित्र हैं, वे उस की ओर से हुई बलवती पराक्रमी और पुरुषार्थवती 


| . क्षगरो से सवे दुःखों से पार हो जाते हैं । उन्हें श्रात्मिक बल की सहायता मिलतो हे l 


परम पिता परमात्मा के साथ मित्रता करने वाला जीवन में निराश व फलः नहीं हो सकता | 


| प्रभु पर पूर्णतया भरोसा करते हुए जो पुरुषार्थ करते रहते हैं | उन को.जरूर . सफलता मिलती है-- 


उद्योगिनं पुरुर्षासहमुपैति लक्ष्मी: जेसे गर्मी से संतप्त प्राणी शीतल जलाशय में.स्तार्न-करने-के पश्चात्‌ 
शान्त हो जाता है । वैसे ही भटका हुग्रा प्राणी जव महाशक्ति की. शरण a चं उस्‌ के साथ 
उसकी मित्रता हो जाती है तो दुःखद से gaa घटना भी उसे दुःखी नहीं करती । बुराई में से भी वह 
प्रच्छाई दू इता है । निराशा उसके-पास नहीं पटकती । उसे ग्रात्मिक बल मिलता हे । वह पुरुषार्थ की 
सीढ़ी पर चढते-चढते मंजिल पर पहुंच जाता है । उसे सदैव अपने परम मित्र प्रभु से सद्‌ प्रेरणाए ही 


:. मिलती रहती हैं । वह प्रत्येक कार्य को करते समय अग्रणी प्रभु का आह्वान करता gaT कहता a 


श्रग्ने नय सुपथा राधे ग्रस्मान्‌ विवाति देव वयुनानि विद्वान्‌ । 
' युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमउक्ति विधेम ॥ 
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२ वेदवाणो , श्रावण सं० २०४० बि, | 
PH, ss RR eS | $ 
भक्त जब ग्रात्म समर्पण करता GAT सच्चे मित्र से सन्मार्गदर्शन की याचना करतां हे, तो | 
जैसे मां प्यार भरी लोरियों से बच्चे को चलना सिखलाती हे, वेसे ही वह जगज्जननी सच्ची मित्र मानो | ' 
अंगुली पकड़ कर सुपथ पर सदैव ले जाती है। वहो ग्रन्थ से ys | Gar पर चलने वाले को / 
भला कष्ट कर कैसे हो सकती हैं। जिस का रक्षक स्वतः भगवान्‌ . है उसे सांसारिक रक्षकों की क्या l 
आवश्यकता हे । इसी लिए वेदमन्त्र कह रहा है अग्रणी प्रभु की मित्रता वलवती तथा निडरता प्रदान | 
करने वाली हैं । उसी को सच्चा मित्र बनाग्रों । पुनः यह्‌ स्थिति श्रा जावेगी-- | 
जिस को राखे साथियां मार न सके कोय । : जे 
बाल त बांका करि सके जो जग वेरी होय ॥ E. 
सो सभी उसी प्रभु की सद्‌ प्रेरणाश्रों पर चलते हुए सुपथगामी पुरुषार्थी वने, ताकि शान्तिपुवक | 
। मंजिल तक पहुंच सके | ; 


Co eee Í 3 


फट गई झोली-सी ल बाबा ! | 
[ले०-- श्री ato शान्तिस्वरूप कपूर, जवाहरनगर, दिल्ली | | 


मां, आज बगीचे में, बाबा जी कितनी मस्ती में गा रहे थे-- | 


. पायो री मैंने, राम रतन धन पायो | | 
चोर नां चोरे, ara नाहि खूटे, दिन-दिन बढ़त सवायो ॥ | 


i भैय्या यह कौन सा धन मिल गया बाबा को ? वह तो खाली एक छोटी सी चादर लपेट कर | 
- बैठे थे, कोई AEA, कोई बरीफ केस, कोई झोला-कोई बोरा तो उसके पास नहीं रखा था, वह कहता | 
था, हमारा कोई बंगला भी नहीं हैं, कोई बैंक में खाता भी नहीं है । तो ऐसा बढ़िया धन बाबा ने कहाँ | 
रखा है। मुझे तो तूने पंरसों पांच रुपये दिये थे, मैंने काफी पी, डोसा खाया, चाट भी खूब चाटी और | 
यह केवल एक ही रुपया बचा है । खर्चे किया तो घट गया, वाबा का धन खचे करने से बढ़. रहा @! 
यह कौन सा धन है, माँ मुझे बता दे | क्या यह धन मुझ को नहीं मिल सकता ? यह कंसे मिलता है। 
कौन बांटता है इसको । किस को ऐसा बढ़िया धन मिलता है । मां मुझे बता दे । मैं भी ऐसा ही धन 
चाहता. हुं । मां का मत गद-गद हो गया, चो रंग रंगना चहाती थी बेटे के कोरे चोले पर, सन्त के संग 
ने रंग दिया । बच्चे को भूख लगी है कुछ श्रेष्ठ ज्ञात पाने की । बड़े प्यार से माथा चूम लिया आर 
आर लगी उस रंग को और गाढा करने | बोली मेरे लाल ! जब कोई भी घंन पाना होता है तो पहले 
उसे रखने के लिये सम्भालने के लिये, पक्का झोला चाहिये, ऐसा बरतन चाहिये जो गन्दा न हो फटा | 
न हो श्रौर सब धन समा जाने के बराबर तो हो । तुम को प्रभु ने कितने-कितने धन दिये हैं । जरा 
` ध्यान से जानो । उस ने सांस लेने को शुद्ध वायु, प्राणों का भोजन, शुद्ध निर्मल जल देखनेवाली AIG कै | 
लिये सूये का प्रकाश, भूख मिटाने को कितने स्वादु भ्रन्न-सब्जी-फल तथा दूध-घी दिये हैं । यदि बीमा' 
हो जाग्रो तो उस दयालु वैद्य ने कितनी ग्रोषधियां-मसाले दे दिये । तन को शरदी गर्मी से बचाने के तिगे 


एस Ye EF 
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पी | See से, धागा-धागे से कपड़े, रुई से रजाई दे देता है द गोले 
लो | एई एई से, | * PIS, रश से रजाई दे देता है । कितनी चिन्ता है उस सव के भोले भण्डारी 
a | को हर श्र पनी रचना को य क्षण रक्षा कर रहा है । इसी से उस महान्‌ देव का नाम ग्रोउम सव 
क | सन्त ब्लोग गा i हँ वताते हैं । यह कितनी वड़ी देन है उस दाता की, जो वह हूर प्राणो को सदा देता हीं 
A । देता जाता हैं, कीड़ी से लेकर हाथी तक सव बरावर श्रपनी जरूरत का यह धन पा रहे हैं। इस धन को 


| पा कर जो कोई तन्दरुस्त नहीं रहता, मानो उसकी भोली कहीं फटी है । जो यह घन उसके पास टिक 
| नहीं पा a । वह इसे सम्भालने के लिए शरीर को व्याथाम द्वारा चुस्त नहीं रख रहा--प्राणायाम 
| द्वारा-सांस की साधना नहीं कर रहा । तभी रोगी हो जाता है उसकी. रसना काब में नहीं । खाने 
| का, सोने का कोई तरी का नहीं । चटोरा हो कर 'हर समय विन समभे खाता रहता हैं। सोने के 
वक | समय जागता है । जागने के समय सोता है । भूख से ग्रधिक खाता है । स्वास्थ्य बचाने का भोजन न 
कर के--गन्दे भोजन, मांस-अण्डा-चाय-काफी जैसे बेसमभी से खाकर रोगी हो जाता है । श्रन्न से ही तो 
मन वनता है । पशुवाला AA खाकर पशु जेसा मन हो जाता है। मानवता से गिर कर, पशुता की 
ze Wie चल पड़ता है तो स्वास्थ की झोली फट जाती है । बीमार शरीर संसार में दुःख ही दुःख पाता हैं 
| इस दीखने वाले शरीर की रक्षा खूब करनी हो चाहिये । एक ग्रौर शरीर है जो दीखता नहीं पर है 
| बड़ें काम का, वडा वलवान्‌, बड़ा चंचल, उस शरीर को, उस खजाने को “मन” कहते हैं । इसकी 
। भोली फटी होतो यह हम को दुःखों भरी खाई में फेक देता हैं । _ यह वश में न हो तो हर बनती बात 
। बिगंड जाती हे यह काबू में हो तो हम हर वात भले की सोचते हैं । भले की जानते हैं और भले की 
कर के सुखी हो जाते हैं । तो बच्चे ! जब शरीर रूपी धन सम्भला हो, मन रूपी धन सम्भला हो तो 
{फिर मिल जाता है ज्ञान का विशेष ज्ञान रूपी धन--सच्चाज्ञान, ठीक ज्ञान, भला करने, भला मिलते 
का ज्ञान । जब यह तीन धन मिल जाते हैं तब सबसे बढ़िया सब से ऊंचा धन मिलता है उस को कहते 
श्रानन्द रूपी धन.। तब सन्तोष रूपी धन. भरपुर मिल जाता है । सन्त कहता था कि-- l 


= u | घोड़े-हाथी-गोधन-ग्रौर रतन धन खान | 

= | ` ` जब श्रावे सन्तोष धन, सब धन धूल समान ॥ 

ग्रौर तव ग्रानन्द की हालत में मन गा. उठता हैं-< 

R चाह गई चिन्ता मिटि, मनवा बेपरवाह | 

है) जिन को कुछ नां चाहिये, वो ही शाहनशाह | 

| धन i H : 

Je | - तो बेटे उस महादानी का हर समय धन्यवाद करते रहो जो इस धन को सम्भालने का हर 
रौर ` समथ ध्यान रखो और इन चारों घनों को, सेवा से, पुरुषार्थ से, और दान देने से श्रानन्द मिलता है । 
प्ले यह धन जितना खर्च करो प्रौर वढ़ता है । शरीर में रोग, मन में रोग, बुद्धि में गन्दे विचार नहीं आने 


दो तभी तुम्हें हर समय ग्रानन्द ही आनन्द मिलेगा, उसको ही पाने को यह जीवन घन मिला है 1 
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v | ee i Rea श्रावण सं० २०४० बि | 
“Seat सब मनुष्यों को वेद पढ़ने का अधिकार देता है ! 
Fd [ले०--श्री शिवशंकरलाल, Alo स० रेल बाजार, कानपुर | | 


उपरोक्त शीर्षक के अन्तर्गत विदुषी श्रीमती सत्या पथरिया का लेख “वेदवाणी” के दिसम्बर | 
१६८२ के ग्रंक में प्रकाशित हुआ है जिसमें उन्होंने. यजुर्वेद के छंब्बीसवें ग्रध्याय की द्वितीय ऋचां । 
`, ग्रथेसां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः । , "उक जुडे "| 
्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च ॥ | 
"लेख कै ग्रन्तिम परिच्छेद की कुछ पंक्तियां आपत्तिजनक हैं.यथा-| 


की विद्वत्तापूर्ण व्याख्या की है किन्तु 
| "मित. तथा व्यक्ति विशेष के लिये नहीं है प्रभु कृपा | 


| 
| 


_ ` ` “भगवान की दी हुई कोई भी वस्तु सीमित 

सभी वेद पढें तथा पढ़ावें, यही सत्य है. con | 
` ग्रह निविवाद सत्य है कि वेद का “साधारण ज्ञान” प्राप्त करले के लिये संसार के मातवमातर | 

का अधिकार है किन्तु साँगौपाङ्ग वेद पढ्ने श्रौर पढ़ाने का न सब को ग्रधिकार है और न यह ae 
-कार देना ही समीचीन हैं | महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने ग्रपने लिखिंत साहित्य में अनेक: स्थल 
पर निर्देश दिया है कि वर्ण और श्राश्षम व्यंवस्था' वैदिक 'धर्म के स्तम्भ हैं । वणं व्यवस्था गुण कां| 

"स्वभावानुसार माननीय है और प्रत्येक वर्ण के कत्तव्य और अधिकार वेद और मनुस्मृति के ATM | 


| 
| 
| 


_सत्यार्थप्रकाश में विस्तार से लिख दिये हैं । द्विज (ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य) कों वेद पढ़ने का अधि - 


कार तो है ही शूद्रको: भी बिना यज्ञोपवीत वेद पढ़ाया जाना चाहिए इस समय वर्ण व्यवस्था ग्रस्त 
व्यस्त है । HATHA की स्थापना के Yow वर्ष व्यतीत हो गये किन्तु कुछ को छोड़कर प्रायः सभी 
आार्यसमाजी स्वार्थी BIT श्रकर्मण्य हो रहे हैं। गुण, कर्म, स्वभावानुसार वर्ण व्यवस्था के. सुधार कै | 
सम्बन्ध में प्रयास करना तो एक बहुत बडी बात है, अपमानजनक “हिन्दू” नाम जिसके 9 थे गुला। 
काफिर, काला:भ्रादमी, चोर्‌ ग्रादि..होते हैं और जिसके महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती  ग्रत्यत| 


विरोधौ-थे और उनका कंथन था कि “गुण भ्रष्ट हमं. लोग “हुए तो हुए परन्तु नाम अष्ट तो हमे 

ः होना चाहिये-(पूना प्रवचनं). अर उनका, आदेश था' कि इस. ग्रपमानजनक नाम जिसे श्राक्रमणकार 
मुहम्म्दिग्रो ने बलात्‌ हेम पर थोपा था, छोड़कर अपना पूवे का शुद्ध वास्तविक नाम “आये (जिस 
ग्रथ श्रेष्ठ होता है) तथा अपने देश का नाम “Talat स्वीकार करके प्रयोग में लायें) के सम्बत 
में आर्य,समाजियो ने लेशमात्र भी प्रमत्न नहीं किया हैं । इसके विपरीतं आ्रार्यसंमाजियों नें जेन-बो 


ईसाई, मुहम्मदी रादि सम्प्रदायों को धर्म मानकर समन्वयवादी वन गये हैं और हिन्दू कहलाने "|. 


गौरव अंनुभव,करते हैं। प्रकृतिपूजक बन गये हैं और ग्रार्यसमाँज को भी एकं सम्प्रदाय i A 
रखे दिया. है।' ' Sete fare cath) तका 4, 5७3 ४ ee 


` वास्तव में,ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वही है, जिनके गुण, कर्म और स्वभाव महर्षि दयात. 


सरस्वती नै मानव घर्मशास्त्र मनुस्मृति कैं आधार पर सत्यार्थप्रकाश के चतुर्थ समुल्लास में वर्णन a 
- है । अत एव ब्राह्मण का पुत्र यदि साँगोपाङ्ग वेद नहीं पढ़ सका है उसे कंमेकाण्ड कराने काँ af | 
नहीं है, वह शुद्र है श्रोर उसका कत्तं व्य है कि कर्मकाण्ड कराने में ब्राह्मण का सहायक बते । 
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to वर्ण ३५ AS १० 2 सव मनुष्यों को वेद पढ़ने का ग्रघिकार % 


>, ~ STS TD 

प्रकार यदि क्षत्रिय का पुत्र सांगोपाङ्ग वेदाध्ययन नहीं कर सका और क्षात्रधमे के श्रयोग्य हैं तो वह शूदर 

है श्रौर उसका कत्तव्य है कि क्षत्रिय के कार्यों में सहयोग करे । इसी प्रकार वेश्य का पुत्र यदि सांगो - 

| पाङ्ग वेद नहीं पढ़ सका और वेश्य के कर्तव्यों के ग्रयोग्य है तो वह शूद्र है आर उसका कत्तव्य है 

| कि वेश्य कें कार्यो में सहयोग करे । वर्तमान काल में वैदिक काल के समान ऊपर वर्णित शूद्रं है ही 

पर, नहीं | जो व्यक्ति गुणकर्म स्वभावानुसार ब्राह्माण, क्षत्रो, वैद्य नहीं हे शूद्र की संज्ञा के योग्य हैं वह 

भी अपने को ब्राह्मण क्षत्री वैश्य घोषित करते और माने जाते हैं । जिस समुदाय को इस समथ शूदर 

संज्ञा प्रदान की जाती है वास्तव में वह॑ “ग्रति शूद्र”--“्रन्त्यज” है । वेद के “चारणाय ज्ञब्द क. 

ग्रन्तर्गत श्राते हैं । महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने “चारणाय” का भाष्य निम्न प्रकार किया है-- 
i=] _ “उत्तम लक्षणवाले, समीप प्राप्त NAR” । 


इससे सिद्ध होता कि “ग्रन्त्यज” यदि “उत्तम लक्षण वाला” है तभी वह वेद पढ़ते का afaa. 


| कारी है अन्यथा नहीं । विना ज्ञान प्राप्त किये कोई भी मनुष्य कुछ भी नहीं we सकता है । ग्रतएव 
मात्र (दयालु परमात्मा ने सृष्टि के आरम्भ में “विद” ग्र्थात्‌ “ज्ञानं का प्रकाश सर्वोत्तम चार ऋषियों 
fq) की हृदय में किया श्रौर उन चारों ने एक ग्रन्य ऋषि को उक्त ज्ञान प्रदान किया जो ब्रह्मा. कहलाया 


५ और उसने अन्य मांनवों को पढ़ाया । इस प्रकार ज्ञान का प्रसार AT । वेदों मॅ. चूल्हा, चक्की, चलनी 
Co मुसल, ग्रोखली, ताना-वाना, गृह mia मनुष्य के नित्य उपयोग में श्राने. वाली वस्तुओ्रों का वर्णन है । 
सार ईस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने का ग्रधिकार मानंव मात्र को है किन्तु सांगोपाङ्ग वेद पढ़ने का 
is, छ ग्रधिकार “भ्रन्त्यज” को उपरोक्त यजुर्वेद की ऋचा ही नहीं प्रदान T जव तक वह यह सिद्ध न 

| कुर दे कि “उत्तम लक्षणवाला” है वर्तमान काल में कुछ ग्रार्यसमाजियों ने विना परीक्षा के नाई, घोबी ` 
जा तमार आदि को गुरुकुलीय शिक्षा ,दिलाकर “शास्त्री fs बना feat किन्तु उसका सन्तोषजनक 
र || परिणाम नहीं निकला । एक “चमार” महाशय जो शास्त्री हैं, ्रपने की अव भी “चमार कहलाते 
a में गौरव ग्रनुभव करते हैं क्योंकि वतमान शासन ने श्रन्त्यजों को विशेष सुविधायें प्रदान रखी 
य R । श्रतएव “चमार” शास्त्री महाशय स्वांथवश चमार. के EE ही रहे ब्राह्मण णे प्राप्त न 

| कर सके । इसकी तुलना में महात्मा मु शीराम जी खत्री ग्रायेसमाजी होकर श्रायसमाज के प्रचारक 
` 4 वने; आगे चल कर गृहस्थ धर्म त्यांगकर वानप्रस्थी हुये और. ग्रपने दो पुत्रों सवेश्री इन्द्र और - हरि- 
a रैचन्द्र सहित adta गुरुकुल काँगड़ी के स्थानार्थ ATT कर दिया,श्राचाय और कुलपति हुए AGS 
में ब्राह्मणों के गुरु सन्यासी होकर शुद्धी आन्दोलन का नेतृत्व कर के अतुलनीय काय ATTA की 
शुद्धी को और वैदिक धर्म पर अपना बलिदार्नदेदिया। !' | 


वौ Ee ; ; १६००; 
र! _ उपरोक्त से सिद्ध होता है कि साँगोपाङ्ग वेदं पढ्ने का अ्रधिकार द्विज को है और उत्तम 
p= 2 aS 0 कब 6... नक 


` -जंहां तक वेद पढाने का सम्बन्ध है यह अधिकार केवल “ब्राह्मण आचाये' को ही है अन्य 
रद ` किसी को नहीं । महषि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने सत्यार्थप्रकाश के चतुर्थ समुल्लास में चारों 
र्य वर्णी के अधिकार तथा कत्त व्यों के सम्बन्ध में विस्तार से लिखा है। ब्राह्मण के कत्तव्य उन्होंने निम्न 
रका भ्रकार.बतलाये हैं: ' HS ती P UGF ४ फोड 

' #प्रध्यापनं श्रध्ययन यजनं याजनं” । "साध्या 
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में है: | 

आगे उसी समुल्लास में लिखा है: ee | 

“विद्या और धर्म के प्रचार का ग्रधिकार ब्राह्मण को देना क्‍योंकि वे पुण विद्यावान रो 

` 3१7 

घामिक होने से उस काम को यथायोग्य कर सकते है | Ge 
Hagia ने इसी चतुर्थ समुल्लास में लिखा हैँ: : | ईसबी 
` “जो ब्राह्मण गृहस्थ हों तो पुरुष लड़कों को पढ़ावें तथा सुशिक्षिता स्त्री लड़कियों को पढ़ाईं॥ १ 7 
E & os ” | iz 
नाना विधि उपदेश और वक्तृत्व करके उनंको विद्वान्‌ करे। | N 
i १ | ण ! Ñ ०529 | 
मर्हाष स्वामी दयानन्द सरस्वती ते “'स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश” में “प्राचार्य की परिभाष “ae 

निम्न प्रकार को है-- । | 
जो साङ्गोपाङ्ग वेद विद्याग्रों का श्रध्यापक 'सत्याचार का ग्रहण आर मिथ्याचार का त्या 
करावे, वह “आचाय” कहाता त तु i i 
` ऋषि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने सत्यार्थप्रकाश के चतुथ समुल्लास में. पढ़ानेहारे, अ्रध्याफ | 
और ग्रध्यापिका केसे होने चाहिए प्रश्‍न के उत्तर में महाभारत उद्योग पर्वे के विदुरप्रजागर' के इलो, a 
उधत करके विस्तार से व्याख्या की है वहाँ देखा जा सकता ह । oe i, गयः 
उपरोक्त उद्धरण से यह सिद्ध हो जाता है कि वेद. पढ़ाने का अधिकार सबको नह है| 

“ब्राह्मण STATA” को. ही है किन्तु वर्ण व्यवस्था गुण, कर्म स्वभावानुसार ही माननीय हैं। 


॥ 


कालग 
मिहिर 


| 
|| 
|| 


| 
| 


AS ¢ र ¢ 

चाये वराहमिहिर एर सोहसार्क | 
[्ञ०--चन्द्रकान्त बाली, शास्त्री, भ्रमर कालोनी, लाजपतनगर (४) नई दिल्ली ] a 
श्री उपेन्द्रनाथ राय [ मेटेली जलपाई गुडी, पश्चिम बंग] का लेख “वराहमिहिर आर : 
सांक' प्रकाशित 'वेदवाणी' ३५1५ पृष्ठ १६; पढ़ कर प्रसन्नता हुई । कारण, कोई माई का at Na 
ऐसा भी आया, जिसने जिज्ञासा के धरातल पर मेरा लेख [पांडव संवत्‌ : ३५।२ ब्वेदवाणी'] T R! श्री 
का यत्न किया । मेरी ओर से श्रीराय को नमस्कार और धन्यवाद । भे. 
qa इसके कि प्रकृत लेखक ग्रपनी धारणाओं का स्पष्टीकरण दे और निजी araa : aR 
sy खलाबद् करे, पहले एक निवेदन.करना जरूरी मानता हे । दिवंगत शंकर बालकृष्ण दीक्षित र क र 
ख्यातनामा भगवहृत्त बी० Vo जैसे शोर्षस्थ मनीषियों को लेखक हृदय से नमस्कार करता हैं ॥ र ८ 

उनकी ग्रद्भत प्रतिभा का लोहा मानता हे;. परन्तु अनुसंधानमार्ग में उपयुक्त विद्वद्‌-युगल की म र 
ताग्रो को ग्रमान्य भो ठहराता हे । दिवंगत दीक्षित ने सप्तषि-संचार को एक दम से अस्वीकार 
दिया है, जब कि श्रार्षवचन सप्तर्षि-संचार के पक्ष में हैं । यही बात श्री भगवद्दत्त पर लागू होती ' 
' उन्होंने सप्तषियों को विलोम गति ठहराया है, जबकि ग्रार्षेवचन उन्हें पर्यायगतिक घोषित कर 
वास्तविकता यह है--अनुसंधान मार्ग में ग्रकेला चलने में जो मजा है, वह मजा रूढिवाद और 


नुकरण में कहां है ! 
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प्रकृतमनुसराम 


[१] मैं ग्राचाये वराहमिहिर का समय १९३-११३ ईसवीपूर्व मानता हूं। उस का निधन शक 

| ५०९ को यथाथ मानकर ही ऐसा निर्धारित किया है । लेखक ने प्राचीनतम शक का समय ६२२ 
| aig माना जिसे आजतक ग्रनुसंघायक-समाज ने मान्यता नहीं दी है । उसी संदर्भ में ५०९+ 

व| ११३६० पूव०=६२२ [ई० Go] वराहमिहिर का अन्तिम वर्ष ठहराने में कोई दिक्कत सामने 
| नहीं We | चलते-चलते यह बताना भी प्रासंगिक रहेगा कि ६२२ ई० Jo का शक “स्कन्दपुराण 

T से उपलब्ध है । ग्राचाय ने इसी शक से २५२६ वर्ष पुवे [+-६२२=३१४८ ई० पूव० ] में महाभारत 
| की संघटना सिद्ध की है 

| [R] alt भट्ट का समय ३६०० कलि संवत्‌ नहीं है, afew ३६०० सप्तषि संवत्‌ है । इसी 
| कालगणना क सदभ म ग्रायभट्ट का समय १६६-१२५ ईसवीपूर्व माना जाता है, और ग्राचार्य वराहः 

| मिहिर द्वारा आर्यभट्ट का उल्लेख पाया जाना साम्प्रत है। 

लो [३] महाभाष्य में एक पाठ है: “पु्ष्यामत्रसभम्‌”; “चन्द्रगुप्तसभम्‌” । इसी महामंत्र को 
| हृदययंगम करके प्रकृत लेखक ने पाटलीपुत्रेश्वर g गवंशी पुष्यमित्र को वरिष्ठ श्रौर उज्जयिनीशवर 

। मौयेवशी चन्द्रगुप्त [facia] को कनिष्ठ ठहराया 

| (क) पुष्पमित्र : १६४ ई० Jo शासनारंभकाल, और 

| (ख) चन्द्रगुप्त : १४६ $o Jo शासनान्तकाल माना है । 

| 


टिप्पणी :--प्रभी-प्रभी सूचना आई है “नाग्ररी प्रचारिणी पत्रिका” में लेखक की एक रचना 
4 चर ~ N es में ~ ७ `~ 
नए चन्द्रगुप्त की खोज” प्रकाशनार्थ प्रेस में दे दी गई है। विद्वान्‌ पाठक उसकी प्रतीक्षा करे A 


[x] कुतृहलभंजरी' का प्रस्तावित श्लोक gaa ग्राधा ही उदधृत किया था । उतनी ही. 
आवश्यकता थी । यथा-- 


ae “युधिष्ठिर संवत्‌ ३०४२=जथ (२८) संवत्सर = १४६ ईसवीपूर्वं । ६० संवत्सरों की 
a) साइकल चल रही है । जय संवत्सर ८६ ई० पूर्व, २६ ईसवी पूर्व तथा ३४ ईसवी सन्‌ में आनेवाला 
| है। श्रीराय स्वयं निर्णय करें कि युधिष्ठिर संवत्‌ ३०४२--त्रय संवत्सर के साथ कोनसा sadga 
अनुकूल पड़ता है । 

Ña [५] संक्षेप में, उज्जयिनीश्वर चन्द्रगुप्त मौये (२) ने श्राचाये भद्रवाहु से जैनदीक्षा ली 
त TTT से 'विषाखाचार्य” प्रतिष्ठित हुआ । मुनि विषखाचार्य ने उज्जयिनो छोड़ दी और जेन साधुझों - 
साथ चन्द्रगिरि [श्रवणवेलगोला तीर्थ] में नई वस्ती शक ५०० में स्थापित की । ६२२-५०० 
aid) (१२ ई go को द्योतित करने वाला शिलालेख आज भी वहां मौजूद है । 

ध [६] Sarat भद्रवाहु [द्वितीय ] आचार्ये वराहमिहिर के सहोदर थे । वे भद्रबाहु से ज्येष्ठ 
| थे या कनिष्ठ ? यह अभी अनुसंघानाधीन है | 
ह, [७] मालव विक्रमादित्य तथा चद्धगुप्त विक्रमादित्य को साहसांक मानना भम मात्र है । 
परी है। साहूसांक नामक दो व्यक्ति उज्जयिनी में हुए है - ; 
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[क : [या 

. , [क] नाम साहसांक : इसका चल j 

होने.लगा है । साहसांक संवत्‌ ००० १४६ ईसवीपूर्व का साल | a 

[i 1 त्य है ककाल | 

 , [ख] विरुद साहकांक : मूल नाम विक्रमादित्य है । इसका चलाया श ६६ ईसवी े | 

गिना जाता हैं। प्रमाण- श्रबूरिहां ग्रल्‌-बेरूनी । aie न | 

[८] ज्योतिविदाभरण एक ग्राप्त ग्रन्थ है || विक्रमसंवत्‌ २४3२२ ईंसवी पूर्व में मालववशी | 

एक अन्य 'विक्रमादित्य' हुप्रा । उसने ३६-६ ईसवीपूर्वेतक उज्जयिनीश्वर के रूप में शासन किया | | 

ज्योतिविद कालिदास उसी कां संखा,था, सभारत्न नहीं,। | 

[६] प्रकृत लेखक Sto देवसहाय त्रिवेद का समादर तो करता हे परन्तु उनके विचारों | 

सहमत नहीं है.। चन्द्रगुप्त मौये द्वितीय ्रशोक सम्राट्‌ के; कनिष्ठ, पुत्र तिष्यगुप्त का वंशधर हैं| 

इस वंश का पर्यवसान भी एक विक्रमा्क नामा उज्जयिनीश्वर के साथ ११० ईसवीपूर्व BATT) 

इत्यादि। ` marian RAT 0000 ; a | 

“faa की सेवा में विततम्र निवेदन है कि 'वेदवाणी” के विगत तीन वर्षीय अंक समूह i 

प्रकाशित लेखः खला को एक. साथ सामने रखकर चिन्तन करें । उन्हें नए माग का पूरा परिन) 

मिलेगा! . 2 | 


| 
| 
| 


धान की गुंजायश शेष रह गई हैं तो पत्रान्तर द्वारा उसे पूरा किया जा सकता हूँ । 


[ ले०--श्री पं० वीरेन्द्र मुनि शास्त्री एम ० Uo; as १६ महानगर, लखनऊ Í 


, [काल-मृत्यु और श्रकाल-मृत्यु का प्रश्न चिरन्तन है । भगवान्‌ प्रग्निवेश नै. स्वीय श्रायुवेंदीय संहिता j १ 


लौकिक उदाहरण देकर उभयविधता स्वीकार की हे । परन्तु सम्प्रति ,प्रायंसमाज में काल-मृत्यु श्रौर natam] 


एक विवाद का विषय बन गया है । प्रत्येक पक्ष वाला व्यक्ति एक पक्ष पर ही विचार करता है, दूसरे पक्ष j 
यक्ति प्रमाण ग्रादि क्रो ग्रनदेखा कर देता है यही कारण है । कि यह विवाद. न १०० वर्षो में सुलका त ग्रा 
सुलभेगा । भगवान्‌ बेशम्पायन के उपदेशानुसार उभयथा गति स्वीकारु कर लेने पर न किसी प्रमाण का "| 
होता है, त युक्ति का ग्रोर नहीं लौकिक घटना का। . l j ल 

हम थ्रार्यसमाज में चल रहे इस प्रकार के ग्रशास्त्रीय विवाद में पडना; नहीं चहाते । फिर भीं किसी प्रती 

श्री. कर्मनारायण कपूर का लेख वेदवाणी में छप गया है प्रत: उस के प्रतिवाद में लिखा श्री Ata शास्त्री i 
लेख छाप रहे हैं । श्रागे इस विषय पर कोई लेख नहीं छापा जायेगा । सम्पादक] ES. 
` ब्रेदवाणी (ग्रप्रेल ८३), तथा सार्वदेशिक (१-५-८३) में श्री कर्मनारायण कपूर दिल्ली * 
लेख पढ़कर ग्राइचये ग्रौर खेद हुआ कि उन्होंने वेदविरुद तथा तर्क, विरुद्ध अपने लेख के समर्थन ai 
वेदमन्नों को प्रस्तुत किया है । उनके Aa ग्रशुंद्ध किये: और दो उनका समर्थन नहीं करते । ATA A 
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। वर्ष ३५ WE १० आयु निश्चित नहीं e 
स 1 | “शण LLL I PIA i nt Note 
“| मं पौराणिक कल्पित अनर्गल कथा को प्रस्तुत करता तो नितान्त हास्यास्पद है । पुराण का नाम ग्रोर 
al स्थल का संकेत aT नहीं दिया गया। यहां उनके तको ग्रौर प्रमाणों पर क्रमश; विचार किया जाता 
$ ठ; 


al १. योग दर्शन के सूत्र में कहीं नहीं बताया कि 'जन्म के पूर्वे संचित कमो के श्राधार पर श्रायु 
शै, निश्चित होती हैं। सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः (योग २-१३)का सीधा अर्थ इतना ही है कि 
[|| मूल होने पर उसका विशेष परिणाम जात्यायुभोंग हैं! । मूल का ग्रथं संचित-प्रारब्ध कर्म तो ठीक है, 
। किन्छु, जन्म से पूर्व कहां से ग्रा गया ? इसका शुद्ध ग्रर्थ 'मृत्यु से पुर्वतक संचित-प्रारब्ध' कर्म हैं। चाहे 
ग. वे पिछले जन्म के हाँ चाहे इस जन्म के। 

|| २ इस सूत्र का aa प्रायः द्वन्द्वसमास में किया जाता है--जाति, और ary श्रौर भोग । किन्तु 
[| षष्ठी-तत्युरुष समास में भी किया जा सकता हैँ- जाति (योनि) की श्रायु के भोग waar पहले तत्प- 
पुरुष फिर द्वन््र- जाति की श्रायु और भोग । इस प्रकार वैदिक सिद्धान्त gor कि सञ्चित कर्म के 
ग होने पर जीवात्मा को कोई योनि और उस योनिकी ag (जैसे सतन सौ वर्ष मनुष्य योनि मे) 
| ओर उस योनि के भोग (ga-ga) मिला करते हैं । 

| ३. मनुष्य योनि की भ्रौसतन श्रायु १०० वर्ष निश्चित है--जीवेम शरदः शतम्‌, शतायुव पुरुषः 
मा. ग्रादि वचन, इस के प्रमाण हें । मृत्यु से पूर्व तक के कर्मों के फल के अनुसार भी परमात्मा द्वारा AY 
fafaa है, किन्तु केवल पिछले जन्म के कर्मों के ही ग्रनुसार इस जन्म में मनुष्य किसी निश्चित समय 
पर ही मर जायगा-यह निश्चित नहीं । इसी ग्रथ में यहां ag निश्चित नहीं” बताया जाँ रहा हैं। 

i ४; सौ।वर्ष की श्रायु औसतन है । माता-पिता.से प्राप्त शक्ति, ग्राहार-विहार आदि तथा 
| ग्राकस्मिक, ग्रनिशचित, संयोग (विषपान, फांसी ग्रादि-चाहे वे.धर्म के कारण हो चाहे. ग्रधर्म-पाप्र से) 

॥ इस में न्युनता-प्रधिकता कर सकते हैं । जल-वायु की विभिन्नता भी कारण है। 


| ५. आयु को इवासों परः निर्भर मानना भी श्रवेदिक तर्कःविरुद्ध हे. । बैसे प्राणायाम और 
| ब्रह्मचर्यं से आयु के बढ्ने में भीष्मपितामहः तथा i श्रशव्रत्थामा, द्रोणाचाये, ` श्रीराम, श्रीकृष्ण आदि 
प्रमाण हैं । ब्रह्मचर्य से स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो रोग: नहीं: होंगे और आयु निश्चित रूप: से वढ़ेगी । 


d ६. मृत्यु केवल पाश, दण्ड ही नहीं हे, यह मुक्ति का सावन प्रौर कष्ट से छुटकारा रूप THA 


| भी हैँ। । और अधिक अच्छी योनि पाने के लिये भी मृत्यु हो सकती है । मानवःद्री रू कोकारागार 
रो समभना भूल हे । यह जीवात्मा. का घर हे प्रनिश्चिते मृत्यु मातेने से ईस्वरः Sear, करर, 
| अविवेकी, अन्यायीः सिद्ध नहीं होता क्‍यों क्रि वह तो कर्मों के अनुसार ही जव कभी मृत्यु देता- हैं उसे 
॥ ही निश्चित कह दिया जाता हे । निश्चित मानने से सम्पूर्ण वैदिक प्रार्थनायें, चिकिल्साल श्रेष्ठ कम व्यर्थ 
t 4 सिद्ध होंगे और उसी से परमात्मा ग्र ध्यायकारी. सिद्ध होगा । विधाता का न्याय नियमपूर्वक ही हैं, 


तदनुसार प्रकृति भी नियम से कार्य करती है | योगियों और महात्माओं को अपनी मृत्यु का ज्ञान 
वचपन या युवावस्था में नहीं होता । वृद्धावस्था में अपने शरीर की दशा देख करें हीं वे अनुमान से 
कल्पना करते हैं जो प्राय=सिद्ध होती हं। | उका सवम ३ | 

(क) स्वामी दयानन्द को परिस्थितियों के कारण ही १६८३ ई० में ही स्वमृत्यु का अनुमान 


[६ बिक TE 
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१० वेदवाणी श्रावण सं० २०४० 


| 
व 

| 
ao o ~ - 

हुआ । इस से पहले A ४०० वष का अनुमान करते रहे | क्या १९८३ ई० से पहले वे योगी नहीं थे) | 

` यदि मृत्यु निश्‍चित होती तो वे ग्रनेक वर्ष पुवे ही पहले ही उस का ज्ञान प्राप्त कर सकते थे । | 
` (ख) स्वामी विरजानन्द जब जजेर हो गये थे तभी उन को अपनी मृत्यु का अनुमान हुग्रा। र 
(ग) स्वामी दयानन्द ने गणपतराय की शारीरिक दशा श्रौर परिस्थितियां देखकर उसकी है | 
मृत्यु का अनुमान किया था । त्‌ 

(घ) हस्तरेखा ग्रौर जन्म-कुण्डली से भी परिस्थितियां देखकर आयु का श्रनुमान किया जाता 

है । हस्तरेखायें बदलती भी रहती हैं इस से यह सिद्ध हुआ कि पूर्वजन्म के कर्मों से ही नहीं, इस जस के 
कर्मो से भी आयु पर प्रभाव पड़ता ह्‌ । | 

teas सप्तम, लाडे किचनर, रूस के जार आदि की मृत्यु की भविष्यवाणियां परिस्थितियों í 
को देखकर बड़ी ग्राथु में ग्रनुमान से की गई सभी सत्य नहीं निकली--इस से सिद्ध हुआ कि हस्तरेखा | ग्र 
आदि से अनुमान किया जाता है, और वह भी बडी आयु में । 

योगदशन के लेख में उद्धृत संकेत ३-२१ में मृत्युका वर्णन नहीं । ३-२२ में भी मृत्यु शबर | छो 
नहीं है । संयम और ग्ररिष्टों (परिस्थितियों, fagi, लक्षणों) से श्रपरान्त' का ज्ञान प्राप्त होना | लो 
बताया Salt वह Pat के ग्रनुसार श्रानुमानिक ज्ञान है । 

७. यजुर्वेद (२५-२१) में 'व्यशेमहि देवहितं यदायुः’ में 'देवहितम्‌” आयु का श्रर्थ दिव ईश्वर | सि 
द्वारा निर्धारित' आयु करता ठीक नहीं । महषि दयानन्द ने वेदभाष्य में इसका अर्थ विद्वानों के लिए 
हितकारी ग्रायु' किया है । आर्याभिविनय में--श्रात्मा, शरीर, इन्द्रिय और विद्वानों के हितकारक Ag = 
को प्राप्त हों ऐसा Wet है । यहां दीर्घ रायु की प्रार्थना है । “निश्चित' को तो प्रार्थना नहीं की जायेगी |. 
-क्योकि वह तो निश्चित ही है ग्रतः इस मन्त्र से तो आयु ग्रनिश्चित ही सिद्ध हुई। लेखक का 
प्रयास उसके प्रतिकूल ही पडा । शान्त चित्त से विचार करें । 

किसी भाष्यकार ने 'देवहितम्‌' का ग्रथे ईश्वर द्वारा निश्चित” नहीं किया । वह अपनी वात 
को सिद्ध करने के लिये किया गथा कल्पित अर्थ हैं । ग्रतः ग्रमान्य ग्रौर निन्दनीय हे । पाणिनि के ग्रमु ति 
सार भी यहाँ चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है, तृताया तत्पुरुष नहीं--चतुर्थी तदर्थार्थबलिहितसुखरक्षित है : 
(२-१-३६) -सूत्र द्वारा हित' के साथ चतुर्थी तत्पुरुष होगा- देवेभ्यो हितम्‌ देवहितम्‌ | 

ऋग्वेद (८-५४-७) का श्रर्थं भी अशुद्ध किया गया है-सन्ति ह्ययं आशिष इन्द्र आयुजनानाम्‌। | 

यहाँ “इन्द्रो आयु: का ग्रथ परमात्मा के ग्राश्रय आयु होती है” किया है इससे श्रायुं निश्‍चित 
सिद्ध नहीं होती । परमात्मा के आश्रय तो सृष्टि के सभी कार्य हैं । इसका सीधा श्रर्थे है कि मगुण 3 
की आयु इन्द्र--जीवात्मा में तथा वायु, विद्युत, सूर्यं के आश्रय में हैं । | 

८. पौराणिक कथा कल्पित गप्प होने से ग्रमान्य है । = 

e: डाकटरों भ्रादि के द्वारा ग्रायु का निश्चय से न बताना भी रायु को श्रनिर्चित सिद्ध करता चि 
हैँ । | | र 
ca . ऐसे लेखों हर सम्पादकीय टिप्पणी. स्पष्ट: होनी चाहिये कि वह लेख सम्पादक को मात्य | मा 
या नहीं. ॥ 
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बर्ष ३५ TH १० ag निड्चित नहीं ११ 


बांधते हुए श्रायु को ग्रौसतन १०० वर्षे का बताया गया. है-- 
इदं जीवेभ्यः परिधि दधामि, मेषां नु गादपरो-अ्र्थमेतम्‌ । 
जाता ad जीवन्तु शरदः पुरूचीः, श्रन्तमृं त्यु दधतां पवंतेन | 
महषि दयानन्द भाष्य--इन जीवों के प्राप्त किये हुए पदार्थ को दूसरा न प्राप्त करे--अरतः मैं 
ति „ | (परमेश्वर) इन प्राणियों और वृक्षादि स्थावर शरीरों के लिये मर्यादा की व्यवस्था करता हूं । इस 
a प्रकार श्राचरण करते हुए श्राप लोग बहुत वर्षों से युक्त सौ शरद्‌ ऋतु पर्यन्त जीग्रो, ज्ञान वा ब्रह्मचर्य 
तिखा आदि से मृत्यु को मध्य में धारण करो | $ 
rA भावार्थ-है मनुष्यों जो परमेश्वर द्वारा व्यवस्थापित धर्माचरण करें ग्रौर ग्रधर्माचरण को 
| शब्द | छोड़ वे नीरोग होकर सौ वर्ष तक जीवीत रह सकते हैं, ईश्वर की आ्राशा का भंग करने वाले दुसरे 
होना | लोग नहीं ॥ y: i 
इससे केवल योनि की औसतन आयु निश्चित हुई, पृथक्‌-पृथक्‌ व्यक्तियों की आयु निश्चित 
ईश्‍वर | सिद्ध नहीं होती । 


| 

o वि | 
~, | aaa RE a ON REE a . 
e | वद्य रमाशंकर गुप्त (जलेसर) के लेख का उत्तर 
‘a | ants जयपुर के १५ मई १६८३ के qe में सम्पादकीय समर्थन के साथ वंद्य 
हौ रमाशंकर गुप्त का लेख प्रकाशित हुमा है उसमे प्रमाणस्वरूप प्रस्तुत बेद मन्त्रों का ग्रनर्थं किया गया 
उँ | है । मन्त्र नहीं दिये गये यजुर्वेद ३५-१५ (जो श्रथर्ववेद ८-२-२ में भी हैं) जीवों के लिये मर्यादा 

by il 


लिए न i ; me y 
आप प्रथववेद ८-२-२५ और सामवेद. मन्त्रसंख्या १६९६ में भी आयु को निश्चित नहीं बताया 
sag) या, (जैसा कि लेखक लिखता हैं।- न छ) 


कका| . .. सर्वो वे तत्र जीवति गौरश्वः पुरुषः पशु: | 
| wad ब्रह्म क्रियते परिधिजीवंनाय कम्‌ ॥ (30 ८-२-२५)। 
ग्रथ (श्री क्षेमकरण दास त्रिवेदी) 

“सब ही वहां जीता रहता हे--गो, घोड़ा, पुरुष और श्रश्व पशु, जहाँ पर यह ब्रह्म जीवन के 
क्षितः लिये सुख से कोट (समान रक्षा साधन) बनाया जाता है | भावार्थ जो मनुष्य ब्रह्म के ग्राश्रित रहते 
है वे जीवनमुक्त होकर सव सुख भोगते हैं ।” 

‘aq’ का अर्थ वेद--विज्ञान भी प्रसिद्ध ही है । यह मन्त्र श्रायु को निश्चित सिद्ध नहीं करता | 


नाम्‌। | 
fed क ई वेद सुते सचा । (साम १६६६) । 
ga अर्थ--भक्तिरस में साथ-साथ ग्रानन्दपान करने वाले (परमात्मा )को कौन जान सकता है ? वह 


उपासक कितनी या विलक्षण आयु को धारण करता है । इससे भी og श्रतिव्चित.ही सिद्ध होती है । 


पौराणिको के कट्टर विरोधी, दयानन्दसन्देश के सम्पादक श्री राजवीर शास्त्री को प्रच्छन्न 


Ej Em बताना सरासर ग्रन्याय है । छज-कपट-भूठ का सहारा 'लेने' का उनपर भ्रारोप भी ग्र्यो- 
चत नहीं है । ` 3 
ही है | 


ail मा यह कहना हि/आयु का मापदण्ड -नहीं? सत्य नहीं है क्योंकि १०० वर्ष की श्रायु का वेदिक 
Ef वद्यमान हैं । मापदण्ड का ग्रथ ग्रौसतन आगु है । त्रीणि ` आयु षि तव जातवेदः" (E° ३- 
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वेदवाणो श्रावण सं० २०४० बि. 
१७-३) में महषि दयानन्द ने शब्दार्थ में तीन प्रकार के-शरीर ग्रात्मा-मन के सुखकारक जीवन' माग 
है। भावार्थ में ्रवशय लिखा है- जो मनुष्य बहुत कालपयन्त नियत भोजन आर विहार से आय वढो | 
की इच्छा करे तो त्रिगुण AA तीन सौ वर्ष तक जीवन हो सकता है । | 
इसी प्रकार यजुवंद (३,६२) में भी 'त्र्यायुषम' की प्रार्थना है- यह योगियों के लिये रो 
देश-काल (सृष्टि के प्रारम्भ) में ही सम्भव है । इस मन्त्र म चार स्थाना पर राये त्र्यायुषम्‌” का ग्रा 
महर्षि ने वेदभाष्य में १. तीन भ्रवस्थायें (वाल्य, यौवन, वाधक्य) २: ब्रह्मच, "गृहस्थ, Tay, 
३. विद्या, शिक्षा, परोपकार किया हे ।' भावार्थ में तीन सौ वा चार सौ वर्षे तक श्रायु को सुख से भोग 
यह प्रार्थना भी की हैं। ऐसी ही प्राथना-परक अर्थ सत्याथप्रकाश ग्रौर ऋगवेदादि भाष्य g ia | 
में भी किया गया है। ' ु | 
क्या गुप्त जी महषि के वेदभाष्य को नहीं मानते ? वे तो एक आर्यसमाज के प्रधान है | 
उन्हें तो ग्रपने ग्राचाये का भाष्य मानना हो चाहिये । । 
आगे अपने १६ ग्रादरणीय सन्यासियौं का नाम देकर लिखा हैं कि क्या वे व्यभिचारी थे 
स्वल्प आयु में ही दिवगंत हो गये । ये बातें प्रतीत होता है इसलिये लिखीं कि वे शरीर को कारागार| 
मान रहे हैं। किन्तु ऊपर बताया गया है कि शरीर जेलखाना नहीं, जीव का घर हे एक AGT 


पुराने घर को छोड कर जब नये अच्छे धर में जाता हे तो यह प्रसन्नता कीं वात होती हे afe 


f 
$ 


| 
सन्यासी सम्भव है ग्रधिक ग्रच्छी योनि में गये हों और यही ठीक भी हे । महषि दयानन्द का: तो far | 
पान से बलिदान ही हुंग्रा | उनके सम्बन्ध में तो यह प्रश्‍न उठाना ही उचित नहीं हे । सभी १६ संत्या | 
सियों और दो गृहस्थ श्री दीपचन्द और वैद्य रविदत्त के सम्बन्ध में भी यही सम्भावना है कि श्र ष्र 
शरीर पाने के लिये उनकी सौ वषं से पूर्व मृत्यु हुई। FE. 
Fo २-३८-९ और ३-५६-६ में परमेश्‍वर के. नियम श्रटल होने की बात है--मृत्यु और शर] 
सम्बन्धी कोई बात नहीं । केवल मन्त्र का संकेतमात्र दे देने से साधारण व्यक्ति को ही धोखे में डाग 
जा सकता है। ग्रतः सिद्ध हुआ कि वेद और तर्क झ्रायु को श्रनिश्चित मानने वालों के समर्थन करते हैं | 


e 


वैद चार ही हैं 

फक का . [ले०--डा० राधेश्याम पाण्डेय, बस्ती उ० To | : 
तिः सत्री वेद श्राग्नायस्त्रयी'--मप्रमरकोष की इस उक्ति. में 'वेद' का पर्यायवाचक i 
(यी! भी-आता है । वेद-मन्त्रों को त्रयी कहने का मुख्य कारण रचना, के तीन भेद ही है. । बस्छु 
गद्य' पद्य तथा-गान के तिरत. और कोई वेद की रचना कां प्रकार नहीं है, फलतः क्स हि 
यजुःसंहिता, सामसंहिता तथा श्रथवंसंहिता में ऋक्‌, यजु और साम के ग्रतिरिक्त कोई मल्ल 

मिलता । महर्षि जैमिनि ने भी इसकीपुष्टि कीहैत. त | 
.  “तिषामक यत्रार्थवशेन पादव्यवस्था | गौतिषु सामाख्या । वेषे यजुः O 
कि e _मीमांसादंशन २1११४ 


ही 
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वर्ष ३५ TE १० वेद चार ही हैं १३ 


शक SEE 
श्रधिकरणमाला' का कथन भी उल्लेखनोय है-- ै 
“पादेनार्थेन चोपेता वृत्तबद्धा मन्त्रा ऋचः, . गीतियुता मन्त्राः सामानि, वृत्तगी तिवजितत्वेन 
प्रदिलेष्टपठिता मन्त्रा यजू षि 1” 
उपयुक्त कथनानुसार तीन प्रकार को रचनाग्रों से युक्त वाणी को ही “aay waar विद -- 
यह सज्ञा व्यवहृत की गयी हैं । यद्यपि मन्त्रों की रचना एवं नियमों में वेभिन्न्य के परिणामस्वरूप 
उनका ‘aay’ नाम पड़ा दै, तथापि त्रयीशब्दवोध्य 'मन्त्र-भाग? ही होता है, यह सुस्पष्ट हैं ।' 
“त्रयो वेदा श्रजायन्त अग्नेऋ ग्वेदो, वायोयंजुवद:, सूर्यात्सामबेदः।” 
(शतपथ ब्राह्मण ११।५।८) 
“यदुचेव होत्रं क्रियते यजुषा55 cada साम्नोद्गोथं व्यारब्धा त्रयी विद्या भवति ।' | 
(ऐतरेय ब्राह्मण १५।५।८) 
“स्‌ एतां त्रयी विद्यामभ्यपतत्‌ |” (छान्दो० ब्रा० ६1१७) 
“सषा वाक्‌ Am विहिता ऋचो यज्‌ षि सामानि ।' (शतपथ व्राह्मण १।५।१।२) 
“'यस्मिन्तृचः सास यज्‌ षि ।” (शुक्ल यजुर्वेद ३४।५) 
ग्रहे बुध्निय मन्त्र में गोपाय यमृषयस्त्रयीबिदो fag: । 
ऋचः सामानि यज्‌ घि सा हि स्मृता सताम्‌ 1 (तैत्तिरीय ब्राह्मण १।२।२६) 
आग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ | दुदोह यज्ञासिद्मर्थमृग्यजुः सामलक्षणम्‌ ॥ _ _ 
(मनु? १।२३) 
उपयुक्त अनेक कथनों में तीन वेद के ही आविर्भाव का कथन किया गया है, ग्रतएव “बेद 
को 'त्रयी' कहते हैं । वेद की त्रयी-संज्ञा से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि त्रिविध मन्त्रों के कारण 


माना जाय कि श्रथर्ववेद में यत्र तत्र प्रयुक L 
मूल कारण है, तो यह भी युबितिसंगत नहीं है । क्योंकि उक्त 
ग्रथवेवेद के) अभाव की ही सिद्धि क्यों न समझी जाय ? 


उल्लेखनीय है कि जिस प्रकार साम प्राधान्य 'सामवेद में पठित en मन्त्रों को ऋकूत्व: 


यजुमेन्त्रो को यजुष्ट्वा'द स्वीकृत होने पर भी उनका सामवेदत्व खण्डित नहीं होता उसी प्रकार अथव. 


वेद में पठित मन्तो में ऋक्ल्व एवं यजुष्ट्वादि lem होने पर भी उनकी अथर्ववेदस्वल्पता परति 
पादन में कोई क्षति नहीं है । श्रतः निस्सन्देह ्रथवेवेंद भी स्वतन्त्र वंद है। 
यहां पर वेद चतुष्टय की सिद्ध में निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत किये जा रहे है 
 विनियोक्तेव्येरूवइच त्रिविधः सम्भ्रदश्यंते | lhe bas 
“SR बुध्निय मन्त्र में गोपामेत्यभिधीयते । चतुष्वेपि हि-वेदैषु त्रिषव वलयुज्यत ॥ . ` ` 
र ड ग matà: तु ` (सर्वानुक्रमणी-वृत्ति) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ish Bore Foindaton Chennai बत जय by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 


१ ¥ वेदवाणी श्रावण सं० २०४० fe 
coor ee ee ee e ae || वर्ष 
i है anne i a N 
“स होवाच ऋग्वेद भगवोध्येमि यजुर्वेदं सामवेदमथर्वाणं चतुथम्‌ । (छान्दाग्यब्राह्मण) 


“त्वारो वा इमे वेदा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो ब्रह्मवेदः ।” (गोपथब्राह्मण) af 
n gå 
“चत्वारों वेदा: साङ, गाः सोपनिषदः सेतिहासाः ।” (गायत्र्युपनिषद्‌ ) | 
९ 2) ~ e 3 27 | 
“तत्रापरा क्रग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो श्रथवेवेद: |! (इडाम्‌) | म 
“चत्वारो वा इमे वेदा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽर्वाङ्भिरसः ।” (बृहदारण्यक) । - 
यस्माद्चो श्रपातक्षन्यजु्यस्मादपाकषन्‌ | सामानि यस्य लोमान्यथर्वाद्भिरसोमुखम्‌ ॥ | 
श्रथववंद १ WU go 


साङ गोपनिषदान्वेदान्‌ चतुराख्यानपंचमान्‌ | एकतश्चतुरो वेदान्‌ भारतश्चतदेकतः | 

7 | (महाभाख) नहीं 

वस्तुतः ऋक्‌, यजुः और साम शब्द तीनों वेदों के बोधक नहीं हैं, प्रत्युत पद्य, गद्य ग्रो, हैं। 

गीतों के रूपों में, त्रिविध रचनाग्रों में, मन्त्रों के वोधक हैं । जिस प्रकार शाकलादि शाखाश्रों का नाः 

ऋग्वेद, काण्वादि शाखाओं का नाम यजुर्वेद, कौथुम Als शाखाग्रों का नाम सामवेद है, उसी प्रकार 

शौनक आदि शाखाग्रों का नाम ग्रथवेवेद हैं । फलतः वेदस्वरूप से एक ही वेद त्रिविध रचनाश्रों |` 

कारण 'त्रयी' इस नाम से तथा ऋक्संहिता, यजुः संहिता, सामसंहिता और श्रथवंसंहिता से युक्‍त च 

संख्या वाला कहा जाता है। इस वेद-चतुष्टय के उपयोग के लिए क्रमशः होता, ग्रध्वयु , उद्गाता औं | 

ब्रह्मा इन चारं ऋत्विजों का वोध ' ऋचां त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान्‌ ० i (Fo १०।७१।११ ) इत्या | 
श्रुति से हुआ । इस श्रुति के अनुसार भी चार ऋत्विजों के लिये चार वेद का होना सिद्ध होता है 


a 
Af 
~ 


aP त्य A 


आधुनिक शोध-विशेषज्ञों का संस्कृत-ज्ञान ' छ 


D e à साग 
_ [डा० रामशंकर भट्राचायं डी० ३८1८ होज कटोरा, वाराणसी] . ग्र 


(१३९) दीक्षितारकृत पुराणानुक्रमणी में कई व्यक्तियों के विषय में आमक निर्देश । भीः 
V. R. Ramacandra Diksitar कृत Purana Index एक सुप्रसिद्ध ग्रन्थ है ) इसमें कई स्थ लिए 
में उत्पन्न रन्त सूचनायें दी गई हैं संस्कृत भाषा का आवश्यक ज्ञान न होने के कारण केसी ति) `` 
अशुद्धियां होती हैं-- । a 
(क) यति (gan के पुत्र) के विषय में कहा गया है कि उन्होंने “गा नामक स्त्री से वि 
किया जैसा कि ब्रह्माण्ड पुराण ३।६८।१२ तथा वायुपुराण &३।१३-१४ में कहा गया है” (भाग 8 
द्रष्टव्य 'यति’ शब्द) । | 
प्रकृत वात यह है कि इस स्त्री का नाम गो' है-'गा' नहीं । गो शब्द के aa 
में 'गाम? रूप होता है जो कि पुराण में प्रयुक्त हुआ है चू कि “गा शब्द का भी ales 
“गाम्‌ रूप वन सकता है(“रमा शब्द के ढ्वितीया-एकवचन में होने वाले “रमाम्‌' रूप की तरह), 
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ree “7५0000५000 rere er 


— 


दीक्षितार जी ने समझ लिया कि इस स्त्री का नाम 'गा! है । गा' एक ग्रर्थहीन शब्द है-“गो” शब्द 
अर्थवानू है । मै 

(ख) इस ग्रन्थ में (भाग ३, Jo १६३) 'वल्मीकजन्मन, (वाल्मीकि)' ऐसा एक नाम पठित 
हुआ है । संस्कृत शब्द की दृष्टि में वल्मोकजन्मन' प्रयोग सर्वथा AYE है । इसका सन्दर्भ ब्रह्माण्डपुराण 
४।७।१६ है । 

(ग) ‘afer 
पृ० ७५६) । : 
प्रकृतशब्द हली (हलिन्‌) aiz लाडः गली (लाड गलिन) है--ये दो नाम हू स्व-इकार-युक्‍त 
नहीं हो सकते । यों हू स्व इकारन्त हलि शब्द अवश्य है (महान्‌ हल' इस ग्रर्थ में) --यह दुसरी बात 
हैं । 


` 


Alt 'लाङ गति' शब्द को बलराम (बलदेव) का नाम माना गया हैं (भाग ३ 


(घ) इस कोश में “सत्यश्रिय' शब्द को एक व्यक्ति नाम के रूप में रखा गया है । वस्तुतः नाम 
है-'सत्यश्री,' जिसके द्वितीया-एकवचन 'सत्यश्रियम्‌' रूप बनता है | इस सत्यश्चियम्‌' को देखकर ही: 


` सत्यश्रिय' शब्द की कल्पना की गई है, जो सर्वथा ग्रशुद्ध है एवं हास्यास्पद भी । 


(१४०) माकंण्डेय पुराणोक्त 'सागर' शब्द के श्रथ के विषय में ग्रनुवादक पिटेर का भ्रम 


`मार्कण्डेय पुराण का पाठ है-- 
तेन ते दानवाः: सर्वे सह पातालकेतुना ॥ 
` ज्वालामालातितीव्रेण स्फुटदस्थिचयाः कृताः । 
निर्देग्वा: कापिलं तेजः समासाद्येव सागराः ॥ (२१।८५क-८६) ७ 
. पुराण का कहना है कि 'पातालकेतु के साथ वे सभी दानव afta से जल गये और अस्थिमात्र 
शेष हो गये,जिस प्रकार कापिल तेज को प्राप्त कर(अर्थात्‌ कपिलमुनि के नेत्रोत्य रश्मि से युक्त होकर) 
सागर(=सगरनृप के पुत्र) दग्ध हो गये A l 
उपयु क्त इलोक में 'सागर' का ग्रर्थ समुद्र हो ही नहीं सकता--सगर-पुत्र z होगा--यह कोई 
भी सहजतया समझ सकता है, पर पजिटर साहव ने मार्कण्डेयपुराण के श्रनुवाद में “सागरा: पद के 
लिए ‘oceans’ (समुद्र) पद का प्रयोग किया है, जो Taal अशुद्ध हैं। : 
oa १४१) मेधातिथिभाष्य के वाक्यविशेष के श्रांगल-अनुवाद में डा० गड्गानाथभा का भ्रम. 


. मनु २६६ के भाष्य में मेधातिथि कहते हैं-- सच वेदो agar frase CRG अध्व- 
यू णां काठकवाजसनेयका दिभेदेन ।” मेधातिथि के अनुसार ग्रध्वयु (=यजुवेंद) के एकशत=१- १०० 
=१०१ भेद (--शाखा) हैं । परम्परागत दृष्टि से एकशतम्‌ का यही अर्थे यहां प्रयोज्य है (एकाधिकं 
शेतम्‌=-एकशतम्‌) । | sE un, ed EEN 

नकी ...just as the oceans were burnt up when the fire of kapila fell on them . 
IF. E, Parg ter: Matkandeya-purana, 0. 120]. eys i 125d त 
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enna मे र | 
अपने Studies in Hindu Law’ शीर्षक निवन्ध में एकशत का ग्रथ १०० किया. है, जे = 


असंगत है (वस्तुतः एकशतम्‌ का सांसारिक ग्रथे एक-सो हो भी नहीं सकता | यदि किसी ग्रन्थ में १५ «है 
के अर्थ में 'एकशृतम्‌! शब्द, प्रयुक्त हो तो वहां 'एक गुणितं ag VARA ऐसा ग्रथ करना हो | र 
aad कि वहां १०० संख्या ही विवक्षित हो । वेदिक-परम्परा क अनुसार यजुवद की १०१ डाला! 
हें (१५ शुक्ल तथा ८६ कृष्ण यजुर्वेद की) अतः 'एकशतम्‌' का श्र्थ १०० यहा पर नहीं हा सकता । | 
(१४२): विक्रमाइकदेवचरित ग्रन्थ के.विषय सें मंकडोलन का भ्रम 
सुप्रसिद्ध संस्कृतसाहित्यविशेषज्ञ डा० मैकडोनल अपने India’s Past ग्रन्थ Ñ कहते,है ह 
बाणकृक हर्षचरित एवं. बिल्हणक्कत विक्रमाङकदेवत्तरित गद्य म विरचित हैं । | ह 
प्रकृत बात यह है कि. हर्षचरित ही गद्य में र्षित है. । बिक्रमाङ कदेवचरित पद्य में रशि | सा 
है। पता नहीं मैकडेनल को यह भ्रम केसे हो गया । 
: `. (१४३) सायणोद्धत एक वाक्य के विषम सें रेपसन का अम-- बेद 
प्रसिद्ध ऐतिहासिक कहते हैं कि वेदभाष्यकार सायण ने उनके काल में प्रचलित एक लोकि gf 
आभाणक (“यह स्थाणु का. दोंष नहीं है.कि उसे कोई श्रन्धा नहीं देख पाता?) का उद्धरण दिया हँ त्य 
“| यद्यपि उपयुक्त कंथन निर्दोष है, पर इसमें रेपसत का एक ग्रनवेक्षण- हँ । अपने ऋण्वेदभा॥| 
के भूमिकांश में सायण ने “नैष स्थाणोरपराधो”'”""*”” पश्यति’ वाक्य को 'निरुवतगत लौं किकत्याय ॥ 
रूप में ही उद्धृत किया है (xo वेदभाष्य धूमिकासं ग्रह, Jo १७ TETTO बलदेव उपाध्याय) | यह a] 0 
जब वस्तुतः निरुक्त में है (gigs) तत्र “अपने ससय में प्रचलित एक श्राभाणक 4 सायण नें उदु | 
किया है” यह कहना सदोष है। श्रवस्य ही यह ग्राभाणक निरुक्तकार के समय से भी प्राचीन हे इस a 
संशय का लेश भी नहीं है । F 
(१४४) एक पोराणिक-इलोक के डा० बेलवलकरसंमत पाठ में sgg i 
न 7 Systems of Sanskrit Grammar ग्रन्थ में हरिनामामृत-व्याकरण की पद्धति के वि ले 
में विचार करते हुए डा० बेलवलकर ने (ग्रन्यकार की दृष्टि को दिखाने के उद्देश्य से) निम्तो र 
इलोक को. उद्धत. किया है.तथा श्लोक के ग्राकरस्थल का उल्लेख नहीं किया है - R 
s ' “सांकेत्यं पस्हिसं-वा स्तोत्रं हेलनमेव । वेकुण्ठनामग्रहूणमशेषाघहरं विदुः । |: 
SR et (go ६५, द्वितोय afafa संसत a 
उपयु क्त AHH भागवतपुराण का है (६।२।१४) तथा इसका प्रकृत पाठ हा a 
हास्यं वा स्तोभं हेलनमेव वा' (बाकी अंश ठीक हैं) । बेलवलूकर के द्वारा उदधृत पाठ में छः 
ee MeO dG में प्रकाशित लेख पु में प्रकाशित लेख 1 Fo ३२. भी 
2. Both these works deal with their subjects in 91056, , . . ००९० (A A, Macdost का 
India’s Past, 0 554). ' ; aes 
“ 3. XX as the commentator Saydna (died 1387A. D.), quoting a popular’ m 
of his time, says: “It is no fault of the post if the blind man, cannot see it” of. 


Rapson: Ancient India, p. 3 9). १ 
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i ree rei 


SERENE 
भी है (द्वितीय चरण में ७ ग्रक्षर हैं, ८ होने चाहिये) | उद्धत पाठ में स्तोत्र” शब्द है जो ग्रनर्थकारक 
* 3. Ñ t त्र 3 ` ~ AE x Soni ०५० $, e 
है, क्योंकि प्रकरणानुसार 'स्तो कहने का कोई भी प्रसंग यहां नहीं है । प्रकृत पाठ स्तोभ (ग्रर्थहीन 
शब्द) ही होगा । सभी टीकाकारों का इस में ऐकमत्य भी हैँ | 


(१४५) दुःख के विषय में डा० दाशगुप्त का श्रज्ञान-- 

सांख्यीय त्रिगुण पर विचार करते हुए डा० दाशगुप्त कहते हैं कि तमः का संवन्ध दुःख से है" । 

यह पुणतया श्रान्त दृष्टि है। सत्त्व-रजः-तमः के साथ यथाक्रम सुख-दुःखःमोह का संदन्ध है-- 
यही शास्त्रीय दृष्टि है । व्याख्याकारों ने स्पष्टतया दुःख के साथ ही रजः का संवन्ध कहा है, तमः के 
साथ नहीं (तम: के साथ मोह का संवन्ध हैं), जैसा कि निम्नोक्त वचनों से विज्ञात होगा-- 


दुःखं रजः इत्यनर्थन्तरम्‌ (सांख्यकारिका की युक्तिदीपिकाटीका, go ६); तदेतत्‌ प्रत्यात्म- 
वेदनीयं दुःखं रज: परिणामभेदो न शक्यते प्रत्याख्यातुम्‌ (सां० कां तत्त्वकोमुदी, १) । यह सांख्यीय- 
दृष्टि शास्त्रान्तर के ग्राचायोँ को भी ज्ञात थी । श्रभिनवगुप्त कहते हैं--तत एव कापिलेदु vaca चाञ्च- 
त्यमेव प्राणात्वैनोक्तं रजोवृत्ति वदद्‌भिः, (नाट्यशास्त्र--प्रभिनवभारती, भाग १, Jo २८३) | 


(१४६) रामायणर्वाणत नन्दी के विषय में sto राधाकृष्णन्‌ का श्रज्ञान-- 


Sto राधाकृष्णन कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण में वृषरूपी नन्दी का उल्लेख है (Nandi. 
thebull; Indian Philosoply, Vol I, p. 482 

यह कथन श्रसंगत है । रामायण में कहीं भी नन्दी को वृषढूपों नहीं कहा गहा। रामायण में 
नन्दी का उल्लेख दो स्थालों पर हुग्रा है-सुन्दरकाण्ड में तथा उत्तरकाण्ड में । सुन्दरकाण्ड में नन्दी 
को 'वानरमुख' कहा गया है (५०।२-३) । 


: उत्तरकाण्ड में नन्दी को 'शंकर का AIL तनु' माना गथा है(१६।१५)ग्रौर यहीं पर उनके ये 
विशेषण दिये गये हें-कराल, कृष्णपिडः गल, वामन, मुण्डी, हस्तभुज (१६।८-९) । इन विशेषणों से 
यह कदापि ध्वनित नहीं होना कि नन्दी वृषरूपो हैं । 2 
प्रसंगतः यह ज्ञातव्य है कि बृहद्धर्मपुराण में नन्दी को “बुद्धिमतां वरः तथा तार्किक कहा 
गया है और नन्दी एवं वृष को लेकर एक ग्रारव्यायिका कही गई है--यह भी सिद्ध करता है कि नन्दी 
वृषरूपी नहीं है । नन्दी को नन्दीश, नन्दिकेश्‍वर भी कहा जाता है । सौर पुराण A wer गया हे कि 
TAT चतुबाहु, वानरास्य एवं त्रिनयन है (४२।२१) | S १ 


यद्यपि पुराणों के उपयु क्त स्थलों में नन्दी को वृषरूपी नहीं कहा गया, पर वृष रूपी :नन्दी 
क्वचित्‌ उपपुराणों में उल्लिखित हुआ है और असंभव नहीं कि स्कन्द ग्रादि पुराणों में कह पर नन्दी 
का यही रूप वणित हुआ हो । नन्दी के विषय में दो प्रकार की परम्परा थी -यंही मानन युक्तत्तर है । 


ae ee स्प 


1. Tamas, we know, represents the pain substance (Dr. S. N. Dasgupta: . -istory 
of Indian Philosophy I, p. 264). 
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3 वेदवाणी श्रावण Ho २०४० हि, i 
5 f 
PE Tn eae ८. q 
२-*-०-०-५०-*-०-७-०-*-०-०-*-*-०-२*-०-०५-*२-५४५१४४१४*५* ~ eee ooo ooo S | 
४ रकां Adm (२-३।१७) AAT के BIA ay आ 
(१४७) कठोपनिषद्गत मुज्जादिवेषीकां धर्यण (२ | a 


महोदय का भ्रम-- ह eae. aS 
j परसी ब्राउन (Perey Brown) का एक विरचित ग्रन्थ है ‘Indian Painting (माती 
चित्रकर्म) । इसमें उन्होंने चित्रकार के द्वारा व्यवहाय तूलिका (brush, ती Sy be | 
का, तां स्वाच्‌ छरीरात्‌ प्रवृहेन मुछ्जादिवेषी कां etl ( A ३।१७) मन्त्रांश का उद्धरण दिया है प्र र 
` 'मुञ्जादिव इषीकाम्‌' उपमा का अर्थ किया है-जेसा कि केसी चित्रकार की तूलिका या शजाका | i 
तन्तु (बाल की तरह सुक्ष्म तन्तु) को अलग किया जाता है, उसी प्रकार शरीर से आत्मा को प E 


करना चाह्यि' | P : a 
कठोपनिषद्‌ के किसी भी.व्याख्यान में उपयुक्त अर्थ नह किया गया ग्रौर न ही मत्त! 

ब्दों ल O ` थे कार क ल =} TT \ | 
शब्दों का उपयुक्त AA संगत होता है (ईषिका का ग्रथ चित्रकार की तूलिका हू ने पर भी) | क 
| में 


(१४८) मल्लिनाथटीका के संपादन में श्राधुनिक संपादको का प्रसाद-- | 
- कई आधनिक विद्वानों ने मल्लिनाथ की टीका के साथ कालिदासकृत रघुवंश के कई संस्करा 


प्रकाशित किये हैं; कुछ संस्करणों में एकाधिक हस्तलेखों का भी उपयोग किया गया है । खेद है ह oe 
संपादको के ग्रनवधान के कारण इस टीका के ग्रनेक स्थल भ्रष्ट रूप से संपादित हुए हें । यहाँछ। 


अष्टस्थल का उदाहरण दिया जा रहा हैं । oe 


में हैँ --“दुक्ष्वा | 
रघुवंश १।७२ में “इक्ष्वाकूणाम्‌ पद है। इस पर टीका का मुद्रित पाठ यह हैं zeara 


इक्ष्वाकुवंश्यानाम्‌ | तद्राजत्त्राद्‌ बहुष्वणो लुक्‌” | तथैव ३।७० में जो 'इक्ष्वांकूणाम्‌' पद है उसकी टी é 
का मुद्रित पाठ यह है-- > | 
/इक्ष्वाकूणाम्‌- इक्ष्वाकोर्गोत्रापत्यानाम्‌, तद्राजसञ्ञकत्वाद्‌ ग्रणो लुक्‌” | र 
उपयुक्त स्थलों में ग्णूप्रत्यय का उल्लेख ्रसंगत है, क्योंकि AST तद्राज प्रत्यय दिलय 
शब्द तथा. मगध, कलिङ्ग और (सूरमस.इन शब्दों के बाद होता है) (्रष्टा ४।१।१७०) । H a 
तीन स्वर है, Wa: यहां AY प्रत्यय नहीं हो सकता । वस्तुतः यहां ४।१।१६८ सूत्रविहित रज्‌ E 
होगा; . काशिकागत 'ऐक्ष्वाक' उदाहरण (४।१।१६८) भी सिद्ध करता हे कि चत a .. 
प्रत्यय ही होगा और वहुवचन होने के कारण इस प्रत्यय का लोप (लुक) होकर इक्ष्वाकु शब्द ह os 
' जिसके: वेहुवचन में “ईक्ष्वाक्रणाम्‌” (षष्ठीविभक्ति) शब्द निष्पन्न होगा | त... 
gag aa दो स्थलों में भल्लिनाथ को अम हुदरा है, ऐसा मानने में कोई हेतु नहीं ह । ९ 
लिपिकारों ने प्रज. को भ्रू के रूप में लिखा और व्याकरणानभिज्ञ ग्रन्थ संपादको ने इस aye क 
पर ध्यान नहीं दिया ye ? - | 
(१४६) aTa पक समभाने में श्रीकृष्णप्रेस की प्रशक्ति-- Bis 
गीता को वाक्य हे. नि यौत्स् इति गीविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूव ह' (११९) । इस १ 
नु 50 
1. Let a man with firmness separate the spirit, the inner soul, from ॥ | 


एन as from a painter’s brush a fibre (p. 112 ). 
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is j RN mma ७ तार Se 
| न क्रियापद है, वह है योत्स्ये' (युधूधातु उत्तमपुरुष एकवचन) । योत्स्ये इति योत्स्य इति-यह 
। सन्धिनियम के अनुसार हुग्रा हू । 
i | उपयुक्त स्थल में सस्कृत का एक साधारण छात्र भो रन्त नहीं होगा, पर गीता पर अंग्रेजी 
oh व्याख्या लिखने वाले श्रीक्ृष्णप्रेम आन्त हो गये; उन्होंने योत्स्य! को ही क्रिया, पद समझा : जैसा 
73 | कि उनके निभ्नोक्त वाक्य से स्पष्टतया ज्ञात होता हैं! । संस्कृत शास्त्र पर लिखने वाले कभी-कभी 
e | संस्कृतभाषा में कितने श्रज्ञ होते हैं:-उपयु क्त स्थल इसका एक उदाहरण हू! , , .; 
| (१५०) ‘Tae शब्द Haas विषय में डा० मंद्कलदेव शास्त्री का अज्ञानी । 
i ; BRR SR SIRS T ria ae 
m . डा०,मङ्गलदैत्र शास्त्री कहते हैं क्रि ईश्वर . शब्द, से जो ऐश्वय शब्द निष्पन्न होता हे । वह 
। क्रभी-भी मुत्ति ऋषियों की ग्रलौकिक शवित' इस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होती | अलौकिक शक्ति के ai 
| भे fate’ या शक्ति' शब्द प्रयुक्त होते हैं । ae ही. 
फरा ० ग्रलौकिकरा तिक wae (जो -विभूति कहलाती है) के ग्रथ में ऐश्वय्रे शब्द अनेक 
Ri ग्रन्थों में प्रयुक्त हुआ हैं, रत: शास्त्री जी का कथन सदोष है | यहां कुछ उदाहरण दिये जा रहे हैं-- 


W (क) व्यासभाष्य (३४५) में अणिमा महिमा ग्रादि ग्राठ सिद्धियों का उल्लेख कर कहा गया 
। हे- एतान्यष्टौ Gaat । 010 ` Fin 

गा (ख) जगदुत्पत्ता दिव्यापारं वंज य्वा ्रत्यदणिमाद्यात्मकम्‌ ऐश्वर्ययुक्तानां भवितुमहति 

i (शारोरकभाष्य ४४।१७) | #3 क | ँ | 2 l i 
| कभी-कभी dead की तरह 'योगैश्वये' शब्द भी प्रयुक्त होता है (अलौकिक शब्द के श्रर्थ में) 


_ यथा योगैश्वर्यमतिक्रान्तो यो निष्क्रामति मुच्यते (शान्ति पवे २३६।४०) । ; 
(ग) प्रकाशानन्द के शिष्य नानाद्रीक्षित स्वक्कत सिद्धान्तदीपक्राटीका में अपने गुरु के प्रति 

इश्वर शब्द का प्रयोग किया हे (वन्दे... ... -- प्रकाशानन्दमीश्वरम्‌ 

सिद्धि या शक्तियों से युक्त ही होगा-परमेर 

ईश्वर शब्द के इस ग्रथ से ऐश्वय -शड्द का 


ection, and cries out bitterly, ‘na yotsya,’ I 


1. Arjuna refuses to abandon his dej 


Will not fight (Shri Kr ishnarprem: The yoga of the Bhagavadgita, 0. 7) 5 


“2. It [the word yağ] never refer 
50 and saints, for which the proper words are 
idea; S. B. Studies, vol.10, 9. 36). 


< to the spiritual powers or achievements of sages 
सिद्धि, शक्ति (History of the word ईश्वर and its 
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श्रीराम जन्मभूमिं और गुरुद्वारा सीसगंज 
T ले०--श्री सन्त रासशरणदास, बालोतरा | राजस्थान | 


' ` ` बड़े हर्ष का विषय है कि दिल्ली का ऐतिहासिक गुरुद्वारा सीसगंज कई शताब्पियो तक पुलिस | 
के ग्रेधिकार में रहने के पश्चात्‌ ग्रब पूर्ण रूप से सिख पंथ को समपित कर दिया गया । क्योकि | 27 
इसके साथ: सिख शंहीदों का पुराना, इतिहास जुड़ा हैं ग्राज से लगभग ३०० वषं पूर्व श्री गुरुतेर) 
बहादुर ने बादशाह औरंगजेब को. उनके शासनं में ज़बरन धर्म- परिवेतन के विरुद्ध दिल्ली दरवार में T! | 

. ललकार कर कहा.था:कि “ईश्वर को यदि केवल. एक इस्लाम धर्म ही स्वीकार होता तो वह मनुष्य | दिग * 
को 'किसी अन्य धर्म में पैदा. ही नहीं करता-।” इस कटु सत्य को सुनकर औरंगजेब ने गुरू तेगवहादुर | वा 
को अन्य सिक्खों के.साथ बन्दी बनाकर, वहीं हजारों लोगों की उपस्थिति में उनका सिर तंलवार 


| 


स काट दियाथा। .. ,: . . ‘NN | पुलिस 


उसके वाद अन्य TESTU की तरह यहां पर भी मस्जिद खड़ी कर दी । गुरू गोविन्दसिह ते 
पुनः उन गुरूद्वारों को प्राप्त करने व तलवार से धर्म, परिवेतन को रोकने के लिए जवाब में तलवार | 
उठाई | इसके लिए हिन्दू योद्धाग्रों की एक बहुत बडी खालसा जमांत तयार को । इस प्रकार यह गुरू af i 
द्वारा सीसगंज इस खालसा के हारा लगभग ३०० वर्षे तर्क किये गये. छापा-मार संघर्ष व हजारो-लाखौं 


4 
5८० ७ 
A 


। जिसय 

शहीदों को स्मृति दिलाता है॥ जिन्होंने धमं क लिए कुर्वानियां दी हें । स्वतन्त्र भारत के शासकों ने | 
ऐसे पावन तीथे को सिख पन्थ को सौप कर वास्तव में धामिक उदांरता का परिचय दिया है। | ay? 
ऐसाही एक और प्राचीन तीर्थ ,श्रीराम जन्म-भरुमि-प्रयोध्या भी सदियों सें विवादग्रस्त बना | सिह: 


` हुग्ना है। इसी पवित्र स्थली पर श्राज से.कम से कम नो लाख वर्ष पूर्व मर्यादा पुरुषोत्तम 'भगवात्‌ | स्वः 
श्रीराम ने श्रवतार,लिया था । ईसा की कई शताब्दियों पुवे तक भारत वर्ष के हिन्दू सम्राट समय-समय | के सर 
इस पर बने, भव्य मन्दिर की रक्षा व जीर्णोद्धार करते रहे । i 


पुनः लगभग एक शताब्दी ईस्वी पूर्व सम्राट्‌ विक्रमादित्य ने इस पावन भूमि पर एक भव्य | इतने 

विशाल मन्दिर बनवा दिया oe समय भारत वर्ष में एक यह जन्मभूमि का श्रीराम मन्दिर दूसरा | राजन 
कनक-भवन, तीसरा कश्मीर का-सूर्य मन्दिर व चौथा प्रभास का सोमनाथ--ये चारों मन्दिर ' विश्व कें | कारण 

. चार आइचय मन्दिर, बने हुए थे । Fs | भणण 


ईस्वी सन्‌ १५२८ में मुगल सम्राट वावर ग्रांयोध्या श्राय था तो उसने मन्दिर को नष्ट करे | 
को आज्ञा अपने,सेनिको को दे दी । उन्होने प्रुजारियों आदि. का कत्लेग्राम कर तोपों-की: मार से 

_ विशाल भव्य मन्दिर भूमिसात्‌ कर fear और मन्दिर के मशाले से ही मस्जिद का बनाना प्रारम्भ 
gat । इस विषय में उस समय के तटस्थ ब्रिटिश इतिहासकार कनिघम अपने लखनऊ गजेटियर क 
पृष्ठ २६1३ पर लिखते हैं-“जन्मभ्रूमि के श्रीराम मन्दिर को बावर के वजीर मीरवांको द्वारा गिराये 
जाने के ग्रंवसर पर हिन्दुओं ने aT जान की बाजी लगा दी थी और एक लाख छिहत्तर हजार 
हिन्दुओं की लाशे गिर जाने के बाद ही बाबर का वजीर मीर बांका खां ताशकन्दी मन्दिर को गिरा 
में सफल हो सका था | 


ह टॅ ५ 
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दिण | Sr 
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है. 


PNP ee ee ta ee eee 


oe 


eas 
l मन्दिर विध्वंस कर मस्जिद के वन जाने पर भी हिन्दू शान्त नहीं बैठे । वे येन केन प्रकारेण 
| राम जन्मभूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए कृतसंकल्प रहे । इसके लिए वावर से लेकर श्रग्रेजों तक 
| हिन्दुओं ने कुल ७६ ्राक्रमण किये | वाबर क समय में ४, हुमायू' के समय में १०, WHAT के समय 
। में २०, श्रौरगजेव के समय में ३०, नवाब शहादत श्रली के समय में ५, नसिंरूद्दीन हैदर के समय में 


लत | ५ R Taraa 
ey २' बाजिद ग्रली के समय में २, व ग्रग्रेजो के समय में २, कुल ७६ । 
॥ | ७ 


तेग. | स्वतन्त्रता प्राप्ति के वाद कांग्रेसी हिन्ुम्रो नेःकई वार सवल प्रयास किया लेकिन पूर्ण सफलता 
र्ये | नहीं मिल पाई । २२ दिसम्बर सन्‌ १९४९ का दिन ग्रवश्य जन्म भूमि के इतिहास में एक गौरक का 
ay | दिन था जब कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ राम के ही भ्रद्धत चमत्कार से लगभग सवा चार सौ वर्ष 

| पश्चात्‌ जन्म भूमिका ग्रांशिक उद्धार हुय्रा । ः ; 
वार | तभी से उस जीर्ण शीर्णं -खण्ड हर में ही प्रादुभूत भगवान की पूजा होती है । ८४ घण्टों 
पुलिस तैनात है दर्शनार्थी पहले की तरह ही वाहर से दर्शन, पुजन, कीर्तन करते हें । लेकिन स्वतन्त्रता 
| भारत में भी भगवान्‌ श्री राम की .जन्मभूमि स्वतन्त्र न हो पाई । 
जन्मभूमि हिन्दुओं का प्राचीन तीर्थ ही नहीं एक ऐतिहासिक स्थल भी है जो लाखों करोड़ों 
गुर की संख्या में बलिदान हुए रांमोपासकों की कहानी याद दिलाती है । इसका महत्त्व धार्मिक, 
cy | ऐतिहासिक या किसी भी दृष्टिकोण से सिख पंथ के उस गुरु द्वारा सीसगंज से कम (नहीं) नहीं हैं 
| जिसको ग्रभी कुछ दिन पुर्व भारत सरकारं ने सिख पंथ को लौटा दिया है। 

| - लौटाते समय प्रधान मन्त्रो श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा कि गुरुद्वारा सीसगंज को सिखों को 
| सुपु किये-जाने की मांग उचित थी तथा जंतर दिल्ली गुरूद्वारा प्रबन्धक कमेटी के प्रधान जत्ये संतोष 
वना fag ने हमारे सामने यह केस रखा को हमने तुरन्त ही मानस वना लिया कि यह स्थान जिस पंथ से 
वात्‌ | सम्वन्धित हे उसे मिलना चाहिये । उन्होंने यह भी बताया कि मुझे खुशी है कि इस ऐतिहासिक निर्णय 
मय | के सम्बन्ध में जब विरोधी दलों से सहमति मांगी गई तो उन्होने भी इस निर्णय का स्वागत किया । 

| लेकिन बडे ग्राइचर्य का विषय है कि वे ही शासक उसी मामले में इस रामं जन्म भुमि के प्रति 
भय | इतने उदासीन क्यों हैं ? क्या यह मान लिया जायं कि गुरूद्वारा सीसगंज को लोटाने में सिखों का 
सरा | राजनीति में प्रवेश, व धार्मिक स्वतंन्त्रता के खालिस्तान की मांग आदि के ग्रातंक का भय ही प्रधान- 
[के | कारणे है। कहीं ऐसा न हो कि सरकार की यह उदासीनता ७६ वार लाखों-२ की सं० में श्रा आकर 
| प्राणों की आहुति देने वाले उन हिन्दुओं को प्रोणों से प्रिय ्रपनी राम जन्म भूमि को प्राप्त करने के 
al लिए पुन: प्रेरित करें | l : ४ re 
xl. यह कैसी राजनीति है कि एक वर्ग की हर उचित ग्रनुचित मांग को स्वीकार करके दुसरे वर 

, के सिद्धान्तो व उनकी भावनाग्रों पर कुठाराघात किया जाता है । ग्राज इस बात को कौन नहीं जानता 


eal l 4, a 
रके कि राम जन्म भूमि हिन्दुप्रों का प्राचीन तीर्थस्थानं है लेकिन सरकार अपनी मुस्लिम तुष्टीकरण की 


। के कारण उस वर्ग को नाखुश नहों करना चाहती जो इसको प्राचीन मुस्लिम तीर्थ सिद्ध करना 
| चाहता हैं । mk = 0) 

। इसके लिए वह न केवल सत्य को भुठला रही हे बल्कि उन इतिहास गजेटियर्स आदि को भी 
मानने को तैयार नहीं जो पुकार-पुकार के यहां श्रीराम जन्म भूमि की ही स्थिति वताते हैं । इतना 
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[ स्थिति पूजागृह में उसको हिन्दू मन्दिर सिद्ध करते हैं A 

॥ वर्तमान में भी वहां स्थिति WIM में चिल्ल उसको हिन्दू : i i) 

ee न कसौटी के स्तम्भ जिनर्मे हनुमान जी, श्रीरामचन्द्र it BUR) की प्रतिमा | 

अंकित हैं । उसके सिहद्वार पर चन्दन की लकड़ी पर फारसी व मुड़िया भाषा म साता पाक स्थात'' 

लिखा है । श्रौर उसी में (सहसा) सीता रसोई व छठी पूजन चरण पादका प्रादि aa A वने! 

सामने मुख्य राम मन्दिर व प्रमुख हनुमद्हार पूर्वेभित्ति में वाराह ar की ata mi दै । mi | 

: इसको एक हिन्दू पूजा स्थल सिद्ध करता हैँ FANS ये मुस्ति 
aha परिक्रमा प्रादि का होना इसको एक हिन्दू पूजा स क | 

बन स्थलों में नहीं हो सकते । साथ ही इसमें मस्जिद की तरह एक भी मीनार नहीं न ही जलाशा | 


qs 


पूजा S शा 

के रूप में कोई कप या स्नानाघर श्रादि है जो कि एक मुस्लिम पूजा गृह के लिए आवश्यक हैं। | 
हिन्दू संस्कृति को समाप्त कर देने के उद्देश्य से विदेशी शासको द्वारा उस पर किये ग | 
वीसिर्यो आक्रमण और रक्तपात होना भी यहां जन्म भूमि ग्रस्तित्व का जीता जागता प्रमाण ठे प्र 
शाही शासन काल में भगवान श्री राम जन्म-भूमि श्री Aa को ही बरबाद कर ig के ‘a भं 
शोषण षडयन्त्र रचे गये । इसका नाम मिटा देने के लिए बगल में ही फंजावाद श्रावाद किया गया | 


मुह मे z लेकिन मुग 
प्रत्येक महल्ले के बगल में एक मुसलमानी मुहल्ला बसाया गया | bn 
SR ही दाल भी समाप्त हो गये । किन्तु श्रीराम की भ्रायोध्या सी 1. 
कत रही । लम्बे समय-से मुसलमान भय के मारे उसकी तरफ फटकते तक नहीं । जब कि j 
के कौने-कौने से प्रति दिन नि वाले लाखों हिन्दू बाहर से दशन पूजा कर श्रीराम जन्म भूमि प 


अपने श्रद्धा सुमन AEM करते है | | 

अतः आज आवश्यकता है इस न्यायोचित मांग के वारे में आवाज उठाने की । स 
और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम पर श्रद्धा रखने वाले उन सभी J ba a | 
जाता है कि वे इसके लिए यथाशक्ति ग्रवश्य प्रयास करें । श्रीराम जन्मभूमि का स्व 


सम्मान का प्रन है! A - . 
; अतः ऐसा वातावरण तैयार किया जायं कि किसी प्रकार जन्म भूमि सा i 
में समाज में या जहाँ कहीं भी जिसका जसा . प्रभाव fs वह्‌ जन्म भूमि के eet उस 
उपयोग करें । अपने-अपने क्षेत्र के सांसादों. विधायक द्वारा संसद व या आत 
जायं । गुरुद्वारा प्रबन्ध कमेठी के प्रधान (कमेटी के प्रधान) की तरह हम र प्रथा 

बिभिन्न संगठनों के प्रधातादि मिलकर शासकों के पास जाकर यह प्रस्ताव रख | 


गांव गांव में इसके लिए समितियां बनाकर इस विषय में प्रस्ताव पास कर स के i 
भेजे । हस्ताक्षर श्रभियान चलावें । व्यक्तिगत तार-पत्रों श्रादि द्वारा हा करे | o 
समाचार पत्रों में तो ग्रपना व प्रकट किया ही जा सकता हे | 0 za nay 
में गह सबसे सुगम साधन है। इसमें उदासीन रहना हमारी सबसे बडी कमजोरी. 


क 


` 
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सम्पादकीय 
मुस्लिम वहिन का संस्कृत-प्रेम 
जुलाई मास के आरम्भ में हमारे पास एक मुस्लिम बहिन का श्रवकलकोट (शोलापुर-महा राष्ट्र) 
मे ग्रपने पुत्र के विवाह का निमस्त्रण-पत्र संस्कृत भाषा में प्राप्त gate | उसे हम नीचे छाप रहे हुँ 
७८७ 


९२ 
अव्यक्तमेकं मोहम्मद: प्रेषितः | 
गमनागमने चापि त्रासो भवति यद्यपि । 
सम्मानो वर्धतेऽस्माकम्‌ ग्रदशयमागन्तव्यम्‌ ॥ 
नमो नमः, 
मम कनिष्ठ-पुत्र महम्मद हनीफ इत्यस्य शुभविवाहः हजरत इब्राहिम Ao गोलंदाज मास्तर 
इत्येतेषां सुकन्या सौ० Tio नूरबी इत्यनया सह सुनिश्चितः । कृपया कुटुम्वमित्रपरिवारेण सह समु- 
पस्थाय शुभाशीर्वचनेः अनुग्राह्मा: गोलन्दाज-विराजदार कुट्म्वीयाः इति साग्रहं प्रार्थये । 
बिवाह दिनाडू:--३ जुले रयिवासरः। समय-प्रातः १०-३० 
विवाह स्थल संकेतः-हजरत गुलाबशाह दर्गाह 
बुधवारपेठ, ग्रक्कलकोट-४१३२१६ 
जिल्हा : शोलापुर (महाराष्ट्र) 
२-३. वर्ष पूर्वं भ्रलीगढ़ विश्वविद्यालय के संस्कृत के मुस्लिम प्रा 
संस्कृत में प्राप्त हुआ था | , i 
श्री पं० गुलाम दस्तगीर महोदय का सोनीपत में जो धारा प्रवाह संस्कृत भाषा में भाषण 
हुआ था, उस का वर्णन वेदवाणी के गत AT में कर चूके हैं । 

§ | सिख-भाई का संस्कृत प्रम ' 
१७ जुलाई साप्ताहिक श्राये सन्देश में दूसरे पृष्ठ पर छपा है-- न. 
“फाजिल्का के एक सिख.स० मोहनसिंह सागर ने अपनी लड़की के शुभ विवाह मे. सस्कृत में 

निमन्त्रणःपत्र छपवा कर अपने संस्कृत प्रेम को सफलता AR प्रदर्शित किया है | निमन्त्रण-पत्र 

पर कई लोग चकित रह गये । जव Meals से इस सम्बन्ध में पूछा गया, तव उन्ह बताया कि 

संस्कृत में निमन्त्रण-पत्र इस लिये दिये गये हैं क्योंकि लोग ग्रक्सर अ ग्रेजी में ही पत्र छपवाने में ग्रपनो 
हँ i र ; 

शान समभते हें श्रोर ग्रपनी संस्कृति को भूल के प्रेम के लिये अपनी तथा वेदवाणी के 


उक्त सभी वहिन-भाइयों को उन के संस्कृत-भाषा के : 
पाठकों की ओर से हादिक धन्यवाद देते हैं और ग्राशा-करते हैं आगे भी इसी प्रकार देववाणी के 


व्यवहार को बढ़ावा देते रहेंगे।. न 
ह्‌ डावा देते रहें मानने वाले छन आर्यो को लज्जा ग्रानी चाहिये जो अपने 


अपने को दयानन्द का श्रनुयागी (१ में 
पुत्र-पुत्रियों के सँस्कारों के निमन्त्रण पत्र अग्रेजी में छपवाने में अपना गौरव अनुभव करते हैं। 


भवदीया विनीता 
मासुसबी श्रब्बासअली बिराजदार 


ध्यापक का भी निमन्त्रण पत्र 
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२४ वेदवाणी श्रावण सं० २०४० R 
o SOE SSOSSSSSTT ~ | 
A ग्रह PPO 
समाचार-स | 
~+ iy x म 
सौराष्ट्र में पुनः भारो वर्षा Ki 


गतमास तो सौराष्ट्र के बड़े भूभाग वर्षा से धनजन की महती हानि हुई ही थी, इस मा | न 
लगभग उसी क्षेत्र में पुनः भारी वर्षा होने से वहां निवासियों पर नई त्रिपत्ति आ गई हे । लगा | 


I ॥ gts 
५.६ बांधों के ऊपर से पानी बह रहा है । ५-६ बांधों के टूटने की सम्भावना उत्पन्न हो गई है। | इन । 
लियों का आतंक fa 
उग्रवादी अकालियो का आतंक | a 
पञ्जाब में उग्रवादी ग्रकालियों का ग्रातंक बढ़ता जाता है। अब उसका विस्तार Til) dag 

राज्यों मैं भी फैलने का खतरा उत्पन्न हो गया है। सरकार इन से निपटने में श्रसफल हो रही है। 
“उपद्रवों को सख्ती से दबा दिया जायेगा' की घोषणा के साथ-साथ उपद्रव बढ़ते जा रहे है। Ra एमन 
अपने को असुरक्षित समझने लगे हैं। शासन ढुलमुल नीति से नहीं चलता । उस के लिये समय प| प्रकृत 


कठोरता भी आवश्यक होती है । दण्ड ही प्रजा पर शासन करता ह, दण्ड ही प्रजा की रक्षा करता है। क्षय 
विश्वकप क्रिकेट में भारत की विजय ( 
गत मांस इ गलैण्ड में हुए विश्व कप क्रिकेट में भारत ने विजय प्राप्त कर के भारत का गा 
उजागर किया । इस का श्रेय टीम के कप्तान कपिलदेव को है। उस के सतत प्रयत्न ग्रौर उत्साह) 
पूरी टीम ने उत्साहित होकर यह्‌ श्रतहो नी विजय प्राप्त की । 
५५ 


ढाका में गंगाजल वार्ता देवता 
ढाका.में गंगाजल और तीस्ता जल के विब्राद को समाप्त करने के लिये १८ जुलाई से ९११ फो" 


वार्ता आरम्भ हो गई है । = 
कत्तव्य परायण सम्पादक का आत्म-बलिदान कं 


बेवरु (उ० प्र०) के कत्तेव्य परायण सम्पादक सुरेश चन्द्रगुप्त द्वारा सहकारो बैंक के | 
ग्रौर पुलिस की श्रनियमित कार्यवाहियों को उजागर करने पर Saal दिन दहाड़े गुण्ड़ों से पिटवा| जाता 
गया ग्रौर उस की चोटों से कानपुर के भ्रस्पताल में उन की मौत हो गई ॥ लोकतन्त्रीय भारत में को द 
प्रकार समाचार पत्रों की श्राजादी को-दवाना दण्डनीय ग्रपराघ होना चाहिये । (२) 
आन्ध्र में अधिकारियों की हडताल ही" 
see में अराजपत्रित ग्रधिकारियों की हड़ताल की सहानुभूति में राजपत्रित कर्मचारियों | उस; 
भी हड़ताल कर दी है । : | Å 
दयानन्द निर्वाण शताब्दी | a 
ग्रजमेर में परोपकारिणी सभा. ग्रौर सावेदेशिक [सभा के सम्मिलित तत्त्वावधान में A 
नवम्बर को दयानन्द निर्वाण शताब्दी AS समारोह के साथ मनाई जायेगी | ; 


= 
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१. १२- By संसृपा हवियाँ --ग्रभिषेचनीय के पठ्चात्‌ दस daa हवियों का श्रनुष्ठान होता है। किन्ही 
के मत से इन हवियों का श्रनुष्ठान एक दिन (चैत्र शुक्ल षष्ठी को) में ही होता है, किन्तु nat के श्रनसार सात 
दित (चैत्र शुक्ल षष्ठी से प्रतिदिन एक एक, द्वादशी को चार) में यह विधि सम्पन्न होती है । इन के देवता तथा 
द्रव्य हैं--सविता द्वादशकपाल पुरोडाइ, सरस्वती चरु, त्वष्टा दशकपाल पुरोडाश, GOT चरु, इन्द्र एकादशकपाल 
पुरोडाश, वृहस्पति चरु, वरुण यवसय चरु, alia अष्टाकपाल पुरोडाश, सोम चरु, विष्ण त्रिकपाल पुरोडाश या चह । 
इन हुवियों के अनुष्ठान का प्रकार यह हैं--श्रभिषेचनीयश्ञाला के उत्तर में समीप ही nfa स्थापित कर के प्रथम 
हवि की mga दी जाती है। पुनः उस स्थान से थोड़ा उत्तर की ओर श्रग्नि स्थापित कर के इसरी हवि की 
ग्राहुति दी जाती है । इसी प्रकार उत्तर की झोर सरकते हुए दसवीं हवि दक्षपेयक्षाला के mar की जाती gi 
संसुपा हवियों की दक्षिणा कमल-पुष्प (जल में उत्पन्न श्रथवा स्वर्णमय) हें । 

१. १३- दशपेय सोमयाग--कमलपुष्पों की माला यजमान के गले में पहनाई जाती है, यही दीक्षा 
समभी जाती है । सप्तमी (दूसरे मत से geal) को ब्रह्मा के घर से सोम को लाकर सोमासन्दी का स्थापन श्रादि 
प्रकृत कार्य किये जाते हैं । सुत्या में विशेषता यह है, कि प्राकृत दस चमसों के प्रतिरिक्त दस चमसों का सादन-पुरण 

, किया जाता है और होम के बाद एक एक चमस का पान दस दस ब्राह्मण करते हैं। इसलिए दस पीढ़ियों तक 

*2,छसोसपा कुलों के सौ ब्राह्मण भी सदोमण्डप सें उपस्थित रहते हैं । दस-दस ब्राह्मणों द्वारा प्रत्येक चमस का 

पान किये जाने के कारण इस ऋतु का नान दशपेय है । दशपेय याग के ऋत्विजों की दक्षिणाएं पृथक्‌-पृथक बताई 
गई हैं । इस थाग के पश्चात्‌ एक वर्ष तक यजमान केशवपन नहीं कराता और भूमि पर नंगे पेरों नहीं बैठता । 

१. १४. पञ्चविल इष्टि_चैत्र शुक्ल एकादशी या पूर्णमासी के पञ्चात्‌ चेत्र की श्रमावस्या तक कोई 
कमं नहीं है । वैशाख के शकल पक्ष या पूर्णमासी को पञ्चबिल या.प्रवेष्टि नामक इष्टि की जाती है । इस में पांच 
देवताग्रों को हूवियां दी जाती हैं-अ्रग्नि को श्रष्टाकपाल पुरोडाश, इन्द्र को एकादश कपाल पुरोडाश (या सोम 
को चरु) विइवेदेवा: को चरु, मित्रावरुण को पयस्या श्रौर बृहस्पति को चरु । इन हवियों को पूव-दक्षिण पद्चिंम- 
उत्तर-मध्य क्रम से रखा जाता है और क्रम से प्रत्येक की ग्राहुति दे कर संत्राव का ग्ासेचन मध्य में रखें बाहँस्पत्य . 
चर में किया जाता है । दक्षिणा में भ्रग्नीत्‌ को सोता, ब्रह्मा को ऋषभ, होता को चितकबरां बल तथा mag को. 
FEAT या श्रप्रसूता गौ दी जाती हे । 

१. ११. प्रयुग्‌ हृवियां-पञ्चविल, के समाप्त 'होने पर प्रयुग्‌ नामक बारह हवियों का अनुष्ठान किया 
जाता है । इस के तीन प्रकार हैं--(१) पूर्णमासी को पञ्चविल के पशचात्‌ प्रथम प्रयुग्‌ हवि, ज्येष्ठ को पुणेसासी > 
को दुसरी, श्रषाढ की पूर्णमाप्ती को तीसरी--इसी प्रकार मासान्तर पर बारह हदियौं की श्राहुति दी जाती है। _ 
(२) आहवनीय के समीप खडा हो कर श्रध्वयू पूर्व की श्रोर शम्या फॅकता है । शम्या जिस स्थान पर गिरती हे, 
वहां गाहेपत्य गौर उस से पुर्व श्राहवनीय ्रग्निस्थानों का निर्माण कर के पहली प्रयुग्‌ हवि की श्राहुति दी जाती 
है । पुनः इस आहवनीय के सभीप से श्रध्व्यू शम्या फंकता है, शम्या जहां गिरती है, उस स्थान पर गार्हपत्य तया 
उस से पूवे श्राहवनीय : स्थापित कर के दूसरी प्रयुग्‌ हवि की श्राहुति देता है । इत प्रकार छह--आउगेम सौम्यः 
सावित्र-बाहस्पत्य:स्वाष्टर-बैद्बानर पुरोडाश की प्राहुति दी जाती है । शम्या प्रास के अनुसार छह आहुति के सम्पन्न 
होने के पञ्चात्‌ पुनः प्रत्यावृति की जाती है--गाहँपत्य के समीप खडा हो कर aag शम्या को. पश्चिम को ओर. 
अकता है। वह जहाँ गिरती है,वही ग्राहवनीय स्थान है और यथोक्त TTA बनाया जात! है । इस आहवनीव सातवीं 


|| 
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१५० अग्निहोत्रादि ग्रखमेधान्त श्रौतयज्ञ 
DR Rr mi ">. 
प्रयुग्‌ की श्राहुति दी जाती है। इसी प्रकार शेष पांच हवियो की श्राहुति देते हुए पुनः शाला में भ्रा जाते $ | bem 
' प्रत्यावृत की छह प्रयुग्‌ हवियां--सारस्वत-पौष्ण-मंत्र-क्षेत्रपत्य-वारुण-्रादित्य चरु होते हैं । (३) उप्यक्त ` FF 
छह के दो वर्ग बना कर प्रात: सायं श्राहुतियां दी जाती हैं (मासान्तर या झाम्या प्रास के अनुसार नहीं) । छह राम 
प्रयुग्‌ हवियो की दक्षिणा पृथक्‌ पृथक्‌ दो दो बेल या ग्रन्वाहायं होती हे । f है 
af 


१. १६. पशुबन्ध-- वशाखी श्रमावस्यां को पृथक्‌ पृथक्‌ दो पशुयग किये जाते हें जिन की दक्षिणा ‘al 


बसे ही पशु होते हैं । प्रथम पशुबन्ध में श्रदिति या श्रादित्य देवता के लिये लाल गभिणी गो का और दूसरे में च. ` हि 
देव या मरुतों के लिये चितकबरी गभिणी गौ का आलम्भन किया जाता है । | 


१. १७. केशवपनीय सोमभाग--बंक्ञाखी अमावस्या को श्रारम्भ कर के बारह दीक्षा तथा तीन उप ११ 
के पश्चात्‌ ज्येष्ठ की पूर्णमासी को केशवपनीय याग की सुत्या का अनुष्ठान किया जाता है, यह श्रतिरात्र dene AA 
याग है । वर्ष भर रखे हुए केशों का वपन (मुण्डन) हो जाता है। इस याग में स्तोम श्रवरोहण क्रम (एका | किर 
से त्रिवृत्‌ तक) गाये जाते हैं । अगले चार सोम याग मास मास के ग्रन्तर पर होते हैं । | 


१. १८. व्युष्टि द्विरात्र--यह ग्रहीन है, अतः द्वादशाह के समान विधियां होती हैं। इस का प्रारम / 
ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया को होता है सोलह दीक्षा ate बारह उपसदों के बाद आषाढ पणिम! को पहली सुत्या तथा | gı 
प्रतिपद्‌ को दुसरी सुत्या होती हे । प्रहीनों के समान अ्रंशु-श्रदाभ्य, तीन श्रनुबन्ध्या, त्रेधातंवी तथा aga दक्षिणा | 
आदि धम होते हं । इस की संस्थाएं श्ररिनष्टोम तथा श्रतिरात्र हैं । 


| | 
| 
| 
| 
| 


र राज 

“१० १९. क्षत्रधृति-श्रावण पूर्णमासी को क्षत्रधृति नामक सोमयाग की श्रनुष्ठान किया जाता है जिस | af 
- की संस्था अ्रग्तिष्टोम है । यह एक मास में सम्पन्न होता है | | या 
१. २०. निष्टोम-ज्योतिष्टोम-क्षत्रधृति के आदि तथा शन्त में क्रमश faa तथा ज्योतिष्टोग ees! 
नामक सोमयाग (afaa) किये जाते हैं, ऐसा कुछ आचार्यो का मत हे । इन दोनों यागों के समावेश पक्ष मे | 
आवण पूणमासी को त्रिष्टोम, भादों की पूर्णमासी को क्षत्रधृति श्रौर श्रसौज की पूर्णिमा को ज्योतिष्टोम et FA |, पात्र 
किया जाता है। ये सभी याग एक एक मास में सम्पन्न होते हैं, पुणमासी सुत्या दिवस बताये गये हैं। | हैं। 

१. २१. चरक सौत्रामणी--सब सोम यागों के पश्चात्‌ कात्तिक की पूर्णणासी को चरक सोत्रामणी चार 
नामक त्रिपशुक इष्टि का श्रनुष्ठान किया जाता है । राजसूय के ग्रन्त में त्रेघातबी इष्टि की जातो है; 


| 
| 
विभिन्न सूत्रकारों तथा व्याख्याकारों के ATA राजसूय में किये जाने वाले कमों में कुछ प्रन्तर है। l श्रल 


इष्टियों श्रौर यागों के कालों में भी एकरूपता नहीं है, ऊपर साधारण कालों का निर्देश किया गया है[। र 
Nene | afi 

त = अश्वम घ १ दाई 

हि ART भारत के भ्रत्यन्त प्रसिद्ध एवं महत्त्वपूर्ण यागो में गिना जाता है। इस की महत्ता पुराणादि ग्रत्यो 3 

में यहाँ तक बताई गई है कि सौ ग्रश्वमेधो का अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति देवराज 'इन्द्र' की पदवी प्राप्त कर | ~ 
लेता है । यद्यपि रामायण तथा महाभारत में au 


र ARS का वर्णन मिलता है, तथापि तैत्तिरीय संहिता (xı | | ह्र 
और शतपथ ब्राह्मण (१३।३।३।६), में इस यज्ञ के 'उत्सन्नः कहे जाने के कारण प्रतीत होता है कि इस का प्रचार | 


` अत्यल्प ही था। कुछ विद्वानों के श्रनुसार भ्रथवचेद (११।७।७-८) में भी इसे ‘Sera’ कहा गया है । ऋग्वेद के 
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| अन्य प्रसिद्धयाग १५१ 
ते §। | S $ हँ awe l 
4 ul मन्त्रों (ऋ० १।१६२-१६३) में इस का साक्षात्‌ निर्देश होने से इस की प्राचीनता में सन्देह नहीं है । वाल्मीकि- 

थू. रामायण (बाल "काण्ड श्रध्याय १३-१४) में ग्रश्‍वमेध का विस्तृत वर्णन उपलब्ध होता है । वहां पुत्रेष्टि का प्रसङ्ग 


FR । है। ग्रौर इस यज्ञ का विवरण कल्पसूत्र के ग्रनुसार किया गया है,पश्रतः प्रक्षेप प्रतीत होता है । महाभारत के ग्राइव- 
| मेधिक पर्व के विवरण में इस यज्ञ का सामाजिक पक्ष ही श्रधिक उभारा गया है, याज्ञिक पक्ष पर श्रपेक्षित बल नहीं 
गा शै| दिया गया है, इस लिए वह ग्रधूरा है । अर्जुन को श्रश्वरक्षा्थे भेजा गया, किन्तु सैनिक संख्या का वणंन' नहीं । यज्ञ 
। ङ्गे कर्मकाण्डात्मक विवरण से भी वह प्रक्षिप्त प्रतीत होता है । कुछ श्रसम्भव कथन भी इस के उपोदबलक हैं--जंसे 
| गरुडचिति में सोने की ईंटों का चयन,श्रइव की वपा को होम श्रादि। स्मरणीय है कि श्रापस्तम्ब श्रौत सूत्र (२०1१८1 
उपसरो. ११) में स्पष्ट रूप से श्रइव में वपा का अभाव बताया गया है । श्रर्वाचीन इतिहास में नवीं शताब्दी में mara के 
स्था) श्रतुष्ठान का वर्णन मिलता है । श्राठवीं शताब्दी के शिलालेख के ग्रनुसार चालुक्य पुलकेशी ने इस यज्ञ का श्रनुष्ठान 
कोद | किया था। एक श्रन्य शिलालेख के ग्रनुसार आ्रान्ध्रराज ने श्रश्‍वमेघ सहित अनेक याग किये थे । ईसवीय श्रट्ठारहवीं 
| शताब्दी में ग्रामेर के राजा सवाई जयसिह ने भी श्रश्वमेध का श्रनुष्ठान किया था । 


गरम | अश्वमेघ यज्ञ यद्यपि सोमयाग है, तथापि इस में प्रधान सवनीय पशु श्रश्व है, ग्रतः इसे श्रश्वमेघ कहा जाता 
तथा |. है। श्रागे मुख्यत: कात्यायन श्रौत सूत्र के श्रनुसार इस यज्ञ का संक्षिप्त विवरण दिया. जा रहा है। 


bit २. १. अधिकारो-काल--इल यज्ञ को करने का श्रधिकार प्रधानत: सावंभौम शासक को ही है, साधारण 
| राजाओं, क्षत्रियों, ब्राह्मणों तथा देव्यों को नहीं । कात्यायन राजसूय के समान साधारण राजा को भी ग्रश्वमेघ का 
निस | श्रधिकार देता हे । इस लिए ग्रन्थों में 'राजयज्ञ' के नाम से भी इस का उल्लेख मिलता है । फाल्गुन शुक्ल ग्रष्टमी 

| या नवमी-को इस यज्ञ का आरम्भ किया जाता है । ज्येप्ठ या श्रषाढ शुक्ल श्रष्टमी या नवमी को कुछ श्राचायं इस 


| 
ष्टोम i का आरम्भ मानते हैँ। 
से| २. २. ऋत्विग्‌ वरण-ब्रह्मौदतपाक--ऋत्विग्‌ वरण श्रादि प्रकृतिवत्‌ हो जाने के पश्चात्‌ श्रध्वयु चार 
ष्ठा | पात्रों में चार-चार अंजलि एवं चार-चार मुद्दी चावल लेकर एक पात्र में पकाता है जिसे (भात को) ब्रह्मौदन कहते 
| 


हैं। उस में घृत डाल कर ऋत्विजों को खिलाया जाता है । ऋत्विजों में से प्रत्येक को एक-एक हजार गाये AIT चार- 
[मणी | चार शतमान (सौरत्ती सोना) दिया जाता है। 


| २. ३. शालाप्रवेश-ग्रग्निहोत्र-पूर्णाहुति-पथिक्कदिष्टि aag यजमान के गले में निष्क (सोने का 
है । | श्रलंकार) पहनाता और यजमान पूर्णाहुति के ma तक मोन रहता है । इस के पश्चात्‌ श्रलंकारो के भूषित चारों 

| रानिय़ां भ्रपनी १००-१०० दासियों सहित यजमान (राजा) के सामने लाई जाती हैं--महिषी (महारानी) की 
| दासियां राजपुत्रियां, वावात। (दूसरी रानी) की दासियां क्षत्रियों को पुत्रियां, परिवृक्ता (तीसरी रानी) को 
| दासियां सुत या ग्रामणी की पुत्रियां, पालागली (Zagat = चौथी रानी) की दासियां श्रायव्ययाध्यक्ष या दुत को 
| पुत्रियां। यजमान पूर्वी द्वार से तथा ग्रनुचरियों सहित पत्तियां दक्षिणी द्वार से यज्ञज्ञाल( (प्राग्वंशशाला) में प्रदेश 
करते हैं। सायङ्काल श्रग्निहोत्र कर के रात्रि में गार्हपत्य के पश्चिम में राजा-रानियां बरह्मचर्यपूर्वक शयन करते हैं । 


क्र | ; ७ 
2) भ्रगले दिन यजमान प्रातः श्रग्निहोत्र के पश्चात्‌ पूर्णाहुति होने पर ब्रह्मा को वर देकर ग्रध्वयु को गत दिवस पहना 
वार | हुँग्रा निष्क दे देता है । उस के पश्चात्‌ पथिकृत्‌ इष्टि होती है जिस में पथिकृत्‌ अग्नि को ग्रष्टकपाल पुरोडाश की 


. के | आहुति दी जाती है । | “ 
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१५२ भ्रग्निहोत्रादि श्रंश्वमेधान्त श्रोतयज्ञ 


Nm A At Ao a 
0000 


i मी 
२. ४. यज्ञिय ग्रश्‍व का बन्धन-प्रश्वस्वरूप-प्रोक्षण-होम - श्रध्वयुं ब्रह्मा से अनुमति ले कर वारू 

या तेरह ग्ररत्नि (१अ्ररत्नि==२४ श्रद्धा ल) लम्बी, घृत से चिकनी की इई रस्सी से maa को बांधता है । इव ६ 
लक्षणों में बताया गया है कि उस का पूर्व भाग कृष्ण, पिछला भाग सफेद, ललाट पर शकट फे श्राफार ताला पुण 
हो, सहस्न गोग्नों से खरीदा गया हो, प्रादि । श्रश्व को सरोवर के में अल ले जाया जाता है, वहाँ उस का shag 


किया जाता है । उस के पश्चात्‌ ्रायोगव (शूद्र से वंश्या में उत्पन्न पुरुष) से चार aidi (दो fag सत्र) वाते | 
कुत्ते को सिघ्रक (fasta वृक्ष) के मूसल से मरवा कर, बेत की चटाई पर रख कर, जल में श्रव के नीचे तरा | 


दिया जाता है । waa को afta के समीप ला कर ग्रध्वयु दस wight (सा० Ho २२।६) देता है। 


२. ५. तीन सावित्री इष्टियां-प्रश्‍व. विसर्जन-सबिता देवता के लिए द्वादशकपाल पुरोडाज हे | 


सावित्री इष्टि कीं जाती हैं उस के पइजात्‌ ऋत्विजों से भिन्न कोई ब्राह्मण वजमान की प्रशंसा में स्वरचित गाथा 
कों वीणा पर गाता है । इसी प्रकार दूसरी तथा तीसरी सावित्री इष्टि होती है और वीणा पर गाथा गान होता 
है । इस के तृतीय सावित्री इष्टि के समाप्त होने पर भ्रध्वयु तथा यजमान श्रव के दायें कान में विभूर्मात्र (मा० 
Ho २२।१६) मन्त्र का जप कर के भ्रन्य सौ घोड़ों के साथ afaa wea को छोड़ देते हैं | यह अश्व वर्ष भर 
यथेष्ट भ्रमण करता है । इस के साथ चार सौ संनिक रहते हें । उन का कर्तव्य है कि अश्‍व a घोड़ी के समीप 
जाने तथा जल में प्रवेश करने से रोक श्रौर जो ब्राह्मण श्रश्वमेघ सम्बन्धी कम से ग्रनभिज्ञ हो, उस के घर भोजन 
करें, रथकार के घर में वास करे। ' यदि घोड़ा नष्ट हो जाय या शत्रु द्वारा पकड लिया जाय और थुद्ध सें सैनिक 
हार जायं, तो पुनः सारी प्रक्रिया दोहरानी पड़ती हैं । 
२. ६. पारिप्लव शस्त्र-प्रक्रमहोम-धृतिहोम--इधर सावित्री इष्टि के पश्चात्‌ होता सुदर्ण-ग्रासन पर 
बेठ कर यजमान (राजा) तथा उस के सम्बन्धियों को' पारिप्लव” शस्त्र (maT श्रौ ० १०।०।१-१०) सुनाता 
है । दस दिन तक एक-एक पारिप्लबझस्त्र का शंसन होता है, फिर उसी की श्रावृत्ति वर्ष शर चलती रही है। 
उदाहरणाथ -- प्रथम दिन होता कहता है-- प्रथमेऽहनि मनुर्वेवस्वतस्तस्य मनुष्या विशस्त इम ग्रासत इति गु 
faa उपसमानीताः स्युस्तानुपदिशन्त्यूचो वेदः सोऽयमिति सूक्तं निगदेत्‌ । श्रर्थात --विवस्वान का पुत्र 
मनुथा। मनुष्य उस की प्रजा हैं वे श्राप ही हैं जो यहां उपस्थित हैं। झाज ऋग्वेद का दिन है- ऋग्वेद का सुक्त 
बोल कर उपदेश करता है । इसी प्रकार दूसरे दिन विवस्वान्‌ के पुत्र यम की प्रजा बता कर यजर्वेद का उपदेश 
करता हैं। इसी प्रकार श्रथव, श्रङ्गिरा, सपं, पिशाच, age पुराण, इतिहास, साम विद्याश्रों का उपदेश होता हैं। 
प्रथम दिन पारिप्लव शस्त्र के पश्चात्‌ दक्षिणाग्नि में ४७ प्रक्रम होम किये जाते है । सायंक्राल को agada Ñ 
चार घृति होम किये जाते हैं । तीन सावित्री .इष्टियाँ गान पारिप्लव-प्रक्रम-धति -यही क्रम प्रतिदिन वर्ष भर 
चलता रहता है, जब तक कि wea लोट नहीं भ्राता । ग्रधेमास-मास-त्रैमास-षष्मास पक्षों का विकर प॒ कहा 4 है! 


२. ७. प्रथम सुत्या - wea के लौट श्राने पर श्रहीन सोमयाग का श्रायोजन किया जाता है। इस में (२ 
दीक्षा, १२ उपसद्‌ तथा तीन सुत्या (ग्रभिषव दिवस) होती हैं । इस याग में गरुड-चिति भी की जाती है। चेत 
पुर्णमासी को उरवासम्भरण श्रादि किया जाता हे । बंशाख कृष्ण षष्ठी तक दीक्षा और वशाख शुक्ल तृतीया तक 
उपसद्‌-प्रवग्ये समाप्त हो जाते हँ । उस के पञ्चात्‌ सोमक्र्यादि होते हैं ॥ इस याग में इक्कीस यप इक्कीस-इक्कीस 
श्ररलि लम्बे गाड़े जाते हैं । श्राहवनीय के ठीक पुव में एक रज्जुदाल वृक्ष का यप गाडा जाता है Balas 
. कहाता है। उस के दोनों ग्रोर एक-एक देवदार वृक्ष का, तीन-तीन बेल के, तीन-तीन खेर के मोर तीस-तीत 
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शमलाब कपूर ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित और प्रसारित ग्रन्थ 


संशोधित सूची-पत्र (१ फरवरी १९८३ से) 


१. यजुर्वेदभाष्य-विवरण (प्रथम भाग) श्रप्राप्य- 
जुर्वेदभाष्य-विवरण ( द्वितीयभाग ) — २५-०० 
२, क्रग्वेवभाष्य--भाग--१ ३५-०० 
भाग २--३०००० भाग ३-- २५-०० 
३. ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका पर किए गए श्ाक्षेपों 
के उत्तर २-५० 

४, अथवेवेदभाष्य--पं० विश्वनाथ वेदोपाध्याय 
काण्ड १४-१७ २४-५० 
काण्ड १८, १ ९-०२०-००, काण्ड २०-२०-०० 
५. माध्यन्दिनपदपाठः--(यजुवंद पदपाठ) २५-०० 


ce तेतिरीय संहिता ४०-०० 
७. गोपथ ब्राह्मण (मुल) ४०-०० 


८. ऋग्वेदानुक्रमणी वेद्भूटमाधव कृत--व्याख्याकार 
Fo विजयपाल जी । २०-००, राजसं० ३०-०० 

९. दशंपौणंघास-पद्धति- to भीमसेन । २५-००, 
विना जिल्द २०-०० | 


|. १० वेदिक-सिद्धान्त-मीमाँसा -यु० मी० ३०-०० 


११. ऋग्वेद को ऋकसंश्या- + २-०० 
१२. वेद-संज्ञा-सीसांसा - 7 १-०० 
१३. वेदिक-छन्दोमीमांसा-- » १४-०० 


१४ वेदों का महत्त्व, वेदार्थ-मीमांसा-, ५-०० 
१५. देवापि site शन्तनु के वेदिक areata का 
स्वरूप- श्री पं० ब्रह्मदत्तः जिज्ञासु - 
१६. निरुक्तकार और वेद में इतिहास--# १-०० 
१७. त्वाष्ट्री-सरण्यु ध्राख्यान का. वास्तविक 
स्वरूप--पं० धमेदेव निरुक्ताचार्यं १-०० 
१५. बेद में ग्रायं-दास ga सम्बन्धी पाइचात्य सत 


१ -00 


का खण्डन-श्री वद्य रामगोपाल शास्त्री १-०० . 


१९. agaa का स्वाध्याय तथा पशुयज्ञ समोक्षा - 
सजिल्द १६-००, बढ़िया जिल्द २०-०० 
२०. वेदिक-पीयूंष-घारा--श्री देवेन्द्रकुमार कपूर | 
सजिहँद १०-००, 


. वढिया जिल्द १५-००. ४१. देवम्‌-पुरुषकारवातिकोपेतम्‌- 
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२१. शिवशंकरीय लघुग्रन्य पञ्चक--वसिष्ठ- 
न्दितो, चतुर्दश भुवन ग्रादि ५-00 


२२. संस्कार-विधि--५-२५, बढ़िया सजिल्द ७-५० 
घ्राय-समाज-शताब्दी संस्करण-विविघ सुचियों 
सहित सजिल्द १२-००,राज-संस्करण १५-०० 

२३, बदिक-नित्यकर्म-ब्रिवि— (ब्याख्या सहित) 

युधिष्ठिर मीमांसक 2-00, सजिल्द ४-०० 

२४. देदिक-नित्यकरम-विधि-मूलमात्र ०-७५ 

२५. पञ्चमहायज्ञप्रदीप-मदनमोहुन विद्या० ३-०० 


२६. हवनमन्त्र- (मूलमात्र) ०-५० 
२७. सन्ध्योपासनविधि--(अथंसहित) ०-३५ 
२८. सन्ध्योपासनविवि--श्रथं aie देनिक 
हूवन-मन्त्र सहित ¬ ०-५० 
२६. वर्णोच्चारणशिक्षा--ऋषि दयानन्द॒ ०-६० 


३०. शिक्षासुत्रा णि-प्रापिशल-पाणिनोय-चान्द्र २-५० 


३१. शिक्षा-शास्त्रम्‌ -जगदीशाचार्य ५-०० 
३२. श्ररबी शिक्षा-शास्त्रमु- ,, ५-०० 
३३. ग्रष्टाध्यायीसुत्रपाठ;--शुद्ध पाठ ३-०० 
३४. श्रष्टाध्यायी परिशिष्ट-- ४-०० 
३५. धातुपाठ-धातु सूची सहित ३-०० 
३६. श्रष्ठाध्यायी-भाष्य--प्रथमत भाग-- २४-०० 

द्वितीय भाग - २०-००, तृतीय भाग २०-०० 
३७. महाभाष्य-यु०मी० कृत हिन्दीव्याख्या सहित | 


प्रथम भाग ५०-००, द्वितीय भाग २५-०० 
तृतीय भाग -२५-०० 


३८. संस्कृत पर्ठनपाठन की श्रनुभूत सरलतम विधि 


प्रथम भाग १०-००, श्र प्रेजो प्रनुवाद २५-०० 
द्वितीय भाग १०-०० 

उरणादिकोष--ऋषि दयानन्द कृत व्याख्या 
सहित | शतशः टिप्पणियों और विविध परि- 
शिष्टों सहित ग्रजिल्द द-००, सजिल्द १२-०० 
४०. संस्कृत-घातु-कोष 


३९. 


१०-०० 


१०.०० 
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. फाशक्त्स्ते-व्याकरणस्‌ — ६००० 
, काशकत्स्त-घातु-व्याख्यानस्‌-? १५-०० 
, वामनीय लिङ्गानुशासन-तया संस्करण ८-०० 
. लिट्‌ घोर लुङ्‌ लकार की रूप-बोधक 


सरलविधि-- र 
४६. शब्दरूपावली-(विना रटे स्मरण योग्य) २ ०० 


४७. भागव त्तिसंकलनम्‌-श्रष्टाध्यायी-वृत्ति ६-०० 
४८. ईशोपनिषद्‌ व्याख्या--(हिन्दी अंग्रेजी) 


३-०० 


पं० रामगोपाल वेद्य १-५० 
ve. केनोपनिषद्‌ व्याख्या- (हिन्दी जी) 
Go रामगोपाल वेद्य ` १-५० 


yo. कठोपनिषद्‌ व्याख्या--(हिन्दी अंग्रेजी) 
Go रामगोपाल वेद्य ३-५० 
५१. अनासक्ति-योग-मोक्ष की पगदण्डी-१५-०० 
५२: ब्रार्याभिविनय-त्ऋह० द०  सजिल्द ४-०० 
५३. Aryabhivinaya English Translation 
and notes स्वामी भूमानन्दे सजिल्द ६-०० 
५४. विष्णसहरूनाम-स्तोत्रम्‌ (सत्यभाष्य-सहितम्‌) 
` ४ भाग। प्रति भाग १५-००, सेट ६०-०० 
५५. वेदिक-ईहवरोपासना-ऋ० To १-०० 
“५६. धषीमदभगवद्‌-गीता-भाष्यम्‌-श्री पं तुलसी 
राम स्वामी कृत) चिरकाल से श्रप्राप्य। 
गीता की सरल सुबोध व्याख्या | ६-०० 


९७. प्यगम्य पन्थ के यात्री को भ्रात्सवक्षल-३-०० 
५८. मानवता की ओर-शान्तिस्वरूप कपूर ४-०० 


५६. वाल्मीकि-रामायण (हिन्दी श्रनुवाद सहित)- 
` युद्ध काण्ड मात्र * १०-५० 


६०. सत्याग्रहनी तिकाव्य-भाषानुवादस हित्‌ १-०० 


६१. संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास- नया “ 


सस्करण तान, भाग | पूरा सैट ७५-०० 
६२. संस्कृत व्याकरण, में गणपाठ की परम्परा 
धोर प्राचायं पाणिनि-- १५-०० 


७५. 


६३. विरजानन्द-चरित्र- भीमसेन शास्त्री। 
नया परिवधित परि संस्करण + 
६४. ऋषि दयानन्द सरस्वती का स्वलिखित h 
स्वकथित प्रात्म-चरित-- bo 
ऋषि दयानन्द श्रौर MAANA को संफू 
साहित्य को देन सजिल्द १५., 
सीसांसा-झाबरभाष्य व्याख्या-युधिष्ठिर 
मीमांसक कृत । प्रथम भाग ४०-००, द्वितो 
भाग ३०-००, राज Ao ४०-०० Th 
भाग ५०-०० | चौथा भाग यन्त्रस्थ। 
परमाणुदशेनम्‌- . ५-००, सजिल्द ६७ 


६५. 


६६. 


६७, 
६०; 


६९. सत्यार्थप्रकाश-ग्रायंससाज-शताब्दीसंस्क०- 


बड़ा ३०-०० (राज-संस्करण) ३५-५ 
/ ब्यवहारभानु--क्तषि दयानन्द 
आर्योहिऱ्यरत्नसाला--,, » ` 
दयानन्दीय लघुग्रन्थ संग्रह-- १४ l २९५ 
दयानन्द ज्ञास्त्राथे सग्रह--सं० भवानीला! 
भारतीय 
दयानन्द प्रवचन संग्रह-अनु० Fo मी० १०० 
ऋषि दयानन्द के शास्त्रार्थ और saa- 
यु० मी० 


७० 
७१. 
७२. 
७२. 


७४. 


७५. 
afta Wo । प्रथम भाग ३५-००, द्वितीय गी 
३५-००; तृतीय भाग ३५-०० ॥ ` ; 
ऋषि दयानन्द और आये समाज से 7 
महत्त्वपुर्ण अभिलेख-- हा: 
७८. भ्रष्टोत्तरशतनाममा लिका-ठ्याख्यासहित 
७६. आय-मन्तव्य-प्रकाश -श्री पं० आयमुनि 

° प्रथम भाग. ५-००, द्वितीय भाग rt) 
so. Vegetarianism Vs : Meat-Eating 


cf 
७७. | 


` पुस्तक-प्राप्तिस्थान-- १. रामलाल कपूर ट्स्ट, बहालगढ़, जिला -- सोनीपत (हरयाणा/ 
` २, रामलाल कपूर एण्ड संस पेपर मर्चेन्ट्स-- - है. 
गुरु बाजार, UITER «+ ५१ सुतारचाल, बम्बई gp नई सड़क, देहली  बिरहाना रोड़, T! 3 
३. शान्त कपूर एण्ड संस, १२/८ , गली खारी Hat, चावड़ी बाजार, दिह्ली-११०००६ 


m ठा० शंकरसिह भयं, वेदिक साहित्य भण्डार, द्वारका पुरी चाल में, इन्दौर । 
` , वह हारकिशन मलिक जज, सी ४, सी० सी० कालोनी, दिल्ली । 
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वर्ण ३४ श्रङ्क १० वेदवाणी २७ 
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दसरों की बुराई करने वाला अपनी बुराई करता है 


| 
$ 
| 

"0 | यश्चकार न शशाक कतुं शश्रे NIAS गुरिम्‌ | 
| चकार भद्रमस्मभ्यमात्मने तपनं तु सः ।। Wo ४।१८।६॥ 
| 
h 


यः=जो, चकार --बुराई करता है, न कतुं गशशाकच्ख्वह न कर सका, पादम्‌ AS गुरिम्‌= 
तो| श्रपने पांव श्रौर STAT का, शश्चे =नाश करता है, श्रस्मभ्यम्‌- उसने बुराई करने वाले ने, हमारे 
+h | लिये भद्रं चकार--भला किया, तु थ्रात्मने- किन्तु ग्रपने लिये, सः--उसने तपनम्‌-सन्ताप, दुःख 
। | ` पैदा किया । 


| संसार में ऐसे प्राणो हैं जिन्हें दूसरों को दुःख देने का व्यसन सा होता है | उनका प्रयोजन 
५ सिद्ध हो या न हो, वे दूसरों को दु.ख देंगे ही, इससे उनको एक ग्रानन्द ग्राता है । वेद कहता, जरा 
| सावधान होनर देखो तौ आपको अनुभव होगा कि बुराई करने. वाला बेचारा बुराई कर नहीं सका। 
कंसे ? दूसरे की बुराई करने से पूर्व वह वेचारा श्रपना श्रनिष्ट कर बेठता है । कर्म करने से पहले मन 
“५ में भाव पेदा होता है । बुरा कर्म करने के लिये मन में बुरा भाव पैदा हागा, तो पहले मन ही गन्दा हो 
| गया हमारे कुसंस्कार बनते लगे । WATT बुरा करने वाला भ्रपने मन में बुराई के वीज वो बेठा, ATA 
| मन को बुरा बना बैठा, दूसरों का श्रनिष्ट तो जव होगा, तब होगा, उसका श्रपना तो श्रनिष्ट हो 
र| ही गया । मानो भ्रपने हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार बैठा । तभी वेद ने कहा हैं->शश्रे पादमडगु- | 
"॥ Ra अर्थात्‌ अपने पैरों oe गुलि का-नाश करता है । बुराई करने वाला दूसरे की बुराई कराता BAT 
११ भी एक प्रकार से भलाई करता है क्योंकि वह सावधान हो जाता है । परन्तु बुराई करने वाला अपने 
१. लिये ही सन्ताप उत्पन्न कर लेता है। 


|  रबड श्क्लिम कम्पनी पा० लिमिटेड 


¢ 
ज्ञी० टी० रोड, बहालगढ़ (सोनीपत) हरयाणा | 


A का ओर से - | || 
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| ह | त्यानमी? पुरोहित यज्ञस्य॑ देवमृत्विजम्‌ | | 
| होतारं रत्नधातमम्‌ ॥ क्र० १।१।१॥ | 


ज्ञान रूप प्रमु भ्ररिन देव ! तव, I invoke self-effulgent God, | 

.तन्मय हो कर स्तवन करू । Who has before him welfare forall. | 

सब जग के हितसाधक भगवत्‌, Iiglorify that Gracious God, | र 

TH भाव से विनय करू ॥ Who grants sacrificial deeds for all. | f 

| 7 

ज्ञान और विज्ञान प्रदाता, Who goads us on to creative deeds, E 
शिल्प श्रौर कृषि भ्रपनाऊ। Of farm and factory to fill us all. हि. 

Ñ ISTE ; š f त्‌ 

वरदानों का लाभ उठाऊ With bounteous riches of golden beads, | ज 

जीवन या सब सुख पाऊ ॥ To attain happiness and fill all needs. से 

जागरूक बन योग क्षेम का, Who gives all pleasures at different time, | श्र 
ऋतु-ऋतु मै उपभोग करू । As suited to various seasonal tides. | 
ji जीवन zA सम्पूणं बंनाऊ, . Who creates all means of joyful life, | 
तव चरणों में सीस धरू ॥ And protects them all with copious kinds, | 
Quoted from the New fascinating Book of | 
“alam पीयूष धारा” से उद्धृत “Success. Motivating” | 
VEDIC LORES | 
by Shri Devendra Kapoor | 


Available from i- | 
1, Ram Lai Kapoor Trust 
G. T. Road, Bahalgarh 


2. 123-Nibbana Pali Hill 
Bandra, BOMBAY-50 


-i है. 


With best compliments from 3 


ISHA STEEL TREATMENT 
Vikloli, BOMBAY-83 


EA Tele: 584029, 582038 ~~ 
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PO Mmmm 444. 0000 0 
सु ख चाहता & आनन्द चाहता ह्‌ 
श्रो ३म्‌ शन्नो देवीरभिष्टय श्रापो भवन्तु पीतये । शंयोरभि त्रवन्तु नः ॥ यजु० REN 
हे मेरे रक्षक, न्याय, दया, परोपकार, प्रेम ही सदा करने वाले देव ! श्राप ही सव को ग्रानन्द 
दे सकते हैं । श्राप ही मेरी बुद्धि को सदा ज्ञानपुर्वक कर्म करने की प्रेरणा देकर मुझे स्वस्थ शरीर 
नेक संकल्प वाला मन तथा स्थिर बुद्धि दे सकते हो जिस से मैं सुखी रह सकता हं । तेरा हर समय 
चिन्तन करके, तेरे दिः गुणों को ्र्थात्‌ जब से व्यायप्रुवेक व्यवहार, दीन दुःखी पर दया ग्रौर 
अपना ही स्वाथ न साधते हुए दूसरों का उपकार तथा विना ऊच नीच देखे, सवसे प्रीतिपुर्वक 
यथायोग्य और सत्य व्यवहार करके ही ग्रानन्द पा सकता हुं । हे सर्वव्यापक; परम ज्ञानी जल की 
तरह शान्ति देने वाले, जल तरह की सम अवस्था में रहने वाले, जल की तरह शुद्ध करने वाले, - 
जल की तरह नीचे ही नीचे, नम्र ही नम्र स्वभाव वाले, मैं तेरी शरण में हा हूं । कई जन्मों 
से भटक रहा हूं। श्रव तो दया कर दे। मेरी यह शुभ इच्छा पूरी कर दें । सव श्रोर से, सुख की 
आनन्द की वर्षा कर दें। मेरा वातावरण सुख का, आनन्द का, कर दें। : i 
लाली मेरे लाल कौ, जित देख्‌ तित लाल । 


लाली देखन मैं गई, में भी होऊ लाल ॥ 


--शान्त कपूर 
x xk 


Tele No. ` 43548 
LUBRICHEM 


413, Ashoka Estate, 24, Bara Khamba Road, 
New Delhi-110001 
Manufacturers of : . 

INDUSTRIAL CHEMICALS 


AND 
PREVENTIVE OILS 
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` देव बने बिन, महा देव नहीं मिलते 


आक्रति प्राप्त कर के जब इस ससार में | 

+ के गर्भ में ६-१० मास के रक्षन तथा शरीर की कु ४ | 

र i a $ सात वर्ष की स्थिति पशु योनि जेसी होती है, न पेशाव x a गे | 

| ny A कोई खिला पिला दे तो ठीक नहीं तो रो लिये । फिर माँ-वाप a mi दैकर | 

E TA x लाते हैं । योग्य गुरु से ज्ञान देने का क्रम बन सकता है । बच्चे को, व w ’ ॥ K 

के दी दुखियों को, धन-तन-मन देकर देव बनने का ही उस पर देवों के देव पा ती 
में देवों a महादेव, संच्चे, विश्वकर्मा, AMS स्वरूप के द 

है। जीवन में देवों के कम द्वारा ही महादेव, उच्च, eae --शान्त कपुर 


| 
आगेनो केमिकल इण्डस्ट्रोज र 3 


~~ 


= 


---एव-- 
नो नेता f पि नो ae 
आर्गेनी खड्ज प्राइवेट लिसिटेड 
हृए्डस्टियल एरिया, सोनीपत (हरयाणा) हे 
(राईस रबड़ तथा विविध रबड़ का उत्तम सामान बनाने वालों के सौजन्य से) ' 
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-RAM LALL KAPOOR & $0 


WHOLE SALE. PAPER MERCHANTS 
Distributors : TITAGHUR PAPER MILLS GO. LTD., 
HOOGHLY INK GO. LTD., 


Nal ce Oe 9 * Guru Bazar. Bazar Kharadlamy 
ng 265794 ` AMRITSAR 4 LUDHIANA 
Phone 266131 J Phone 42689 a Phone 20879 
Adda Hoshiarpur, — a Nichelson Road, f Sadar ल. | 
JULLUNDUR CITY. if AMBALA -CANTT, PATIA LA 
Phone 72757 Phone 21025 L Phone 23 


H 1 6 r 
- Bay Shop 11, Sector. 27-D, CHANDIGARH. Phone 29280 & 2517 , i, 
een a hen acetate tt tate ete RROD al - उ 
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बच्चों के लिये 
प्यारे बच्चो ! 


यः जो तुम्ह ~ . दै a | 

क त देने व १ शुद्ध वायु से सांस लेने तथा शुद्ध ताजा, शीतल जल पीने 
से श्रच्छा रख सकते हो । कभी वीमार नहीं होवो । कडवी दवा नहीं पीनी पड़ेगी, सूई भी नहीं लगेगी 
दौड़ में, खेल में प्रथम रहोगे, मन खुश होगा, इनाम मिलेगा, शावासी मिलेगी । यदि । तुमने चाय qi l 
काफी पी, चाकलेट खाई, ण्डे वाली ग्राईस क्रीम खाई, गण्डा खाया, मीट खाया तो तुम्हारी ate, 
पशु जेसी हो जायेगी । चाय से भूख नहीं लगती, पेशाब बहुत ग्राते हैं, खटास का रोग द जाता हे. l 
प्रौर बुद्धि श्रफीम खाता जेसी हो जाती है । अण्डा विलकुल गन्दा होता है, खाने से बुद्धि खराव 
er a T हैं, मीट खाने से पशु जैसा बन जाता है । ग्राईसक्रीम, चाकलेट दान्तों को 
p pe यदि वहादुर तथा समझदार होशियार बच्चे बनना है तो भगवान्‌ का दिया दूध, दही, 

; ” कीम, धी, मीठ रसीले फल हरी सब्जी इतनी खाग्रो जो जल्दी पचकर तुम्हें ग्रच्छा 


वच्चा बना दै । तभो भगवान्‌ के प्यारे वच्चे बन जाग्रोगे, सब के प्यारे बच्चे वन जाग्रोगे । 
"शान्त कपुर 


3% 


Sar 


DR 


| xt 
CHLORUB 


(Chlorinated Rubber) 


IDEAL RESIN BINDER 


for 2 
Primers Marine Paints - ४ Road Marking Paints 
Swimming Pool Paints Xf Fungus Resistant Paints 
Chemical Resistant Faints X General Maintainance Paints 
। Contact २ ~ 
Rishi Roop Polymers (P) Ltd.. 
j 1. 63, ATLANTA, NARIMAN ;OINT, BOMBAY 400021 


Phone - [4780 | 
अ र hone पर 240148, 234420 Telex : 011 4780 
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वेदवाणी 


A ; | लु सत्या इहाशिषः | त्या इहाशिषः ॥ 

स्या WEA । स्युष्टे सत्या इह 

झो३म यदग्ने स्यामहं तव, त्व वा ATE { 

| हे Be मौज बहारों के देने वाले मेरे भोले भण्डारी, तुम सव कुछ Z हो, सच्चे ज्ञानी 
| जैसे सये का प्रकाश AA को हटाकर सब तरफ रोशनी फेला देता है, इसी प्रकार मेरी aaa |. 
| क ह, ग्रालस्य और प्रमाद का अन्धेरा हटा ६ । में गन्दा तेरा ग्रच्छा 


ध, लोभ, मोह 
ज्ञान कुटीर से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ATE © के es eran सबाल जा 
बन्दा बन जाऊ । बहुत ठोकर खाई है दुनियां वाल से, हर मुसाफिर को ATAT सदा साथ देने वाला | a 


हने वाला समझा, वह भी साथ छोड़ रहा 
समझा, पर वह खिसक गया । - शरीर को भी सदा रह X १ A + 
न हो रहे हैं। श्रन्दर वाला HALA भटक रहा हूं सिवाय तेरे कोई सहारा नहीं है | बे 
पता आर कोई हमारा नही है । तेरे दर पर met फैला दी है । सच्चे ज्ञान को, पुरुषार्थ को, भर | पृ 
पूर मीत दे दे मैं तोहे हर दम देखू तूं मोहे हर दम आसरा दे दे। 
प्रीयतम हम तुम एक हैं, देखन को हैं दोये । 
सन को सत से तोलिये, कभी न a T ama --शान्त कपा 
! 
| 
ta | “i 
०० 6 1 
Grams : ‘Pharmaglass’ | 
M/$. RADHA GLASS WORK 
; ‘Manufacturers of 
NBTURAL GLASS AMPOULES, 
| VIALS, TABLET TUBES 
| AND 
: TEST TUBES. 
Factory t— 
~ Modern Industrial Estate; BAHADURGARH. 
(Distt. Rohtak) Haryana. 
है , - - ० = ॥ व T 252. ® 
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ह वेदवाणी श्रावण. सं० २०४० tao 
ज्ञानी । त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पृष्टिवर्धनम्‌ । 

न्धेरी |. उर्वारकमिव बन्वनान्‌ मृत्योमु क्षीय मा अमृतात्‌ ॥ ऋक ७।५।१२॥ 

ge | हे मेरे तीनों कानो में सदा रहने, सव कुछ जानने वाले मेरे, सब कुछ, महान्‌ प्रभो, मैं तेरी 


| > T ४ 
वाला. शरण में श्राया, तुझें पुकार रहा हूं ! मौत मेरी परम मित्र है पर फिर भी पता नहीं मूखेता के 


तत 


A । कारण मैं इस से क्यों डरता हूं । मेरे सदा सदा के साथी परम हितंपी प्रियतम प्यारे, मैं इस जीवन 
, भर — पान Le इस प्रकार अलग हो जाऊ जैसे पका हुश्रा-सुगन्ध वाला-पूरा तैय्यार खरबूजा 
श ७. पृथक्‌ हो जाता हे । शरीर aaa पुर्वक हंसते हुए छूटे परन्तु तेरी श्रमृतमयी गोद, तेरा सिमरन-- 
| तेरा सहारा, माग दशन कभी ना | । 


| --शान्त कपूर 


Grams—Water Mark Tele. —325782 


Nts, Adarsh Industries: 


51, Sutar Chawl, 
- Bharat Bhavan, 
Bombay —400002 


Manufacturers of 
PHARMACEUTICAL GLASS CONTAINERS. 
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अहम्‌ इन्द्रो न परा जिग्य इद्‌ धनम्‌ न H AÀ ऽवतस्थे कदाचन । 
सोममिन्मा सुन्वन्त याचता बसु, न मे पूरवः सख्ये रिषाथद ॥ 
FER १०।४८। ५ 
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मैं इन्द्र हे, श्रात्मा हूं, मैं कभी नहीं मरूंगा; जो मरता है वह मेरा शरीर है ; आग, वायु, 
, प्राकाश तथा पानी के मेल से बना है । जब यह मेल बिखर जाता है, तो मैं ग्रपने कर्मानुसार । 
दूसरे शरीर में वास कर लेता हूं । मुझे मौत की कभी इन्तजार नहीं करनी पड़ती ni 3 मौत के | 
से बाहर हूं । सदा सुख, सौभाग्य, श्रानंद पाने के लिये देव जन मेरी at शरण ie हैं । मैं ग्रातमा ह 
यह जान लेने के बाद ग्रात्मजाती को कोई दुःख नहीं होता, कोई हानि नह होती । 
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KAPOOR INDUSTRIES 


Manufacturers & Exporters of 
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Leather Bags, Wallets, Shoes, Readymade Garments Etc. 
l Manufacturers of 
Machine Made Glass Ampoules, Vials and Tablet Tubes 


Calcutta Office : 
85, Park Street, 
CALCUTTA, 700 0! 


Bombay Office : 

54-A, Nariman Bhavan, 
Nariman Point, 
BOMBAY, 400 021 
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Telex : ‘SHIV’ 011-2447 Telex : MATA? 021-2 
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= वेदवाणी 


श्री रामलाछ कपूर ट्रस्ट (अमृतसर) की मासिक पत्रिका 
वयं जयेम (FR) [ अङ्क ११ 
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i १-प्रात्मोन्नत्युपदेश : श्री सत्यम्रिय ्राचायं १ 
९ २-आयुविज्ञान और रसायन श्री सप्येन्द्रकुमार ग्रामं ३ 
ý ३-१३ वीं वेद-गोष्ठी का श्रायोजन —— 5 
i ४-मोक्षप्राप्ति शती वर्ष श्री गंगाराम & 
Go ५-वन्धन से छटने का उपाय - श्री भ्रजुनदेव स्नातक १६ 
g ६-अगला विशेषाङ्क और नया प्रकाशन (विशेष सूचना Fo २२ पं०२१-२५) २१ 
-पुस्तक-समीक्षा faqar २३ 
८-समाचार-संग्रह | २६ 
&-विज्ञापन (वेद-मन्त्रो की संक्षिप्त व्याख्या सहित) fai, श्रन्त में 


आद्य सम्पादक वा प्रतिष्ठापक- स्वर्गीय श्री पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु 


सम्पादक- युधिष्ठिर मीमांसक, सह सम्पादक--विजयपाल 
वाषिक मूल्य- भारत में १२-०० 
वी. पी. से १६-०० 
» » विदेशों A २५-०० 
इस AGA १-०० 


भाद्रपद To २०४० वि० 
सितम्बर १६८३ ई० | 
दयानन्दाब्द १५८ 

वेद तथा सृष्टि सं १६७२६४६०८४ 


वेदवाणी कार्यालय, 
बहालगढ़ (सोनीपत-हरयाणा) १३१०२१ 
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रामलाल कपूर ट्रस्ट के स्थायी कोष के लिये दान f 
आगस्त १६८३ के ग्रंक का कुल योग १४९६ १-०० q 
श्री बा० धर्मेन्द्रकुमार कपूर-बम्बई २०१-०० '( 
श्रीमती सुशीलादेवी मलहोत्रा-नई दिल्ली २००-०० | | 
श्रीमती लीलावती पृथ्वीचन्द्र ग्राये-कांगड़ा ~ १८०-०० | ( 
कुल योग १५५४२-०० ॥ | । a 


सभी दान-दाताश्रों को धन्यवाद उपमन्त्री--शान्तिस्वरूप कपूर 


; श्री चो० रिशार्लासह खेवड़ा ग्राम निवासो पिछले २ वर्षों से पाणिनि महाविद्यालय के लिगे 
प्रतिवष एक क्विटल गेहूं ब एक क्विटल धान दे रहे हैं, इसके लिये उनका भी धन्यवाद ! इस प्रकार | — 
आर लोग भी विद्यालय की सहायता कर सकते हें । 


वर्षे 
[ पृष्ठ २५ का शेष ] | 
अन्य पुस्तकं 
प्रचार केः लिये निम्न पुस्तकें (जो हमें प्राप्त हुई हैं) उपयोगी है-- 


१. गंगाप्रसाद उपाध्याय जीवनी एवं विचार-दर्शन-लेखक--श्री प्रा" राजेन्द्र जी जिज्ञासु। 
मुल्य १०१० | 


२: महर्षि दयानन्द का सर्वप्रथम जीवन-वृत्त-लेखक--मुन्शी कन्हैयालाल ग्रलखधारी।| पौव 
मूल्य १-४० | दशः 

३. SHAT पं० लेखराम Ae उन का बलिदान--लेखक-श्री प्रा० राजेन्द्र जी जिज्ञासु! | प्रका 
मुल्य १-५० | . s 

४. प्रभु की. वाणी. वेद -तथा ग्रन्य मतावलम्बी-लेखक--श्री वेढाराम आय (पुना) | सर 
मुल्य ०-६० पसे । 


चारों का प्राप्ति स्थान-पं० गङ्गाप्रसाद उपाध्याय प्रकाशन मन्दिर, नई सुरज नगरी ॥ कर; 
अबोह्र-१५२११६ (पंजाब) । 


-o 8 स्वामी विद्यानन्द जी सरस्वती । यह पुस्तक amda, 
समालोचक के पास भेजी हुई है। समालोचना प्राप्त होने पर समालोचना छापी जायेगी । 
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आत्मान्नत्युपदेश 
[लेखक- श्री सत्यप्रियब्रती श्राचार्य, ग्रा० सा० लाडवा, कुरुक्षेत्र ] 

| भट्रादधिश्रेयः प्रेहि बृहस्पति: पुर एता ते weg । 
g श्रधेममस्या वर ग्रा पृथिव्या mÈ शत्रु कृणुहि सर्ववीरम्‌ ।। ग्रथवं० ७।८।१॥ 

र (भद्रात्‌) शुभ कर्म से (श्रेयः) प्रधिक उत्तम कर्म को (ग्रधि) श्रधिकार से प्राप्त हो (प्र इहि) 
री।| प्रगति से बढो (बृहस्पतिः) सर्व श्रेष्ठ, सवेपालक परमेश्वर. (ते) तुम्हारा (पुर एता ग्रस्तु) मार्ग 

शक नेता हो । (श्रथ) फिर (इमम्‌) अपने आत्मा को (wear: पृथिव्याः) इस पृथिवी के उत्तम 
m फल को प्राप्ति में लगाग्रो । तथा (रारे शत्रुम्‌) बाधक TA से दूर रह कर (सवेवीरम्‌) सर्व 

भकार वीरता आदि गुणों से अपने श्राप को (कृणुहि ) अलंकृत करो । जीवन सफल बनाओ । 
yi) oe उन्नति के लिये सवै प्रथम श्रेष्ठ भद्र कर्मों का श्रभ्यास करता चाहिये । भद्र का लक्षण क्या है, 

सवे तर्‌ भद्रं agafa देवाः” । अर्थात्‌ जो विद्वानों को प्रिय हो वही भद्र होगा । 
गरी देवानां सख्यमुपसेदिमा वयम्‌ (वेद) --सभी को विद्वानों से मित्रता करके ज्ञान लाभ ग्रहण 
1९ | करना चाहिये। i १ 

ale क्रमशः श्रेय प्राप्ति के लिये यत्नशील रहेँ । ग्रन्तर्यामी रूप से भगवान्‌ श्रातमा में प्रेरणा देते 
ता ॥ री रहते हैं। वे नर धन्य हैं जो उन शिक्षाश्रों से लाभान्वित होते रहते हैं। कवि ने कहा है- | 
कोन भाग्यशाली नर होगा जंग में उस से बढ़के । 
परसोच्चति जो करे स्वनिसिंत सोपानों पर चढ़के ॥ 

F रोर ' अच्छे कामों के करने में श्रभय निःशङ्कता और आनन्दोत्साह उठता है, वह जीवात्मा की 
| से नहीं किन्तु परमात्मा की ओर से है (सत्यार्थप्र० ago ७)। वेद में लिखा है-भब्रं भवाति 


$ } 2 CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar a 


BR 


= 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri a a 


व 
२ वेदवाणी . भाद्रपद Ho २०४० fal हे 

- भ) 

नः पुरः (ऋः २।४१।११ ) । अर्थात्‌ हम सदा कल्याण कारके कम करें--जिस से हमारे सुदिन a, | 

जाये | ईहवराज्ञानुकूल आचरण ही श्रेयस्कर है। < | 

श्रेय मार्ग पर प्रगति करने के लिये बाधक शत्रुओं का भी नाश वीरता पूर्वक करते ay 

चाहिये। यथा 

| त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः | 
| कास: क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्‌ त्रयं त्यजेत्‌ । गीता १६।२१।। l 


| काम, क्रोध, लोभ, मोहादि से सर्वथा पृथक्‌ रहना ही हितकर है । एक दोष भी प्रब हू 
। जाये तो महती विनष्टि हो जाती है । ग्रतः ्रात्म-शोधन का ध्यान रखना आवश्यक हू | l 
| अरे उठके जीवन का नक्शा बदल दें, हे मंजिल की हसरत तो रस्ता बदल दें । 
चला चल भलाई को तूफान बनके, न कर पाप दुनिया में नादान बनके। 
दिखादे जमाने को इन्सान बनके ॥ | 
वास्तव में ्रात्मा शक्ति का भंडार है.। यदि परमात्मा की प्रेरणा. पर चले तो निस्के 
सफल होगा | वेदिक विधि यह है--इच्द्रियां मन के श्रधीन रहें--मन आत्मा के तथा आत्मा परमात 
की आज्ञा का पालन करे । तो निश्चय ही विजय और सिद्धि प्राप्त होगी । शरीर में आत्मा प्रधान fl 
याज्ञवल्क्य जी ने मैत्रेयी को उपदेशः दिया था । Fo AKIL MEAT वा झरे द्रष्टव्य: श्रोत 
मन्तव्यो निदिध्यासितव्य: । अर्थात्‌ ग्रात्मा का साक्षात्कार और तदर्थं श्रवण मतन और निदिध्यात 
करना चाहिये | आत्मोद्धार हमारा मुख्य ध्येय हो । 
सफल जीवन उसी का जोकि जग सें आरके जागा है । 
पड़ा ग्रालस्य विषयों में बही मानव प्रभागा हे ॥ 


' अतः 'उत्तिष्ठत ग्रयमात्मा ब्रह्म' यह आत्मा महान्‌ है । इस की गरिमा को सुरक्षित रसा 
हमारा प्रधान कत्तव्य है । वेद से प्रेरणा प्राप्त करें । वचे ग्रात्मनि ध्रियताम्‌ (HATS ९।१।१ ६ i 
अर्थात्‌ ग्रात्मा में कान्ति तेज धारण करें जिस से मेरा ग्रात्मा तेजस्वी बने । वास्तव में mý 
है परन्तु जब प्रकृति में फंस जाता है तो उसके श्रावरण से उसका स्वाभाविक स्वरूप ढक जाता है | 

यथा- हीरा स्याह हो गया काजल के हाथ में । 
रहता हे तपो तेज तपो बल के ata A | 
श्रयुतोःहमयुतो म ग्रात्मा- मेरो ग्रात्मा ग्रसीम शक्ति सम्पन्न है, इस का प्रनुभव क, 
आत्मोन्नति के लिये उद्यत हो कर आत्म-सुधार करें। कल्याणभिलाषी ! देवस्य afag: सवे 
कृण्वन्तु मानुषाः | (ग्रथवे० ६।३।२३॥ सब मनुष्य परमात्मा की आज्ञानुकूल कर्म करें | रातो l 
का यह मूल मन्त्र है । अन्तर्यामी प्रभ्‌ से प्रार्थना है-श्रस्मान्त्सु तत्र चोदयेन्द्र (ऋ० १।६।६) | at. 
Ee 3 सभी मनुष्यों को श्रेष्ठ पुरुषार्थ में संयुक्त कीजिये । र 
॥ “भद्रम्भद्रं क्रतुमस्मासु धेहि” ॥ 
॥ यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि ॥ 


ef 
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बर्ष ३५ AG ११ ग्रायुविज्ञान श्रौर रसायन ३ 
0) 7 54७७७ 
| 


आयुर्विज्ञान ओर रसायन 


| रहा! [ले०--डा० सत्येन्द्र कुमार आय, प्रवक्ता-राजकीय ग्रायुर्वे।दक कालेज, बरेली-उ० Fo | 
ag: सम्बन्धी विशेषज्ञान (The Science of ॥f९) श्रायुविज्ञान 21 यह आयुर्वेद का 

पर्यायवाची शब्द है । “सोध्यमायुवेंद: शाश्वतो निर्दिष्ट: आ्रायुविज्ञान शाश्वत है और ब्रह्मा द्वारा 

“| उपदिष्ट बताया गया है ! 
f > 

वल ह | आयु शब्द 'इण्‌-गतौ' धातु से व्युत्पन्न है, Wala “एति गच्छतीति mg: 1” 
चरक संहिता सूत्र स्थान Ho १/४२ में ग्रायु की परिभाषा बताई गई है-- 
“्वरीरेन्द्रिय सत्त्वात्मसंयोगो धारि जीवितम्‌ | 
नित्यगइचानुबन्धशच पर्यायेरायुरुच्यते ॥” Fo Fo १।४२॥ 
अर्थात्‌ - शरीर+-इन्द्रिय+मन और आत्मा के संयोग को 'ग्रायु' कहा जाता है श्रौर धारि, 


MAR जीवित, नित्यग तथा श्रनुवन्थ गयु के पर्याय हैं। चरक संहिता में ही सूत्रस्थान ae १/४१ मे आयुर्वेद 
TAG) की निम्न शब्दों में परिभाषा बताई गई है-- 
धान है| 1. 
भो हिताहितं सुखं दृःखमायुस्तस्य हिताहितम्‌ | 
“छ मानं च तच्च यत्रोक्तमायुर्वेदः स उच्यते ॥” Fo सू० १/४१॥ 
दध्याए 


्रर्थात्‌- हित आयु--ग्रहित ्रायु+सुख श्रायुञ-्रौर दुःख श्रायु-इत चतुविध श्रायु के लिये 
हित=पथ्य, कल्याणकृत्‌; ग्रहित=ग्रपथ्य हानिक्ृत, मान=प्रमाण श्रर्थात्‌ दीर्घायुष्य और ग्रल्पायुष्य 
तथा स्वतः आयु का स्वरूप जहां बताया गया हो, जिस ग्रन्थ में लिखा गया हो-उसे श्रायुविज्ञान-- 
ग्रायुवेद-शा।स्त्र कहा गया है । 

इस ग्रायुविज्ञान में “रसायन' क्या वस्तु है। मानव जीवन के लिये इस की उपयोगिता और 
महत्त्व क्या है ? इस विषय पर यहां आयुर्वेद की भाषा में प्रकाश डालने का प्रयास किया गया. है । 

चरक संहिता में सूत्रस्थान से सिद्धिस्थान पयेन्त आठ स्थानों (प्रकरणों) में 'चिकित्सास्थान' 
सब से बडा डे । चिकित्सास्थान के.३० ग्रध्यायों में प्रारम्भिक प्रथम ग्रध्याय 'रस्तायन 2 0 है । 
चिकित्सा में भेषज के दो गुणात्मक कार्य (द्विविध भेषज) बताते हुए लिखा है-- Hig 
किञ्चित्‌ किञ्चिदार्तःय रोगनुत्‌ ॥” च० चि० १/४॥ कि भेषज दो प्रकार का होता हे 

(१.) स्वस्थ व्यक्ति के लिए ऊर्जस्कर=उत्तम भाव को बढ़ाने वाला —Rejuvinater | 

(२-) रोग पीडित व्यक्ति के रोग का हरण करने वाला | 

“इसी को और स्पष्ट करते हुए पुनः लिखा है" 'स्कस्थस्योजेस्करं यत्त, तद्वृध्यं तद्रसा- 
यनम्‌ Fo fao १/५॥ कि जो भेषज स्वस्थ व्यक्ति के लिए ऊजस्कर अर्थात्‌ ्रोज+तेज ग्रौर 
अन्य प्रशस्त (शारींर-मानस) भावों को बढ़ाने वाला होता हैं--उसे वृष्य 128 कहा हे । 

च० fao १७-८ में-“““लाभोपायो हि शस्तानां रसादीनां रसायनम्‌ । रसायन की परिभाषा 
वतायी है कि प्रशस्त--उत्तम रसरक्तादि TGA का, लामोपायः=प्राप्त करने का जो उपाय है उसे 
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“रसायन? कहा जाता है और इस रसायन के सेवत से मनुष्य दीर्घायुष्य, स्मरण शक्ति, मेधा बुद्धि 
धारणाशक्ति, ग्रारोग्य, 'तरुणावस्था-- (तारुण्य भाव), प्रभा-?(कान्तिमान-ग्रोज और तेज जो ge, | 
की त्वचा विशेष कर मुख मण्डल को भास्वर एवं प्रकाशमान बनाता By वणं=गौर कृष्णादि सा | 
स्वर-(कण्ठ और वाणी द्वारा प्रकट की जाने वाली ध्वनि ) का उदार=मधुर होना, देह एवं तदा| 
इन्द्रियों का परम बलवान्‌ होना, वाक्सिद्धि = प्रभावपूर्ण हित एवं मितभाषी होना, प्रणति=विनम्रा 
तथा कान्ति=शंरीर सौष्ठवयुक्त सौन्दर्यगुणो को प्राप्त करता हे । 

अन्य ग्रन्थकारों ने 'रसायन' की निम्न परिभाषा की है- 

“रसायनतन्त्रं नाम वयःस्थापनमायुर्मधाबलकरं रोगापहरणं समर्थञ्च । सु० Fo ११५॥ 

सुश्रुत ने agia के आठ श्रद्गों की परिभाषा बताते हुए रसायनतन्त् को परिभाषा उपरोक्त 
इलोक में लिखी है कि--वयःस्थापनम्‌= युवावस्था और यौवन के भाव अधिक समय तक बनाये रखो 
के उपाय, आयु, मेधा=धारणाश्वित, बल=्शारीरिक और मानसिक बल बढ़ाने के प्रकार तथा 
“रोगापहरणसम्थम्‌' रोगप्रतिरोधकक्षमता. (Natural Immunity) की वृद्धि के उपायों का जहां 
बिस्तृत वर्णन हो, विएलेषण हो--रसायनतन्त्र' नाम बताया है । | 

“रसायनं च तज्ज्ञेयं यज्जराव्याधिनाशनस्‌ । 

यथाऽमृता रुदन्ती च गुग्गुलुश्च हरीतकी शा० सं० Fo To ४॥१४॥ | 

अर्थात्‌ शाङ्ग धर के अनुसार--'रसायन' उसे जानना चाहिए जो जरा=बुढ़ापा को रोकता 
हो श्रौर (निजाग॒न्तुक) व्याधियों को नष्ट करता हो । जैसे--गिलोय, रुदस्ती, गुग्गुलु और हरीतकी 
आदि 1 ] 


~ 


“यज्जराव्याधिविध्वंसि ` भेषज तद्रसायनम्‌ | 
अर्थात्‌ जो भेषज ग्रथवा भावविशेष जरा श्रोर व्याधि का विध्वंस=विनाश करता हो-उगे 


„ रसायन कहा गया है । 


“न सुतेन निवा कान्तं, न कान्तेन दिना रसः । 

सुतकान्तसमायोगाद्‌ रसायनं समुदीरितम्‌’ ॥ शब्दकल्पद्र म ॥ 

सूत=पारद, कान्त्लोहविशेष, मनोहर, रस-पारद। ; । 

इस 'रसायन? के प्रयोग का अधिष्ठान मानव शरीर है--प्रतः संक्षेप में इसे यहां समभ लेंगी 
आवश्यक होगा- | 

स्वस्थ अपत्यार्थी (असगोत्र) स्त्रीपुरुष के (ऋतुकाल में) परस्पर समागम से शुक्र-शोगि 


का संयोग होता है; ग्रर्थात्‌ स्त्री के बीजाशय (ovary) से स्त्रीवीज (ovum) पृथक्‌ होकर alt | 


"वाहिनी (Fallopian tube) हारा गर्भाशय की तरफ अग्रसर होता है, इधर स्वस्थ और TAM 
यु बीज (Spermatozoa) तेजी से जाकर उपरोक्त स्त्रीबीज से मिलता | है । स्त्रीबीज | 
पु बीज ग्रन्तभुत होकर (घुसकर) एकात्म होकर (दोनों) गर्भ--संज्ञा प्राप्त करते हुँ । रब इस. एक. 
भूत कोष का विभजन होता है, अर्थात्‌ एक कोष सेःदो कोष हो जाता है और इसी प्रक्रिया से i 


गुणित होता रहता है-२ से ४, चार से श्राठ, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस कोषाणु हो जाते हँ 
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इस प्रकार मासानुमासिक क्रम से गर्भ (8) नव मास में पूर्ण होकर “दशमे मासि सुतिवे” के श्रनुसार 


दसवें मास के प्रथम या कभी कभी द्वितीय सप्ताह में गर्भस्थ शिशु जन्म लेता है । 


इस नवजात शिशु का जातकम संस्कार होता है। स्वर्ण की शलाका को घत श्रॉर मधु (ग्रस- 
मान) में डुबाकर शिशु को जिह्वा पंर “्रो३म्‌” लिख दिया जाता है, और इस प्रकार “रसायन” कर्म 
प्रारम्भ हो जाता हे । इस स्त्रणे के प्रभाव से बालक में शीघ्र प्रवृद्ध चेतनता और प्रगल्भता ग्रा जाती 
है, शुद्ध श्रोर सुस्पष्ट वाक्शक्ति एवं नीरोग दीर्घायुष्य का श्राधान होता है | शिशु, वालक, किशोर, 
युवा ग्रौर प्रौढ प्रवस्थाथ्रों से गुजरता ST ग्रन्त में वृद्धावस्था को प्राप्त होता है । यह/बुढापा स्वयं 
ही एक महारोग है । वृद्धावस्था मानव जीवन की ग्रनचाही कष्टप्रद ्रवस्था है । वृद्धावस्था एक 
शारीरिक और मानसिक भाव विशेषमात्र है, जो मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में प्रधिक कष्टप्रद है । यह 
कुछ स्वयं ग्रनुभव होता हे, ग्रौर कुछ अन्य लोगों के कहने पर ग्रधिक प्रतीत होने लगता है, जेसे-- 


` बालों का सफेद होना, चेहरे पर भूरियां पड़ना, त्वत्रा ढीली पड़ जाना, गले के नीचे मांस का कोल 


लटकने लगना, जोड़ों में कठोरता ग्रा जाना wife | कुछ श्रन्य लक्षण निम्न:हैं।--जो स्वयं को ही 
महसूस होते हैं, जैसे--(१) ग्रांखों से कम दिखाई देना, (२) कानों से ऊँचा सुनना, (३) जोड़ों 
में दर्द होना, (४) मूत्र का रुक रुक कर ग्राना तथा जल्दी जल्दी AAT, (५) नींद का कम ग्राना 
ग्रादि । 
किन्तु गणनात्मक श्रायुमर्यादा से इनका कोई सम्बन्ध नहीं है । किसी को ५०-५४ वर्ष की 
mg में ही उपरोक्त श्रापदायें घेर लेती हैं तो किसी को ६५-७० या इससे भी श्रधिक में॥ लम्बी 
वीमारी से पीड़ित व्यक्ति भ्रथवा स्वस्थवृत्त और सद्वृत्त के नियमों का पालन न करने वाला-- 
्रसपायु में ही वलीपलित' (त्वचा में झूरियाँ और केश श्वेतवर्ण) युक्त हो जाता et दुसरी तरफ 
दीर्घायु पुरुष जो स्वस्थवृत्त और सद्वृत्त-सेवी है तथा रसायन कल्पों द्वारा नित्य शीण होने वाले शरीर 
ऊतकों AT कोषों का नवीकरण करते रहते हैं->उन्के निकट बुढ़ापा श्रोर रोग--दोनों ही नहीं 
फटकते । वे युवा और प्रौढ के समान हृष्ट-पुष्ट, शारीरिक और मानसिक--दोनों ही प्रकार से स्वस्थ 
एवं बलवान्‌ दिखाई देते हें । 


परिमित ग्राहार-विहार (हिताशी स्यात्‌ मिताशी स्यात्‌) भेषजरसायन, और ग्राचाररसायन 
सेवी पुरुष यथेच्छ समय तक स्वस्थ एवं तारुण्यभाव से जी सकता हँ । सत्ययुग मे मानव की सामान्य 
रायु ४०० वर्ष, द्वापर युग में ३०० वर्ष, त्रेतायुग में २०० वर्षे तथा कलियुग में १०० वर्षे की सामान्य 
ग्रायु की जो मान्यता प्रचलित है-यह तत्कालीन औसत आयु की मर्यादा है । उपरोक्त से अधिक 
पा कम न ही हो सकने का प्रमाण नहीं है । | - 


आणविक युद्धो में प्रयुक्त घातक AEA शस 
विषाम्त जलवायु-मण्डल तथा भयङ्कर विभिन्न पर्यावरणों 
ही नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्‍व के मानव'की आयु मर्या 
है! पा संभवतः संसार के नागरिकों की शिक्षा, प्रबुद्धता' 
पसार के परिणामस्वरूप हो सका है : | 


त्रों के दुष्प्रभाव, श्रणुपरीक्षण .के परिणामस्वरूप 
| के मध्य रहते हुए भी, किसी एक देशविशेष 
दा का औसत दो-तीन दशाब्दियो में कुछ बढ़ा 
एवं आयुविज्ञान -की प्रगति और पुर्वापेक्षया 
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प्रदन--क्या व्यक्ति की श्रायु TRAT है ` bi E 

मत और प्रायः विवादपूर्ण विभिन्न मान्यताय ह; किन्तु ग्रा | 
विज्ञान ने महामारियों की रोकथाम कर, प्रायुविज्ञान की शिक्षा एवं चिकित्सा का प्रचार प्रसार३| प्र 
ee प्रयोगात्मक शोध-परिशोध के माध्यम से घातक रोगो पर Ta 5 उनका करे कि 
उक्त मान्यताग्रों पर प्रश्‍नचिह्ल लगा दिया हे । विषूचिका, मम] ज 

ता प्राप्त कर--उक्त मान्यताश्रा पर a Ms ae 
Be n मलेरिया कालाजार और प्लेग जैसी घातक महामा स्या म उनमुह बच्चा सेवा 

’ > Le नेसे. अधिकांश को. आठ! 

ae के लोग अकाल ही काल के गाल में समा जाते थे । इनमें से श्राधकाश का यमि 
ने ऽल कर दिया है श्रौर क्षय तथा कँसर जैसे जटिल रोगों की चिकित्सा सरल कर दी है। a 
| ī = धि क बं ay 3 . | 
ae परिप्रेक्ष्य में ग्रायुमर्यादा निश्चित न होने का पक्ष श्राधिक सबल सिद्ध होता है। 


उत्तर--इस विषय पर श्रनेक 


4 q 


जो व्यक्ति शारीरिक सुख-दुखों में और हानि-लाभ-कलह ईर्ष्या-द्वेष आदि मानसिक Fel 
(खो के प्रवसर पर अपने को साधकर सक्षम (Immune) बना लेता हे, मानसिक आर arth 
emia उससे दूर भागती हें । वह स्वस्थ रहता हुश्रा दीर्घायुष्य का उपभोग करता है | 


नित्य हमें श्रखबार की सुखियों में बढ़ने को मिलता है कि श्रमुक व्यक्ति १ हे न प | 
में दिवंगत हुआ तो ग्रमुक ने १२५ वर्षं की ग्रायु में हंसते हुए अपने प्राण छोड़े LAN का a ! 
मई १९९३ में (ए० पी० समाचार) के माध्यम से पढ्ने को मिला कि र faa के १ fe a ग | 
इब्राहिम अपने बच्चों ग्रौर पड़पोतों के विरोध के बावजूद गी एक नई पत्नी को | 
है। उक्त ग्रलकूमी के ६ बेटे एक बेटी और (5८) उठासी पोते पड़पोते हैं । 


इससे सहज ही अनुमान लगाया जा सकता हैं कि १६० वर्षीय श्री इब्राहिम ग्रलकूमी १ 
मानसिक और शारीरिक स्थिति केसी होगी । 


इस तथ्य से सिद्ध होता है कि मानव की श्रायु निश्चित नहीं है । स्वस्थ दीर्घायुष्य p 
करना उसकी इच्छा शक्ति WIT प्रयत्न पर, मातृज-पितृज भाव पर, ग्राहार-विहार, ग्राचार न 
पर तथा उसके इदे-गिदे दशो-दिशाग्रों की परिस्थितियों पर निर्भर करता है । जिस प्रकार : 
और रेडियो AIA बाह्याभ्यन्तर घटक अंगोंके सौष्ठव ANT _गुणात्मकता के आधार पर्‌ तथा oy 
द्वारा समुचित बरतने एवं यथासमय ग्रायलिग--ग्रीसिग और सर्वि्तिग के आधार पर उ 
और सक्रिय आयु में हीनता या वृद्धि होती हैं, उसी प्रकार निश्चय ही हितकारी एबं गि 
भेषजरसायन तथा ग्राचाररसायनसेवन द्वारा मनुष्य यथेच्छ ग्रौर स्वस्थ दीर्घायूष्य प्राप्त 
सकता है। 


+ वर्षे जीते 
ee Ra, मानव ने भक्तिभाव के साथ प्रभु से, अदीन होकर कम से कम सो वर्ष नी 
प्राथना की BM शरद: TA AAN: स्थाम शरदः ततम्‌ भूयश्च शरदः शत 


“fw av yY H 


ही) AA ~ NN 


उपाय- गुद्ध-स्वच्छ शाकाहार, दुग्ध तथा उसके विकार (दुग्ध से निमित दचि-क 
घत ग्रादि) फल -जो देशकाल मात्रा ग्रादि, व्यक्ति और आयु तथा शारीरिक स्थिति की ४ 
हितकर तथा परिमित हों, इनके उपयुक्त सेवन से मनुष्य स्वस्थ और दीर्घायु हो सकता है । 
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भेषज रसायत की दृष्टि से चरक-सुश्रुत-वाग्मट-नागाजु न आदि fafai ने अनेक 
गरौदूभिद-जान्तव एवं खनिज-रसायन द्रव्यों तथा उनसे निर्मित अनुभूत ग्रौषध-कल्पों का उल्लेख 
किया है । जैसे- ग्रामलकीरसायन श्रमुतारसायन, च्यवनप्राशावलेहरसायन, ब्राह्मरसायन ग्रादि । 
जान्तव--मुक्ता, TAA, अम्बर, कस्तुरी, गोदुग्ध-मघु ग्रादि । खनिज-स्वर्ण, रजत, ताम्र, पारद, 
qar गन्धक आदि से निर्मित ग्रौषधकल्प रसायन कर्म हेतु पुर्णत: TAT हैं । 

प्रब श्राइये 'आचार-रसायन' का भी थोड़ा विवेचन कर लेश 

प्रश्‍न --श्राचार व्यवहार से आयु और स्वास्थ्य का क्या सम्वन्ध है ? 

उत्तर-- मनोविज्ञान और चिकित्साविज्ञान-दोनों में ही माना गया है कि प्रत्येक व्याधि 
मनःशारीर=P५०h० Somatic होती है । ग्राचार्य चरक ने चरक संहिता के शा० ग्र ११०२ से 
१०६ इलोकों में 'प्रज्ञापराध' का बड़ा मार्मिक वणन किया है । परिभाषा दी है कि-- 

ड़ 

“धीधृतिस्मृतिविश्रष्ट: कर्म यत्‌ कुरुतेऽशुभम्‌ | 

प्रज्ञापराधं तं विद्यात्‌ सवंदोषप्रकोपणम्‌ U” च० शा? १०२॥ 

अर्थात--धघी-धृत्ति और स्मृति के भ्रष्ट हो जाने पर जव मनुष्य अशुभ कर्मे करता हैतो 
सभी मानसिक एवं शारीरिक दोषों का प्रकुपित करने वाले उस मूलकारण को प्रज्ञापराध' कहते हुँ । 
ग्रतः जो व्यक्ति पूज्यों को उचित सम्मान देता है, देव-गौ-ब्राह्मण की पुजाऱ्च्सेवा हे सम्मान करता 
है--उसे मानसिक सन्तोष प्राप्त होता है। मानसिक सन्तोष और शान्ति-स्वस्थ-दी की कुञ्जी 
है । इसी लिये कहा है-- í ‘ 

“'ग्सिवादनशोलस्य नित्यं दृद्धोपसेविनः | चत्वारि तस्य aià आयुविद्यायशोबलम्‌ T 


“मातुदेवो भव, पितृदेवो भव, ग्रतिथिदेवो भव । 


जो लोग, ज्ञान-+अनुभव तथा आयुवृद्ध--माता-पिता एवं grata का नित्य अभिवादन पूवक 
दिशा-निर्देश प्राप्त करते रहते हैं- उनके जीवत में हानि के ग्रवसर बहुत कम प्राप्त होते हैं! Ad: 
उन्हे कभी आत्मग्लानि नहीं होती; और “ ग्रात्मग्लानि ही हृदयावरोधन्उ॒0411-201401£ का मुख्य 


कारण है--जो अ्रकाल में ही.व्यक्ति को मृत्यु की गोद में सुला देती है। 
शिखर पर चढ़ने के लिये एक सहज और सरल 
मान्‌ को वञ्चित नहीं रहना चाहिये । 


'आचार-रसायन' स्वस्थ दीर्घायुष्य के सुखद 
गो Ss = = SUAS 
सोपान है; जिसके लाभोपाय के प्रयत्न से किसो बुद्धि 
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वेदवाणी भाद्रपद Ho २०४० वि, | वर्ण 2! 
८ Soe Poo 
FI eins DOMINO eae ते 


श्री वैद्य रामगोपाल स्मारक समिति की ओर से क 
'११ नवम्बर १६८३ को श्रा० स० मन्दिर करोल बाग देहली में 


१३ वीं वेद-गोष्ठो का आयोजन | 


वेद-गोष्ठी के आरम्भ होने का इतिहास--श्री धेद्य रामगोपाल स्मारक समिति के aap | विष दि 


श्री मा० विश्वम्भरदास जी के शब्दों A— | e 
श्री पण्डित जी के साथ एक दिन वेद सम्बन्धी चर्चाहो रही थी । उसी समय एक्‌ मित्र र ee 
गये । बडे खिन्न स्वरों में वोले- दिल्ली के लालबहादुर शास्त्रा सस्कृत ao में हाल ही में j e 
दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्राध्यापक का भाषण हुग्रा, जिसमें उसने वेदों पर प्रनर्गल आक्षेप किया | at 
जिंस समय मैंने प्रश्‍न करने का समय मांगा तो एक दम ्रस्वीकृत कर दिया । इस सज्जन ने js 
तीव्र लहजों में कहा राजधानी में इतने ग्राय समाज है । वेद ही ग्रायेसमाज के लिये प्राण स्वरूप है। 
पर क्या इस प्रकार वेद पर निराधार AAT सहन किये जा सकते है ? क्या श्रायसमाज को AK pt 
से उनका समुचित प्रत्युत्तर देने की कोई व्यवस्था ' नहीं हो सकती ? 
श्री पंग रामगोपाल जी श्रोर मुझे भो यह सब सुनकर pori हुई । तत्काल कुछ ait 
कदम उठाते का निश्‍चय किया गया । पण्डितजी की प्रेरणा से इन ग्राक्षपो का मुह तोड़ FATA 
के लिये वेदगोष्ठी का अविलम्ब ग्रायोजन की रूपरेखा बनाई गई । मैंने आयसमाज करोलवाग की 
ओर से पूर्ण सहयोग देने का विश्वास दिलाया । (श्री विश्वम्भर दास जो उस समय श्रार्थ समा a 
` करोलबाग के प्रधान थे) । इस दिशा में तत्काल पण्डित जी के निदंशन में काय ATEN हो गया | 0 ( 
पीयूषपाणि वैद्य श्री रामगोपाल जी शास्त्रो ने अपने  ग्रोषधालय का दायित्व अपने सुयोग 
पुत्र वैद्य श्री कृष्णगोपाल जी एम० To को सोप कर स्वयं सवंतोभातेन महषि दयानन्द द्वारा प्रदशित a 
वेदार्थमद्धति का श्रनुसरण करते हुए वैदिक वाडमय की: गुत्थियों को got की दिशा में सत सु 
तल स्पर्शी श्रनुशीलन; श्रनुसन्धान ग्रौर शोध कार्य में श्राकण्ठ जुट गये । a 
: ` ग्राप के जीवन काल में ग्रायेसमाज करोलबाग के सहयोग से र वेद गोष्ठियां सम्पन्न T l S 
` आपके निधन के aig उन की स्मृति में समायोजित स्मारक समितिकी ग्रोरसे ५ वे aN | 
(कुल १२) सम्पन्न हो चुकी हैं । इन का विवरण गत वर्ष की सितम्बर १९८२ की वेदवाणी में ; 
जा चका है । श्री वैद्य जी के निधन के पश्चात्‌ प्रतिवर्ष वेद-गोष्ठी का आयोजन किया जाता a 
उसमे वेद के किसी विंशिष्ट विषय पर ( qaa: निश्चित) निवन्थ पढ्ने वाले विद्वान्‌ को दुशाला ey tg 
yoo ₹० भेंट करके सत्कृत किया जाता है । 


१३वीं वेदगोष्ठी-इसी शु खला की १३वीं वेदगोष्ठी ११ सितम्बर १ ९५३ को गार \ m 
मन्दिर करोल वाग में ४ बजे होगी । इस वेदगोष्ठो के प्रमुख विद्वान्‌ डा० श्री कपिलदेव जी शाली (| तक 
(ग्रध्यक्ष--दयानन्द पीठ, कुरुक्षेत्र वि० वि०) ऋषि दयानन्द के यजुर्वेदभाष्य में afta दलता होगा 
स्वरूप विषय पर निवन्ध Tet और श्री पं० युधिष्ठिर जी मीमांसक इस की अध्यक्षता करेंगे | : 

. वेद-प्रेमी बन्युग्रों से आग्रह है कि वे इस वेद-गोष्ठी में उपस्थित होकर लाभ उठाव | भेद 


८ मन्त्री- श्री वैद्य रामगोपाल स्मारक समिति, देहली । 
j t 
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वर्ग ३५ अक ११ . मोक्षप्राप्ति श्चती का वर्ष & 
Ee 2 


मोचप्राप्ति शती का वर्ष 
[लिखक--ग० गंगाराम, मारीशस ] 


३० श्रक्टूवर १८८३ को दिवाली की रात ऋषि दयानन्द चल वसे । उन्हें २६ fracas को 
| | विष दिया गया था । वे एक मास श्रौर एक दिन रुग्ण रहे । 

i जव उन्होंने गुजरात में स्थित प्रपना गृह छोड़ा था उन के पिता को श्रसह्य दुःख हुआ था । 

ब्रेपिता का नाम चमका कर ही स्वग लोक सिधार गये । पिता कर्षण जी तिवारी का जन्म १७५३ में 
हुआ था । वे गुरु विरजानन्द से चार-पाँच साल छोटे थे । यदि श्रजमेर में ऋषि का देंड्रान्त १८८३ में 
न होता तो वे लोगों से कहते कि मेरे पिता का जन्म ठीक सो वर्ष पूर्व हुआ था । उन का इतना कहना 
ही पिता की जन्म शतवाषिकी हो जाती । इस शती के वर्ष में हम उन के पिता तथा उन के गुरू का 
स्मरण कर के अपने कत्तव्य का पालन करें। । 
र ऋषि के तीन नाम थे । मूलशंकर नाम भुलाया नहीं जा सकता है श्रव दयालजी ग्रौर 
दयाराम नाम साथ जोड़ने का समय Al गया है । जब उन्हें संन्यास दिया गया था, संभव है कि दयाल 
या दयाराम को ही ध्यान में रखा गया था। दयानन्द नाम से संन्यासी बनते पर मशहूर हुए । यह 
ने | नाम मूलशंकर की उपेक्षा दयाल श्रौर दयाराम से afas मिलता-जुलता है । विरजानन्द ताम भी 
a | जलाल का ख्याल कर के दिया गया AT | 


सराफा पाक तक 


Tamara rezone साफ VE meso rr ब७-० 


m ऋषि उदार विचार वाले थे। आर्यसमाज, wal बना न था, जव उन्ह संव्यास दिया गया 
| था, वे वेद प्रेमी थे । यद्यपि 'सन्यासी' शब्द वेदों में पाया नहीं जाता है उन्होंने इस शब्द के विरोध 
ग |. में ग्रावाज न उठायी । वेद में यति', 'ब्रात्य' तथा aqhaq शब्द हैं । 
`. न किसी रंग विशेष की पोशाक पहनने का विधान था और न नाम के साथ श्रानन्द जोइने 
| का रिवाज । हम प्राचीन युग के ऋषि-मुनियों को व्यासानन्द, शंकरानन्द ग्रा दि नामो से स्मरण 
| नहीं करते हैं । ८ 
नई होते पर मी प्रथा त्याज्य न थी, श्रतः ऋषि ने उसे नहीं त्यागा । कभी लोग क्ति pi 
पुरुष को उन के परिधान से पहचान लेते हें श्रौर उसे देखकर उन के मन में हषे उत्पन्न होता है। 
बड़ों को आदुृत कराने वाली यह प्रथा निद्य नहीं है। E 
ऋषि कां कथन था कि बडा वह है जो बड़ा काम करे। कर्म प्रधान है, यह TSA १०८साल 
i मै आगेसमाज मान लेता तो वह मरणसन्न न होता । 
वर्तमान भारत के इतिहास में पिता ्रौर गुरु, दोनों के नाम श्रा गय दण्डी जी ae वार 
) MAR होना पड़ा था । शिष्य ने विद्यालय को १८६३ में छोड़ा था, पर उन्हें ANT TR ॥ UGS 
"तक ज्ञात न gat शिष्य ने ग्रादेश पा कर काम किया या नहीं । शिष्य ने आश्वासन Ee sae ; 
होगा, वह सहज नहीं है क्योंकि पूरी तरह से वेदों को समझना होगा। जव TET Xe १८६ त i 
ऋषि ने वाराणसी में पण्डितों के छक्के छुडाये । यह गुरु सुन पाते तो मान जाते कि गीता के शः 
न दयानन्द ने कहा--“करिष्ये वचनं तव । ; ग 
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१० TER 
कलकत्ता प्रवास , | ofr 


5 यायय के E होम 
कलकत्ते के महान्‌ सुधारक राजा राममोहनराय ब्राह्म-समा को स्थापना कर चुके थे। ष 
गे के नाम देश भर में बच्चा-वच्चा जानता था | ऋषि उन से कंसे न मिलते ? कवि खीर! 
के विद्वानों के नाम देश जनवरी को मिले थे । वे उन के | 
नाथ के पिता महष देवेन्द्रगाथ से ऋषि दयानन्द ता० १६ जनवरी का जल थे । त उन के महत p 


दि० २१ तक ठहरे । बालक रवीन्द्रनाथ को एक साथ दो ऋषियों के दर्शेन करने का. शुभावसर प्रा ae 
हुआ । कवि का १६२५ में लाहौर के डी० ए० वो० कालेज में स्वागत किया गया था तव Tee जाने 
बताया था कि मैंने अपनी बाल्यावस्था में ऋषि दयानन्द के दशन अपने यहा किये थे । वालक | 
भगवा वस्त्र देखा था । आज तीन दशक पहले “कोंटेम्पोरेरी रिव्यू” में आयेसमाज सम्बन्धी ले १ 
लेख दिया गया था, जिसे गुरुदेव न सही, डा० राधाकृष्णन्‌ ने पढ़ा था। उस में यह तके किया गा i | 
था कि संन्यासी अपने परिधान को देख कर याद करते हैं कि aa हमारे लिए एक मात्र संस्कार की 
गया है, वह तब होगा जब हमारा पाथिव शरीर अग्नि को भेंट किया जायेगा ye ; | हू 
यतियों की पोशाक के रंग के बारे में वेदों ने कुछ नहीं कहा, किन्तु ध्वजा के रंग के विषया, ठा 
) यह मन्त्र मिलता है- _ सरन 
्रवेयं yeas युवति: पुरस्तात्‌, युङ्क्ते गवाम्‌ श्ररुणानाम्‌ HATHA | राम 
वि नूनम्‌ उच्छाद ग्रसति प्र केतुः, गृहं गुहम्‌ उप तिष्ठाते अग्नि: 11 (ऋ० ११२४१११) | संघ 


अहा ! देखिये ! यह लावप्यवती युवती (उषा) हमारे सम्मुख ग्रा रही है । इस ने ग्रपनेस| AT 
में भगवे रंग के. घोड़े (सूयं-किरणे) जोते हुए हें ।, इस को यह ध्वजा ग्राकाश में फहरा रहीं है। झ 
समय घर-घर में ग्रग्नि को उपासना हुआ, करती है । प्रति 


` मन्त्र मै जो 'ग्ररुण शब्द ग्राया है, उस का अर्थ “भगवा है । a 
ऋषि कलकत्ते मै ता०.१६.सितम्वर १८७२ को ही पहुंच गये थे । नाईनान' में लोग.ख| T 
संख्या में एकत्र हो गये थे । जब उन्होंने उपनिषत्‌ के मन्त्रों की एकदम नवीन ढंग से व्याख्या ai) 
ब्राह्म समाज के सदस्यों की उपनिषदों में आस्था थी । यूरोप में रोजन नामक संस्कृतज्ञ को वेद et 
अनुवाद करते देख कर राजा राममोहनराय ने उन्हें कहा, उपनिषद्‌ पर ध्यान' देना चाहिए ! 
दिनो वेद का महत्त्व भारतीयों से छिपा रह गया था । a 
ब्राह्म-समाजियों की पहुंच वेदों तक न थी । ग्रारम्भ में इस समाज ने वेदों का पुरा र| g 
किया था, आगे चल कर वह ्रांदर न रहा । - था 


5 हे ad | hi ik Sic 
ऋषि ने वैयाकरण ईश्वरचन्द्र विद्यासागर से वेदों का अनुवाद करने का अनुरोध Fal 
उन्हें यही उत्तर दिया गया, “किसी अगले जन्म में; श्रव देर हों गई है ।” 'केशवचन्द्र सेन ता. 


Nope ने प्रेस में fare f 
क स्वीकार कर के ऋषि हिन्दी का प्रयोग करने लगे सेन के पितामह अपने प्रेस में त्दी हे 


1. Clad in an ochre-coloured garment symbolical of the fact that only 072 Se 
Kara was left for him, that of cremation when his body would feed. the flames he: W? 
roam—The Contemporary Review. 
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सव्वा 


पत्रिकाएं मुद्रित करते थे । पश्चिमीय लोगों के नवीन ज्ञान का स्वागत करने को वंगाली वावू ग्रातुर 


हो गये थे जिस के फल स्वरूप ब्राह्म-समाज के मन्दिर पर लोग अंग्रजी में प्राथना करने लगे | वस? 
प्रतेक कारणों में से इस समाज्‌ का ग्रप्रिय होने में यह एक कारण है | 

१९३३ में एक ओर राय की निर्वाण क्षती हुई ale दूसरी श्रोर ऋषि की निर्वाण श्रद्ध शती । 
ga ब्राह्मसमाज का नामोनिशान न रहा जब कि श्रार्यसमाज वृहत्तर भारत तक में पहुंच पाया । 
मारीशसीय AEA के वसर पर AIAR पधारे, शती के श्रवसर पर नहीं, यद्यपि रेलगाड़ी से कलकत्ते 
जाते में किसी प्रकार की कठिनाई न होती । 

रमेशचन्द्र दत्त भी ऋषि से कलकत्ते में मिले थे । इसी महानुभाव ने श्री ग्ररविन्द को योग्य 
पा कर उन से कहा था, “मैं जानता कि श्राप रामायण का ग्रंग्रेजो में बहुत ग्रच्छा उल्था करते हैं 
तो मैं इस ग्रन्थ का कदापि भाषान्तर न करता ।” दत्त लन्दन विश्वविद्यालय में श्रध्यापंत करते थे 
जब. कि ऋषि के विद्वान्‌ शिष्य श्यामजी कृष्ण वर्मा ग्राक्सफडे में करते थे Te १० को बातचीत 
हुई थी और विषय था-वेदभाष्य तथा प्राचीन भारत । दत्त ने बंगला भाषा में महषि देवेन्द्रनाथ 
ठाकुर की तरह वेद का उल्था कियाः। उन्होंने: प्राचीन भारत पर ऐसा ग्रन्थ रचा जिस का नवीन 
संस्करण ग्रभी हाल में प्रकाशित ga है। वे कांग्रेस के प्रधान पद को सुझोंभित भी कर गये हैं । 
राममोहन राय को तो अभी हाल में (2115811500 Crusader या “ईसाई प्रभाव में श्राये हुए 
संघर्षकर्त्ता” कहा गया हैं । वायसराय नार्थत्र्‌क से ऋषि मिले थे जब कलकत्ते का दौरा कर रहे थे । 
्रग्रेजों काः माथा ठनका । इन शब्दों में मिलन का रोचक वर्णन-किया गया है । 

लाई नाथंब्र क गवर्नर जनरल कलकत्ता के विशाल राज-भवन में हैं। उन के सामते दो 
प्रतिभावान व्यक्ति बठे हैं । उन में से एक इग्लेंड के लाडे बिशप ग्रौर दूसरे भारत के प्रसिद्ध विद्वान्‌ 
और सुधारक संन्यासी स्वामी दयानन्द सरस्वती हैं विशप कई वार्‌ Hala के भाषणों में AAA रह 
चुके हैं। वे उन्हें. वायसराय से भेंट कराने के लिए अपने साथ ले श्राये हैं । | i 

वायसराय ने स्वामी जी से कहा, “यदि श्राप चाहें तो शासन की ओर से श्राप की रक्षार्थ 
पस्यो जन्य ऋर दिया ara अड देशाटन तोड त AA 0 स्थायी प्रबन्ध कर दिया जायगा और देशाटन की सुविधा के लिए श्राप को प्रथम श्रेणी में रेल यात्रा 


शचन्द्र दत्त को उन के उपन्यास Lake of Palms के कारण जानते हैं। इस पुस्तक 
ool में थी जिसे पढ़ कर प्रो० वा० विष्णुदथाल के AIT Ao 
सुग्रीव विष्णुदयाल इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उस का सार लिख दिया जिस तरह सला का सार लिला 
था । एक पात्र कहता है--“' You denounce ancient Rome for , impoverishing Gault and Egypt, 
You denounc: Spain for robbing the new -woild and 
s follwing the same 


१. मारीशसीय रमे 
की एक प्रति ऐतिहासिक इमदादी स्कूल Reeto Sch 


Sicily and Palestine to enrich herself. 
the Netherland. to amass wealth. Engl: 
Practice in India, and that the gold she withdraw wi 
ancient Rome or modern Spain, while it is converting 


ind scarcely perceives that she i 
1] do her no more good than it did 


India into a land of poverty and 


दत्त ने देख लिया होगा कि विदेशियों aver ,सारतुवर्ष के किये गये शोषण ने दयानन्द को दुःखी कर 


छोडा था 1 


~ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar > 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri Ye 


| 
| 
वेदवाणो भाद्रपद Fo २०४० fy, | बर्ष 
omata POPS ठया. Doea: 


१२ 
CR a 
करने का पास दिया जायेगा” । स्वामी जी ने कभी अंग रक्षक साथ नहीं रखाथा, नही कि।| पात्र 
किराया चकाये यात्रा की थी । वे बोलते थे ग्रौर रूकावट डाली नहीं जाती थी । उन्होंने कृतज्ञ | स्वर 
प्रकट की और कहा “मुझे महारानी विक्टोरिया के शासन काल म ATA ed को प्रकट करनेब | जात 
पूरी स्वतन्त्रता है । वायसराय--“क्या आप राज-सेबा को बुरा समझते नं है i—i | चाहि 

संन्यासी हुं और सच्चे राजा परमेश्वर का सेवक हो गया हूं । उसी का मुझे भरोसा है।” वायसर| 
ने फिर कहा- आप ने अभी महारानी के राज्य की प्रशंसा की है। क्या श्राप कृपा करके प्रप! गया 
व्याख्यानो में अंग्रेजी राज्य से प्राप्त उपकारों का उल्लेख कर दिया करेगे, और अपनी प्रार्थनाग्रो। आज 
उस के भारतवष॑ में सुरक्षित और सुदृढ़ रहने के लिए, प्राथना किया करेंगे। महि तनिक nig | साथ 
कर बोले--“वायसराय महोदय ! मुभे खेद है कि मैं श्रापकी आज्ञा को पूर्ण नहीं कर सकता, क्यों से ग्र 

मैं नित्य प्रातः-स!यं परमेश्वर से प्राथना करता हूं कि मेरा देश पराई दासता से मुक्त हो ।” 

उसी रोज से स्वामी जी की गति-विधि पर दृष्टि रखने की श्रादत वन गई। मारीशस मेंछ| विद्य 
जनसेवक के प्रयत्न.से सरकार गैर ईसाइयों को अनुदान देने लगी । उन से भी कहा गया था हि| प्रथः 
अच्छा होता अगर ग्रनुदान पाने वाले ब्रिटिश राज्य की चर्चा श्रपनी प्रार्थना के बीच कर सकते । उठलो करर 
. ने उत्तर दिया, “ ऐसी प्रथा चलायी नहीं जा सकतो” । मुक्त 
फ्रेञ्च मनीषी रोमे रोलाँ को कलकत्त में बीती घटना का ज्ञान नथा । ज्ञान होता तो स्वत 
का उल्लेख जोरदार शब्दों में करते । वे मानते हैं कि विष पान कराया गया था । पुलिस के प्रह!|' 
के परिणाम स्वरूप पंजाब केसरी का देहान्त हुआ इस विषय को रोलां कभी भुलाते न थे । वे ग्रक्ष पत्र 
बताते कि गुरु और शिष्य के निधनों में साम्य हे । 
| महषि की निर्भीकता एक वाल ब्रह्मचारी की निडरता थी । कलकत्त में ही एक दित a विर 
भक्त अ्रश्विनीकुमार दत्त ने उन से पूछा' ? “क्या AIT को मदन ने भ्रपने फूलों के घनुष aa) भौ 

आहत न किया ?” दयानन्द का उत्तर था, “वह द्वार पर खडा हो कर देखता है कि मैं व्यस्त रश 

हूं, प्रत: इ पांव चला जाता है।” 9 
१९०६ में उसी कलकत्त में कांग्रेस का वार्षिक ग्रधिवेशन लगा था जब प्रथम वार स्वर उप 
शब्द उच्चारित हुआ था । कांग्रेस के जन्म से कहीं पहले यह शब्द पहले ग्रादिम सत्याथंप्रकाश| स्वः 
आया था, तव उस सत्त्याथंप्रकाश में ,जस की शती हो रही है । सभ 


€ 
धम प्राण भारत - 

न प्र s x Spats + ar द्वि 

१९०१ में युवा बेरिस्टर गांधो मारीशस A कलकत्ते पहुंचे थे जब उन्हों ने पूछा था ra ॥ 
कोई धर्मप्रचारक मारीशस जाने की कृपा न करेगा ? गांधी जी को लोग महात्मा के ae 4 
वाले थे । वे TAIT भारत के सुपुत्र थे । उन्हो ने वही कहा जो ऋषि कहते AAT ATTN | 

1. “Do you ever feel the disturbance of passion ?”? was my question, Ad वि 
reply of tlie great Swami was “Iam always busy. How can lust approach 
—Ashwini Kumar Datta, Bhakti Yoga, 0. 68. विर 

इस ग्रन्थ का भारतीय विद्याभवन ने नया संस्करण प्रकाशित किया है । = 


+ — 
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है Vie eer ena एटा - eae RE 
क| यात्रा कर पाते! हम ऋषि के पदचिल्लों पर चलते तो श्रभी तक स्वराज्य सुराज्य हो गया होता । 


ज) स्व० नेहरू जी ने जव यह कहना शुरू किया कि 'मैं नहीं जानता कि आत्मा है या नहीं, यह भी नहीं 
5 | जानता कि मरते के वाद फिर जन्मेंगे या नहीं; भारत को धर्म धर्म चिल्लाते रहना वन्द करना 
%| चाहिए, सुराज्य काफी दूर हो गया और हिन्दुश्रों की संख्या खूब घटी । 
Th १६३३ में मोक्ष-प्राप्ति की श्रद्धंशताब्दी के श्रवसर पर जिम प्रदशनी का श्रायोजन किया 
रन! गया था, उस का उद्घाटन एक विदेशी ग्रफ्सर द्वारा हुआ था जिस के कारण हंगामा मचा था। 
रो ^ ga जव विष दिये जाने के विषय में सन्देह किया जाता हैं, हमें जानना चाहिये कि वायसराय के 
र ह| साथ जो वार्तालाप हुग्रा था उस का परिणाम क्या निकला । हमें दयानन्द श्रौर गांधी को AIT TAT 
i | से ग्रोझल होने न देना चाहिये । 

| स्वातन्त्र्योत्तर भारत में कलकत्ते के राज भवन में एक भारतीय बेठे, जिन्होंने कलकत्ता faza- 
{| विद्यालय के एक मारीदासीय छात्र को पढ़ाया था । ये स्वदेश लौट कर ग्रपनी जन्मभूमि के इतिहास में 
| | प्रथम बार स्वराज्य शब्द का उच्चारण करते हैं जव ATA गुरु का स्मरण करते हुए रह-रह कर याद 
उतो? करते हैं कि एक निर्भीक संन्यासी एक दिन यहीं विराजमान थे । उस दिन के ७४ साल बाद भारत 

| मुक्त हुआ जव कि श्रनेक देश-भक्तों. के द्वारा SS गये १८५७ के स्वातन्त्र्य के युद्ध के ६० वर्ष पश्चात्‌ 
i a| स्वतन्त्रता प्राप्त हुई । 

नेहरू जी के रुख को ईसाइयों ने भी यहाँ नापसन्द किया है । उन्होंने ग्रपने साप्ताहिक 
पत्र “कैथलिक जीवन” के ६ जून १६७१ के ग्रंक में लिखा-- 
“क््या-इस रुख के कारण भारत को हानि नहीं हुई है? कहा जाता है कि भारतीय विश्व- 

a विद्यालयों के सौ छात्रों में से कुल ५ धर्म को स्वीकार करते हैं, ५ हीं कम्यूनिस्ट हैं और शेष ६० का 
क| भौतिकवाद की ओर झुकाव है । 3 
राष्ट्र भाषा हिन्दी 
के प्रनुरोध का स्वागत कर के कि हिन्दी में बोलना 
उपयुक्त होगा ऋषि सर्वे प्रथम इसे राष्ट्र भाषा के पद पर श्रासीन करने मे प्रयत्नशील jae । PE 
स्वतन्त्रता प्राप्त हुई AIA समाज की गुजराती jka आये प्रका’ को १९४९ मे गुप्तः हु 
सभ्य, विधान परिषद्‌ ते लिखा : “महषि दयानन्द की दिव्य दृष्टि ने हिन्दी के भविष्य छ देखा था, 
और माना था । समस्त भारत की विधान परिषद्‌ ने आज गुजरात के. दो ऋषियों (दयानन्द श्रौर 


गाँधी) का ग्रनुगमन किया है । 


ब्राह्म समाज के नेता केशव चन्द्र सेन 


र | नमः परम-ऋषिश्यः ar 
00 उक्त गुजराती पत्र के इसी अ्रंक में इस शीर्षक से एक लेख दिया गया था जिस में pes 
| स्त्यार्थप्रकाश का विस्तार में जाकर विश्लेषण किया गया था--“विदेशो मां वेदिकसंस्कृ 

o -बिकास-फ्रेञ्च सत्यार्थप्रकाश” o IIIo सत्यार्थप्रकाश |” 


१. देखिए मारीशसीय दैनिक पत्र “द मारीशन का ता० ११ मार्च १९८३ ई० का अक जो स्वराख्य 


विशेषांक था । 
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१४ वेदवाणी भाद्रपद सं० २०४० बि 
a ot wt ae SD ">> a 
कलकत्ता प्रवास ने श्रपनी छाप छोड़ दी थी । ऋषि ने जब १४ मार्च को नवद्वीप में लगाई 
गई सभा में प्रवचन किया भोले-भाले लोग कहने लगे कि मैक्समूलर ही संन्यासी के वेश में हमें ईसाई 
बनाने के लिये पधारे हुए हैं । ; 
fzo १५ अप्रैल को उन्होंने श्रपनी बंगाल की यात्रा पूरी की । सिमाज' नाम उन्हें अच्छा लगा। | 
विदेशी शासन से ऋषि दयानन्द के श्रागमन के समय से ही पूरी तरह से BATT gat 
सुधारक समाज को सुधार रहै थे । सती प्रथा का ग्रन्त लाथा गया । महाराष्ट्र में “सुघार-प्रान्दोता | 
का जन्म बंबई में १८४० के लगभग हुआ । श्री वाल शास्त्री जाथेकर ने विधवा विवाह का तथा पति. 
परावन aata दलितोद्धार तधा शुद्धि का श्रीगणंश किया । १६४० में जो संस्था: स्थापित की 
थी उसी की राख में से १८६७ में बम्बई में प्रार्थनासमाज की स्थापना eat 
प्राथंनासमाज के नेता रानाडे को तत्काल सूफा कि ऋषि का समाज व्यापक है। वे क्रश 
भक्त हो गये । उन्ही के प्रयत्नो के परिणाम स्वरूपऋषि ने पूने में एक महत्त्वपूर्ण व्याख्यान मात्र 
दी थी । वे ग्रपनी श्रात्मकथा 'थेश्रोसोफिस्ट' के लिए लिखते रहे । अ्रपने प्रवचनों के बीच ग्री 
जीवनी पर प्रकाश डालते रहे । पिता की जन्म तिथि १८८३ में ग्रवश्य याद करते । उन्हें सन्यारिय | 
में प्रथम आत्मकथा के लेखक का स्थान दिया जाता है ।* कोई आदमी ग्रपनी मृत्यु के वारे में कुद 
कहता नहीं है । इसे कमजोरी समझकर AA रट लगाई जा रही है उन के देहावसान का कारण कि 
नहीं है। ग्रात्मकथा न लिखते तो क्या हो जाता ? 
दिवाली और दयानन्द 
भारत में हिन्दुओं का धर्म-परिवतेन.होता जा रहा है । मदर टरेसा पुरस्कृत की जाती 
और हिन्दी के साथ वह व्यवहार हो रहा है जो न दयानन्द, न गांधी ग्रौर न विनोबा. को खुश करे 


वाला हो सकता | 
जिन तीन महापुरुषों के नाम लिये गये हैं वे. नहीं मानते थे कि मृत्यु डरावनी है । श्राज। 


Ms Ms (1५8 (१० 8: oh Assn SEER HE RR 
१. 'आर्याभिविनय' भक्ति के भावों तथा देश भक्ति के भी भावों से भरा पड़ा है, यह विद्वानों ने माता ह 
“२. आचार्य जावडेकर द्वारा विरचितं “श्राधुनिक भारत” देखिये । 

2. The-very fact that a sannyasi writes about his life is a step against th 


shed code of conduct that enjoins him not to talk, much less to write, about his pie 
ded! 


tht 


0 


` 


e establ 


monastic llfe. This obviously prevents the sannyasis from taking easily to this mo 
life—writing. In the west, however, there has been no such restriction. As early 48 
fourthfcentury A+ D., Saint Augustine wrote his CONFESSIONS’**. This restriction" 
“पि सिमा now ignored and Swani Dayananda Saraswati is the first sannyasi to ‘have Written 4 
autobiography in 1849-1882. 
The Swamijwrote his life-sketch}-expressly3 for The Theosophist ( Madras) w 
edited by H. P. Blavatsky; the original’ Hindi text was translated ifto Eñglish-R. © | 
Sinha, “The Indian Biographies in English” (1978). 
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पि | वर्ण ३५ प्रङ्ग ११ मोक्षप्राप्ति शातो का वर्ष १५ 

नगा! एक चौथाई शती पहले gam मासिक पत्र “विशाल भारत” के १९५८ के विशेषांक में श्री रामवीर 

ईसा! | 'श्ररणेश' का एक लेख fear ग़या था जिस की निम्न पंक्तियों श्रव भी प्रठनीय हैं । र 

कुछ लोग दीपावली के शुभ पर्व में मृत्यु का उल्लेख AYA मानते हें ॥ पर यह उन का सवथा 

लगा।। भ्रम ही है । क्योंकि मृत्यु हमारे धर्म में एक विश्राम स्थल है जहाँ से मानव नई स्फुति ग्रौर नई प्रेरणा 

ग्रा।। लेकर ग्रागे वढ़ता है । इसी लिये तो दयानन्द ने “प्रभो ! तेरी इच्छा पूर्ण हो ।” कहते हुए ग्रपते 

day प्रात्म-वलिदान से स्वतन्त्रता की ज्वाला को प्रचण्ड कर दिया । मुहरंम और मर्शिया तो वे मनावें जिन 

मति / के यहां FAME ATT श्रात्मा नाम को कोई वस्तु हैं नहीं ।” 

की गई साहित्यिक 'पत्रिकाग्रों में धर्म विषयक लेखोंकका ग्रभाव रहता है । १९५८ में लगता था कि 
हिन्दी के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा' था, अतः हिन्दी के प्रक्षधर श्रपना रुख वदलने लगे, राजा 

क| राममोहन राय को राष्ट्र पिता बताने की ्रादत थी । इस लेख में तो ये शब्द पाये जाते हँ--- 

माजा “आधुनिक भारत के उद्धारक, मानव के नवीन दधीचि, राष्ट्र पिता महषि दयानन्द ने इसो 

गरौ | दिन श्रात्म-त्रलिदात कर आजीवन ज्ञान प्रसार करने के ब्रत को इस अनुपम पूर्णाहुति से पूणं कर 

[सिं , सांस्कृतिक इतिहास में कीति के चार चांद लगा fea” ० 

मे कु “मैले भर कर, प्रस्ताव प्रसारित करके, शोर मचा कर शताब्दी नहीं मनानी चाहिए । ज्ञान-प्रसार . 

Taj करना होगा श्राज दशा यह है कि उत्तमोत्तम ग्रन्थ प्रकाशित होते रहते हैं पर उन के इतने पाठक 
नहीं!मिल पाते जितने-कि आर्य समाज के सुवर्ण काल में. मिला करते थे पत्र पत्रिकाश्रों की ग्राहक 
संख्या इतनी न्यून है कि वे चिरकाल तक जीवित नहीं रह पाती | सस्ते भजना का प्राथमिकता दी 
जाती-है.और गभीर भाषण श्रोताग्रों को अच्छे नहीं लगते | हंसराज कालेज क छात्र नहीं जान पाते 

mati) कि महात्मा हंसराज ही के त्याग के फल स्वरूप ऋषि के निघन के तीन साल वाद डी० ए० वी नाम 

ग कसे| सुनने में; sar और बडे से वडे ग्राय समाज के-सदस्य इस वात से अनभिज्ञ है कि महात्मा जी के 
मित्र पंजाव केसरी लाला लाजपतराय ने ऋषि को श्रद्धाञ्जलि श्रपित की थी, जब कि वे १८ साल का 

प्रा | उम्र के थे तभी से लोग मन ही. मन कहने-लगे ये-बड़े वाग्मी हो कर के ही रहेंगे। उन का भाषण तव 

— | AAT जब दु;खद समाचार पा कर लाहौर वासियों ने समवेदना सभा लगाया थी । | atte 

pl संत विनोबा भावे के दिवाली के दिन चल वसने से वीसवी सदी उन्नीसवीं सदी से मिल 

गयी । ग्राप भी बाल ब्रह्माचारी ये, शास्त्रों के अनुपम भाष्यकार, गोवध बन्द पजा ee 

| प्रयत्नशील रहने वाले संत थे । आप भी हिन्दी-भाषी न थे और ऋषि दयानन्द तथा महात्मा 3 

5100 तरह हिन्दी के पक्षधर हो गये । नास्तिकता के युग में इन महात्माओं ने ग्रास्तिकता का समर्थन किया । 

odel ae में संलग्न विनोवा का स्मरण किया जाता है तो यही कहना पड़ता हैं i महात्मा Da an 

| शिष्य थे । जब कोई यह याद करता है कि इन्ही ने घर त्याग कर कहा ATT ब्रह्मजिज्ञासा 


तो यह सहसा स्मरण होता है कि इस सूत्र को उच्चारित न कर के भी दयानन्द ने न ह कप 
इसी भावना से घर त्यागा था । वे सच्चे शिव की खोज में निकले थे । आगामी 4 2 के रोज के 
Nel जहां भारतीय और भारतवंशी विद्यमान हैं। यही विचार व्यक्त किया opal z pe 

के ये शिष्य अन्त में ऋषि की भाँति दिवाली के दितं स्वर्गवासी हुए । ये अन्ततः ऋषि के सायी हुए । 
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बन्धन से छूटने का उपाय m 


(लेखक--श्रजु नदेव स्नातक) 
[प्रवक्ता-एन० सी» वेदिक इण्टर कालेज, आगरा Aue | 


a 


गत जुलाई मास के ग्रंक में कर्म करते हुए बन्धन में न पड़ते की, बन्धन से छूटने की myl घर 
दी गई थी । वेदिक सिद्धान्तानुसार संसार में रह कर संसार पर विजय प्राप्त करना, शरीर में रहका / 
भी इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करना मानव जीवन का लक्ष्य वणित किया गया है। विचारणोय यह 
कि मानव जीवन प्राप्त करके भी इस काये का प्रयत्न नहीं किया गया तो फिर श्रन्य किस शरीर 
कर सकेंगे ? मनुष्येतर योनियों में इसका सुश्रवशर ही नहीं है । पशु यान में यदि सवश्चेष्ठ प्राणी 


गाय को मान भी लिया जाये तो भी उसे विवेक पूर्वक कर्म करने का बन्धन से मुक्त कराने | fea 
कर्म करने का सुअ्रवसर प्राप्त नहीं है । इसीलिए उपनिषत्कार कहते हैं कि - 
“इह्‌ चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः” | | उत्त 
“इस मानव जीवन को प्राप्त करके कुछ जानने का प्रयत्न कर लिया, बन्धन से छ्टनेग| पत 
उपाय कर लिया तो सत्य है, यदि नहीं किया तो महान्‌ विनाश है । फिर यह मानव शरीर 
मिला तो विनाश ही है । Ha: समय रहते इस शरोर के रहते हुए सांसारिक कार्यों को करते हुएभौ| फि 
इससे छूटने का बन्धन मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए । af 
प्रश्‍न है क्य) केवल ज्ञानी व्यक्ति ही इस बन्धन से छूटने में समर्थ होता हैं या स्वल्पज्ञानी गै Si 
इस ओर प्रयत्नशील हो सकता है ? उत्तर है सही दिशा में चलने वाला सामान्य से सामान्य जत 
बन्धन से, संसारिक दुःखों से, शोक से अपने को मुक्त कर सकता है । कठोपनिषद्‌ यमाचार्य afaa से. 
से कहते हैं-- | 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । क 
यसैवेष वृणुते तेन लभ्यस्तस्येष श्रात्मा वृणुते तनु स्वाम्‌ ॥ z 
'यह श्रात्मा प्रवचन से मेधा बुद्धि से, बहुश्रुत होने से नहीं प्राप्त होता है, ग्रपितु जिस हो 
वह परमपिता परमात्मा ग्रपनी कृपा दृष्टि डालता है उसी को अपना स्वरूप प्रकट करता है । 47 र र 
` वह किस पर प्रपनी कृपा दृष्टि डालता है, उसी पर जो उसका पात्र होता है । कौन पात्र होता है! 
उदाहरण से समभिये-- T 
एक पिता के पुत्र हैं एक विद्वान्‌” है. किन्तु क्रियाशून्य है, कत्त व्यहीन है, दूसरा त 
ज्ञानी है । किन्तु कत्तव्य परायण है, पिता के प्रत्येक श्रादेश का निष्ठा के साथ पालन करता & | सत 
दशा में र अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी किसे बनायेगा, निश्‍चय से कत्तव्य परायण पुत $ A को 
यही दशा संसार में रहकर-वन्धन से मुक्त होने की भी है । केवल ज्ञानी बन्धन से छूट; _ 
ऐसा नहीं है, तभी तो नीतिकारों Aart भार: faat विना” तथा ' आ्राचारहीन॑ न पतति क नै 
कह कर कत्तव्य का सत्कत्त व्य करने का प्रमुख रूप से उपदेश दिया है | निष्कर्ष यह gaT 4 ws 


ज्ञानी भी इस संसार में सत्कर्म करता हुआ, इस संसार के बन्धन से, संसार के शोक से दुःख 
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प्राप को छुड़ा सकता हैं । ऐसा व्यक्ति ही संसार में जीने के रहस्य को जानता है । सत्कर्म की प्रेरणा 
के लिए उसे कुछ वातों की ओर ध्यान देना चाहिए-- 

स्वाध्याय-सद्ग्रन्थों का अध्ययन एवं ग्रपने प्रतिदिन के व्यवहार का ग्रध्ययन ही स्वाध्याय 
है। स्वाध्याय आत्म-संस्कार का सर्वोत्तम सोपान है । लेखक जव गुरुकुल का स्नातक वनकर ATA 
घर पहुंचा, उस समय भतू हरि के शब्दों में--“यदा किञ्चिज्ज्ञोऽहं द्विप इव मदान्धः समभवम्‌ । 

मैं अपने को ज्ञानवान समझकर हाथी के समान. मस्त था । पूज्य पिताजी केवल कक्षा दो. 
पास थे । प्रायंसमाज में उनका प्रवचन हो रहा था । मैं अपने दर्प में मुस्करा उठा--“भला ये जिन्होने 
स्वल्प ही पढ़ा है क्या बोलेंगे ? किन्तु मेरे पूज्य पिताजी ने एक वेद मन्त्र का उच्चारण किया 
प्रत्येक शब्द का WH किया अनेक शास्त्रीय प्रमाणों के साथ ४५ मिनट तक व्याख्यान दिया? तब मेरी 
स्थिति--“तदा मूर्खो ऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः” । 

मेरा सारा श्रभिमान नष्ट हुआ, जो WHT तक नष्ट है। पिता जी से इसका रहस्य पूछा तो 
उत्तर मिला--“प्रतिदिन का स्वाध्याय? । प्रतिदिन का थोड़ी देर का स्वाध्याय भी श्रात्मिक वल भर 
देता है। सत्कत्तंव्य की प्रेरणा प्राप्त होती है । 

आज स्वाध्याय समाप्त है! स्वाध्याय के नाम पर मानस को कलुषित करने वाले उपन्यास, 
फिल्मी पत्रिकाए, माया-मनोहर कहानियां रह गई हैं। इन्हें पढ़कर कौन बन्धन से छूट सकता है। 
दूषित ग्रन्तःकरण में सत्कर्म की प्र रणा नहीं स्फुरित होती है। ग्रतः उत्तम ग्रन्थों का स्वल्प समय का 
स्वाध्याय भी बन्धन से, शोक से, दुःख से छुड़ाने में समर्थ है। 

सत्सङ्ग--स्वाध्याय के वाद सत्कर्म की प्रेरणा देने वाला स्रोत सत्सङ्ग है । कवीरदास जी 
से पूछा महाराज आप क्या पढ़े हैं, तो उत्तर मिला - 

“ससि कागद गह्यौ नहि हाथ”-जिसने कभी स्याही कागज पर हाथ नहीं रखा उसी कवि 
पर आज श्रनेक शोध-ग्रन्थ लिखे जा रहे हैं, हिन्दी के दिग्गज विद्वान्‌ उसके पदों का श्रर्थ-रहस्यमय 
aà नहीं बता पा रहे हैं। श्रमीचन्द के जीवन की दिशा सत्सङ्ग से ही बदल गई | सत्सङ्ग से सुप्त 
भ्रात्मिक-चेतना प्रबुद्ध होती है । सत्कर्म करने की प्रवृत्ति का विकास होता हैं, दुष्पवृत्तियो का विनाश 
होता है। उत्तम संस्कारों का समावेश सत्सङ्ग द्वारा होता है । श्रन्तःकरण की निमलता के लिए" 
सत्सङ्ग रामबाण औषधी है । त 
; खेद है- आज के सत्स ङ्क, ्रायेसमाजों के सत्सङ्ग भी केवल aaa अधिवेशन मात्र रह गयें 
हैं। हवन के समय कोई रहता नहीं, भजन गा लिया, एक श्राध पुस्तक का पाठ वाचयामास मात्र कर 
लिया, एक प्रवचन जिसमें ग्राध्यात्मिकता के स्थान वतमान राजनैतिक पुट अधिक; वस हो गया 
IE । कुछ लेकर' गये नहीं, अ्रन्तःकरण सुधरा नहीं, आत्म-प्रेरणा जागृत हुई नहीं-भला यह भी 
qa Se सत्सङ्ग है ? 

_ लेखक मध्य प्रदेश के ग्रायैसमा 
में मैंने अपने को जानने की'--मैं कौन हूं मेस उद्देश्य क्य 
1 प्रशंसा की, किन्तु ग्रार्यजगत्‌ एक प्रसिद्ध भजनोपदेशक 


ज के वाविकोत्सव में व्याख्यान देते गया । रात्रि के व्याख्यान 
1 है, इस पर विचार प्रस्तुत किये । श्रोताग्रों 
बोले--'शास्त्री जी _.ऑज आपने गुड-गोवर 


| पेर दिया । मैं ग्राइचये में पूछा क्यों ? बोले आध्यात्मिक प्रवचन प्रातः ही ठीक लगता है, इस्‌ समय 
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'तो आप. देशभक्ति पर बोला करें l मैने कहा प्रातः काल तो नवल क उपस्थित होते ; 
वे आर्यसिद्वान्तो से, वैदिक सिद्धान्तों से परिचित ही होते हैं, श्रतः रात्रि म ही वेदिक सिदा्दानुा 
आध्यात्मिक प्रवचन होने चाहिए । इस पर उन्होंने ऐसा विचित्र मुख बनाया जो आग भी सी 
पटल पर ग्रंकित है.। ठीक है खण्डनात्मक बातें ग्राज सावेजनिक रूप से कहना उचित नहीं है, पी | 
स्थिति ' अनुसार । किन्तु वेदिक सिद्धान्तों पर मण्डनात्मक भ्राकषेक प्रवचन ती होने चाहिए और ग 
उपस्थिति अधिक हो उस समय तो अवश्य और श्रनिवार्ये रूप से होने चाहिए। 
ग्रायेसमाज के उत्सव सिद्धान्तों की प्रेरणा देने वाले होने चाहिए, तभी इन की सार्थकता है। 
अन्यथा सत्सङ्ग का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है | शर्मा 
सेवा-संसार के सुख-दु:ख के बन्धन से परे होने का तीसरा उपाय सेवा है । सेवा-भावना || "ऽ 
अपने-पराये का ग्रहंभाव विनष्ट होता है, एवं समत्व की भावना का विकास होता है। ग्रा] १ 
.व्याकुल प्रपीडित संसार को Vay जैसी रसायन का पान करना चाहिए । परिवार में मातापि fr 
अपने बच्चे को जब उत्तम वस्तु खिलाते है.तो दूसरों की दृष्टि से वचा कर खिलाते हैं, उसका प्रचार Br 
प्रसार भी नहीं करते हैं कि मैं श्रपने लड़के को बादाम-सेव-श्रंगूर खिलाता हूं । इस के विपरीत करिं 
बाहर के भूखे बालक को जब सूखी रोटी भी क्यों न खिला रहे हों तब भावना यही रहती है कि 
‘aa तो सही कि मैं इस भूखे को खिला रहा हूं । कोई नहीं देखता है तो स्वयं बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन करे 
हैं । यह वृत्ति यह बताती है कि दूसरों की सेवा में श्रानन्द है । अपने चिन्तन से हंटकर दूसरों के हि 
जीने में, दूसरों के दुःख हरने में वह श्रानन्द-भाव रहता है, जिससे सांसारिक बन्धन समाप्त ह 
जाता.है | हमारे ऋषियों की यह उदात्त भावना कितनी स्पृहणीय है-- 
न त्वहं कामये राज्यं न स्वगं नापुनर्भवम्‌ | 
कामये दुःखतप्तानां घ्राणिनार्मात्तनाशनम्‌ ॥ 
समर्पण- बन्धन से, दुःख से छूटने का चौथा उपाय है समस्त कर्म को-- 
=] वस्तु गोविन्द ! तुभ्यमेव समर्पये” की पुनीत भावना से करना । फलेच्छा बन्धत | 
प्रमुख कारण हँ ।.समर्पण की भावना से किया कार्य 'फलेच्छा' से रहित होता है । ग्रतः विचष्ट हो| रि 
ही नहीं | वेसे भी इस ग्रसार संसार में सब कुछ यहीं छूट जाना है, कुछ भी तो साथ नहीं जाता (| सु 
फिर इसके प्रति इतनी ग्रासक्ति इतना लगाव क्यों ? 'इदन्च मम' का पाठ तो हम पढ़ते हैं, पर उस तो 
सार्थकता जीवन में क्यों नहीं होती है । सच्ची आस्तिकता समर्पण भावना को विकसित करती है! 
महान्‌ कष्ट नगण्य हो जाता है इस भावना के समावेश से । गीताकार ने कितना स्पष्ट लिखा है. | उ 
- यज्ञर्थात्कमंणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मेबन्धनः । तदर्थ कमे कोन्तेय मुक्तसंगः समाचर । |` है 
ˆ अर्थात्‌ यज्ञीय भावना के अतिरिक्त--“तदर्थ भगवद्‌ aaa’ के अतिरिक्त किया गया m 
काय बन्धन में, शोक में, दुःख में डालने वाला कर्म है । | 


YHA Eg HON P 


F इस प्रकार स्वल्प ज्ञानी भी उक्त साधनों को ग्रपंना कर इस संसार में कर्म “करता g i é 
कमि के बन्धनं में लिप्तः नहीं होता है । ग्रतः वेद ने ठीक ही लिखा हैं कि-- विक š 
ठा “एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कम लिप्यते नरे” । : 

EFP 3 > न्न . i 


= € see 
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LMR यनत 
s परिता' के सम्पादक के नाम पत्र 


र 

Ry We 

म उस में छपे एक अंक की आलोचना 

A i वहालगढ़, (सोनीपत-हरयाणा) 
भ 


_ २५-७-८३. 
['सरिता' पत्रिका के गत जुलाई (द्वितीय) श्रंक में गायत्री मन्त्र के विषय में लिखते हुए डा? सुरेन्द्र 
mat ने पृष्ठ ३२, ३३ पर मेरा नाम लेकर मेरी 'वंदिकछन्दोमीमांसा' का ग्रभिप्राय मनम्राने ढंग से तोड़ मरोड़ कर 
[लखा है कि मैं २३ WAT के गायत्री मन्त्र को २४ MAT गायत्री से होन मानता हँ । _ मेने इस के ` प्रतिबाद में 
२५-७-८३ को सरिता के सम्पादक के नाम जो पत्र श्रौर स्वस्पण्टीकरण छापने के लिये भेजा । उसका उत्तर प्राप्त. 
न होने से उसे यथातथ रूप में देदवाणी में दे रहा हूं । . - युधिष्ठिर मीमांसक ] 


4 
f 
, श्री माननीय सम्पादक जी, सरिता' पाक्षिक, देहली | 
माननीय महोदय ! ny क नि त . ४ 
आपकी सरिता पत्रिका का. जुलाई/(द्वितीय) १८-८-७३,का AP ६७८ द । आप - 
, क्षे पत्र की नीति के आप विधाता हैं । इस कारण..उस'..से. सहमत न हाते हुए भी मैंने ्राजतक कभी 
rR कुछ नहीं लिखा ग्राज सरिता के प्रडू में मेरा नाम लेकर, जो. कुछ छापा हे उस के os में भी 
मैं न लिखता, यदि वह सत्य होता । मुझे खेद से. लिखना पड़ता है कि पृष्ठ ३१ पर गायत्री मत की 
झूठी aA aS के अन्तर्गत डा० सुरेन्द्रकुमार; न उ मेरे संस्कृत आज का ae 
उद्धृत किया है उसका हिन्दी में अ्रभिप्राग्र... तोड़ :मरोड़ कर ATA मन्तव्य के श्रनुसार हम है। छ 
भी लेखक के मन्तव्य को तोड़ मरोड़ कर छाप्रना एक साहित्यिक अ्रपराध है । सम्भव हैं इस वात से : 
तो ara भी सहमत होंगे । ) ४ 


` मैं डा० सुरेन्द्र कुमार चर्मा के द्वारा गलत रूप में प्रस्तुत अपने लेख के सम्वन्ध म सक्षप a 


mi कळ कोन i | 
हो| लिख रहा हूं ग्राशा है उसे छाप कर श्राप अपने सम्पादकत्व कै उत्तरदायित्व 7 paa 
ale] सुरेन्द्र कुमार शर्मा को भी निर्देश देंगे कि किसी {व्यक्ति ` केलेला नत) x 
gi) तोड़ मरोड कर न देवें | j PETT आम कि 
fel मैं आप के पत्रोत्तर की प्रतीक्षा करूंगा ।' आर यदि आप मेरे वक्तव्य को प्रकाशित करें, तो 


उसका अंक मुझे उपयुक्त पते पर भेजने का कष्ट करें । क्योंकि मैं सरिता का नियमित पाठक नहीं 


2 ग्रापका 7” 
हैं कभी कभार देख लेता हूं। E 


--युधिष्ठिर मीमांसक 
डा. सरेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा मेरे लेख को गलत रूप में ST ही. 
| सरिता पत्रिका के जुलाई ( द्वितीय) १८८३ के अंक ६७८ में “गायत्री मन्त्र की झूठी महिमा 


| न्दः [गडा लला 
“tte दीषेक.लेख.(पृष्ठ ३१ ) भे प्रसिद्ध गायत्री AA को छन्दःशास्त्र की दृष्टि से लंगड़ा लूला 
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सिद्ध करने के लिये पृष्ठ ३२ कालम २ और पृष्ठ ३३ कालम १ में मेरे 'वेदिकछन्दोमी मांसा' ग्रथ 


वेदवाणो भाद्रपद To २०४७ कि | ३ 
नं ie शी स å को देर 
के उद्धरण दिये हैँ । लेखक ने वैदिक छन्दो के स्वरूप को किञ्चिन्मात्र भी नहीं समझा है अथवा | सुबित 
जानबू कर अपने मत को सिद्ध करने का वृथा परिश्रम किया है । 
पृष्ठ ३२, कालम २ पर मेरे नाम का निर्देश करके लिखा है कि मैंने गायत्री मन्त्र का चित्त | sat श्र 
गायत्री छन्द माना है । यह ठीक है वेदिक छन्दःशास्त्र के श्रनुसार हे । इसलिये इस उद्धरण पर कृ | मे एक 
नहीं लिखता | हां, उन्हें यह बता देना चाहता हूं कि निचृद्‌ भुरिक्‌ आदि एक दो श्रक्षरों से. न्यूनाधिक | बह २: 
छन्द केवल वेद में ही स्वीकृत नहीं है, लौकिक संस्कृत काव्यों में भी यह परम्परा स्वीकृत है। उन / 
कौई कवि श्रशुद्ध नहीं AMAT | ० कही है 
पुष्ठ ३३ कालम १ में मेरे ग्रोरियण्टल रिसर्च कान्फ्रेस पूना. के अ्रधिवेशन में पढे गये संस्कृत घटिया 
लेख का कुछ ग्रवतरण देकर जो कुछ व्याख्या शर्मा जी नेकी है वह मेरे लेखके ग्रभिप्राय' से gaar 
उलटी और दूसरों को भ्रम में डालने वाली है । AT: उस पर ही संक्षेप से लिख रहा g— स्थिति 
श्री शर्मा जी ने मेरे जिस लेख की चर्चा की है श्रौर उद्धरण दिया है उसका शीषेक- है- | a y 
मन्त्राणामधिदेविकार्थविज्ञाने छन्दसां साहाय्यम्‌ ग्रर्थीत्‌ भन्त्रों के आधिदेविक wat को समभेते रा? 
' छन्दो की सहायता' । इस लेख में यह बताया है कि किसी भी ग्रधिदैविक देवता का गाएत्री से जगती 
पर्यन्त छन्दों में यदि वर्णन है तो वह उस के पृथिवीलोक से. लेकर द्युलोक पर्यन्त विविध स्थितियों: 
में वतमान देवता का है, न कि सामान्यरूपं, से । इस बात को समाने के लिये उषा सूक्त के विभिन्नः = ERI 
छन्दो मे उपलब्ध वर्णनों का निदेश किया है । यथा गायत्री छन्द.में वणित सविता उदीयमान सविता, TRE 
है ग्रौर जगती छन्द में वणित ग्रस्त हो रहा सविता । इस प्रकार. भिन्न-भिन्न oral में भिन्न-भिन्न 
स्थानीय सविता का वर्णन वेद में किया.हैं.।। इस प्रकार छन्दों.के ज्ञान से तत्तत्स्थानीय देवता का. 
परिज्ञान होता है ।, अपने लेख में स्पष्टीकरण के लिये चित्र छापा है जिस में गायत्री छन्द का स्थात |. 
प्रथिवी स्तल, जहां हम उस को अनुभव कर रहे हैं उस की सीध में वर्तमान सविता । इस प्रकार र 
पृथिवी स्तल से लेकर द्युलोक पर्यन्त श्रन्तरिक्षं को. सात विभागों में वांटा है । इसे प्राचीन वेमातिक 
भाषा में 'परिवह' कहते हैं।. प्रत्येक छत्द के चार-चार. भेद MT होते हैं एक दो श्रक्षरों से न्यून तथा 
एक-दो अक्षरों से ग्रधिक । श्रव मुख्य. सात छन्दों के मुख्य. स्थान से नीचे और ऊपर दो-दो रेखाए 
और खीचने से एक दो श्रक्षरों से न्यून वा श्रधिक श्रक्षरों के छन्द में वणित देवता के स्थान वा स्थितिं 
का परिज्ञान होता है । इसलिये वैदिक छन्दों के एक दो अक्षरों. से न्यून वा श्रधिक के-जो छन्द हैं वे भी 
सार्थक हैं। मन्त्र रचयिता की ग्रसावधानता या प्रयोग्यता से उत्पन्न लंगडे या ग्रधिकाङ्ग छन्द नहीं 
हें । अक्षरो की न्यूनाधिकता साभिप्राय है । 'फाविः 
उदाहरण के लिये लिखा है-२४ अक्षरों के गायत्री छन्द वाले 'विश्वानि देव संवित: का ne 2 
सविता उदीयमान a है जो नीचे से प्रकट होता हुआ प्रतीत होता है'। इस लिये उस २४ A | = 
वाले गायत्री छन्द में वणित सविता है-पृथिवी स्तस की सीध में वतमानं सविता । प्रसि | को = 


गायत्री मन्त्र जिस में २३ अ्रक्षर हैं उस में वर्णित सविता का स्थान पृथिवी स्तल से नीचे ग्रप्रकट 
अवस्था का है । ग्रतः हम उस सविता को प्रत्यक्ष देख नहीं रहे हैं, केवल उस के भर्ग तेज-- प्रकार 


e 
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0000 0 0000 
को देख रहे हैं । ग्रत: मन्त्र में परोक्ष ग्रथ वाला तत्‌ शब्द प्रयुक्त प्रयुक्त SAT है । परोक्ष रूप में वर्तमान 
सबिता का जो वह तेज है उस को हम धारण करते या उस का ध्यान करते हैं | 


क्ल 


इस दृष्टि से अपने लेख में लिखा था-एकाक्षरहीनाया गायत्र्याः स्थानं चतुविशत्यक्षरगाय- 
ब्रा ग्रधस्ताद्‌ वर्तते । लेखक ने इतना अंश उद्धत करके इस का श्रभिप्राय लिखा हैं--“इस गायत्री छन्द 
में एक AAT कम होने से यह २३ अक्षरों वाला गायत्रो छन्द है । जिस गायत्री में एक श्रक्षर कम हो. 
ag २४ ग्रक्षर वॉली शुद्ध गायत्री से नोच की चीज है ।' | 

इसी प्रकार मेरे लेख को उद्रघृत करने से ga लिखा है--श्रपने निवन्ध में साफ तोर पर 
कही है कि २३ श्रक्षरों का गायत्री छन्द २४ ग्रक्षरों के शुद्ध गायत्री छन्द को ग्रपेक्षा नोचा है ग्रौर 
घटिया है ।' द 

aq पाठक स्वयं विचार लें कि मेरे लेख (जिस में विभिन्न छन्दों में वणित देवता के स्थान= 
स्थिति का उल्लेख है) के 'एकाक्षरहोनाया गायत्त्रा: स्थानं चतुविशत्यक्षरगायत्र्या ग्रधस्ताद्‌ वतते' ` 
का तात्पर्य जो श्री शर्मा जी ने प्रकट क्रिया है वह क्या मेरे श्रभिप्राय को तोड़ मरोड़ कर गलत ढंग से 
प्रस्तुत करता नहीं है ? क्या किसी लेखक के श्रभिप्राय को गलत रूप से प्रस्तुत करना साहित्यिक 
ग्रपराध नही है ? 

लेख में मेरे ग्रधस्ताद्‌ बर्तते का सीधा सा तात्पर्यं है-२४ श्रक्षरों वाली गायत्री में वणित में 
सविता की स्थिति से २३ अक्षरों वाली में वणित का सविता की स्थिति पृथिवी स्तल से नीचे है, न. 


कि २३ ग्रक्षर वाली गायत्री का स्थान नीचा घटिया है । , त 
-र्‍युधिष्ठिर मीमांसक 


ति म 


दयानन्द-बलिदान-शताब्दी पर प्रकाशित होने वाला 
नया प्रकाशन 


भेदवाणी का विशेषाडुः 


ऋषि दयानन्द की बलिदान शताब्दी के ग्रवसर पर हमारी वेदवाणी का दयानन्दाद्क नाम 
शा विशेषा ङ्ग छापने की योजना है । पहले इस का नाम दयानन्द बलिदान अंक रखने का विचार था, 
परतु अव हम उसे दथानन्दाडू के नाम से प्रकाशित करंगे। इस में ऋषि दयानन्द के जीवन T 
काये के सम्बन्ध में कुछ लेख होंगे ही, पर इन के ग्रतिरिक्त हम इस अक्क में नीचे लिखी ऐसे 
सामग्री प्रस्तुत कर रहे हैं जो इस' को स्थायी उपयोगी विशेषाङ्कः बना देगा श्रौर स्वतन्त्र पुस्तक का रूप 
धारण कर के art विद्वानों, विशेष कर के ऋ० द० को जीवन घटनाओं के सम्बन्ध में शोध कार्य 
बालों के लिग्ने पथ-पददाक बनेगा । इस कारण विशेषाङ्क ग्रच्छे कागज पर छापा जा रहा है 


‘CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


वि... 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२२ वेदवाणी भाद्रपद सं० २०४० बि, 
TN Fe ae PAD OOD ET ae ह दई 
कतिपय विशिष्ट लेखों के ग्रतिरिक्त इस श्रंक में निम्न 'सामग्री दी जायेगी-- हि 

१--ऋषि दयानन्द .के श्रसली ५-६ चित्रों की प्रतिक्षितियां | 

२--ऋषि दयानन्द के स्वलिखित अथवा, लिखवाये हुए हस्ताक्षर युक्‍त १२-१३ पत्नों के 
प्रतिकृतियां (फोटो) । ` | ग्रा 
३- ऋषि दयानन्द की यात्रा (श्रमण) का तिथि संवत्‌ तथा तारीख सन्‌ से युक्त शुद्धता | है | 
ग्राह 

f 


वृत्त ग्रर्थात्‌ “क्र० द० कब AIT कहाँ का वर्णन । । 
४--सन्‌ १८७४ से सन्‌ १८८३ तक १० वर्षो तक का अंग्रेजी तारीख सन्‌ के साथ देशी तिपि 
वार ग्रौर संबत्‌ का निर्देश-पत्र । í 
यद्यपि इस प्रकार का अंग्रेजी तारीखों के साथ देशी तिथियों का तुलनात्म पत्र ऋ० ६: 
) के पुरे जीवन काल ५९ वर्षे का प्रकाशित होना चाहिये परन्तु ऋ० Fo के जीवन के १० वर्ष कार्य क्री 
दृष्टि से ग्रधिक महत्त्व रहे हैं इस लिये मैने सन्‌ १६४४ में केवल १० वर्षो के ही तुलनात्मक पत्र गै 


शत 


८ 


नकल श्रपने कार्य के लिये की थी aa: वही मेरे पास है । पूर्व के शेष ४९ वर्षो का तिथि तारीखका | लिरि 
तुलनात्मक पत्र प्राप्त करने के लिये समय श्रौर परिश्रम अपेक्षित है जो मैं इस समथ नहीं कर सकता।| २० 
अतः १० वर्षों का ही; जो ऋषि दयानन्द के जीवन के महत्त्व पूर्ण वर्ष हैं, तिथि तारीख पत्र छाप ह्‌ 
हूं । इस से भी भावी ,शोघकर्त्ताश्रों को लाभ होगा | न 

A 


ऋष० द० की यात्रा-वृत्त के यथोपलब्ध तिथि संवत्‌ या तारीख सन्‌ का सन्‌ १६४४ में ही पुरे 
तिथि तारीख पत्र से तुलना करनी थी ग्रौर उसे सन्‌ १९५४ में रामलाल कपूर ट्रस्ट द्वारा Ho ६०३ 
पत्र और दिज्ञापन' ग्रन्थ के परिशिष्टसंग्रद में छाप चक्रा हूं। फिर भी उस के श्रनन्तर जो भूलें ज्ञा 
हुई उन का सब का संशोधन कर के इस अंक में प्रकाशित किया जा रहा है। 


इस प्रकार यह AS शोध-कर्त्ता विद्वानों के लिये ग्रत्यन्त उपयोगी संग्रह-योग्य ग्रंक होगा। 


विशेष maas सूचना-इस विशेषाङ्क का मूल्य लगभग १० रुपया होगा । ग्रतः साधा 
डाक से भेजने पर जिन्हें श्रंक नहीं मिलेगा, दुबारा नहीं भेजा जायेगा । इस में चित्रादि होते से मार्ग j 
गुम होने की भ्रधिक सम्भावना है । इस लिये ग्राहकों से निवेदन है कि वे या तो रजिस्ट्री से anal 
अथवा मार्ग व्यय मात्र की वी० पी० से । रजिस्टी व्यय ३ रुपया होगा । उसे ग्राहक शीघ्र भेज देवें। बी `भें 
पी० व्यय १-७५ होगा वी० पी० करते के लिये हमें १० aaga तक सूचना अवश्य मिलनी चाहि| विस 


-; ऋ० द० के पत्र ओर. विज्ञापन--चतुर्थ भाग ae 


इस ग्रन्थमाला का चतुर्थ भांग सितम्बर के ग्रन्त तक छप जायेगा और सम्भव है द्या हने 
E तक हम स्थायी ग्राहकों को भेज देवे ।जो स्थायी ग्राहक पोस्टेज व्यय बा | भे 


लिये शताब्दी समारोह के समय श्रजमेर में ही ग्रन्थ लेना चाहें वे हमें शीघ्र सुचना देवें । हम उत a बैना 
प्रति श्रजमेर साथ में ले जायेंगे विना सूचना दिये हम ग्राहकों को श्रजमेर में न दे सकेंगे । ' राती ह| ग 
कपुर ट्रस्ट के प्रकाशनों की दुकान श्रजमेर-मेले.में लगाने की योजना है।....: न, (र 

न 


ही 
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ऋ० To के ग्रन्थों का इतिहास 
इस ग्रन्थ को भी वलिदान शताब्दी तक तैयार करने का पूरा यत्न कर रहें हैं । इस के भीं जो 
ग्राहक वन चुके हैं उन्हे २५ रु० में यह ग्रन्थ दिया जायेगा । ग्रन्थ का ग्राकार पूर्व AGATA से बढ़ गया 
है । इस कारण मूल्य सम्भव है ३५ के स्थान में ४० रु, रखा जाये । फिर भी बलिदान शताब्दी तक 
ग्राहक बनने वालों को २५ २० में ही दिया जायेगा । इस की केवल Yoo प्रतियां हो छापी गई हैं । 
(७ j 
अथववद भाष्य काण्ड ११-१३ 


श्री पं० विश्वनाथ वेदोपाध्याय कृत ग्रथवंवेद-भाष्य का -काण्ड ११-१३ तक का भाग भी 
शताब्दी के समय तक तयार हो जायेगा । 


ध्यानयोगः प्रकाश तथा उरुज्योति 
इन दोनों पुस्तकों के नये संस्करण भी छपवा रहे हैं । उरुज्योति (sto वासुदेवशरण 


लिखित) का नया संस्करण लगभग २० वर्ष वाद छप रहा है। दोनों का प्रति पुस्तक मुल्य १६-०० 


रु० होगा । ; : 
व्यवस्थापक --रामलाल कपुर ट्रस्ट, बहालगढ़ 


पुस्तक-समोचा 


Vee (श्र ग्रेजी अनुवाद सहित) --श्रनुवादक--श्री एस" वी० गणपति । प्रकाशक--एस० 
वी० गणपति, १४३ कलक्षेत्र कालोनी, मद्रास-६०००६०। प्राप्तिस्थान--मोतीलाल बनारसीदास, 
जवाहर नगर, दिल्ली-७ । ग्राकार- २२३६/१६ । पृष्ठसंख्या- ३४४५६३६ | कागज 
मध्यम । मुद्रण-सज्जा - उत्तम । प्रथम संस्करण | श्रजिल्द, सुल्य-१चहुत्तर रुपये । 


समालोच्य ग्रन्थ सामवेद की मूल भूत क्रचाग्रो का अंग्रेजी अनुवाद है । ग्रन्थ तीन भागों 


मे विभक्त है--भूमिर्का, मूल एवं अनुवाद, परिशिष्ट । भुमिका में अन्यकार ने अपनी मान्यताए 


विस्तार से अंग्रेजी भाषा के माध्यम से-व्यक्त की हैं। श्राप के अनुवाद के आधार-भूत सिद्धान्त हैं- 
(१) विकासवाद, (२) मन-इन्द्रिय-शरीर की कार्यप्रणाली और उस कार्येप्रणाली में देवों का 
योगदान । आप के मतानुसार वेद प्रादुर्भाव का तात्पर्य है--भाषा के व्यक्त वाक्‌ के रूप में विकसित 
हते से पूर्व जो ज्ञान मानव मस्तिष्क में ग्रर्वरुद्ध था, उस का वाणी के विकास के पश्चात्‌ वाह्य ससार 
में अभिव्यक्त हो जाना । विकासवाद को परिकल्पना में आप ने आधुनिक विकासवाद को आधार 
तना कर अपना नवीन मत स्थापित किया है, जिस का क्रम हैँ भाव ( विचार) =ऊर्जा=प्रकृति 
(मेटर) । ara ने स्वयं स्वीकार किया है कि इस परिकल्पना का संकेत आप को वेद में नहीं मिला । 
आप की मान्यता है--यतः मानव प्रथम-प्राणी था और पूर्ण अभिव्यक्ति मानव पर समाप्त हुई, Ad: 
मानव विकास की सभी अवस्थाओं से गुजरा है । र कह 
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ग्रन्थकार के प्रेरणा स्रोत वाल गङ्गाधर तिलक (ग्राकेटिक होम ) श्रौर वी० जी० रेले ($ 
गाडस) प्रतीत होते हैं। यद्यपि श्राप दोनों की लीक से जरा हट Es चले हैं । तिलक के समान ग्रा संग्रह 
मानते हैं कि ध्रुव प्रदेश देवों-श्रसुरों का मूल देश था, हिमयुग के पश्चात्‌ देव-प्रसुर मध्य एशिया; 


DOSS SPI SO टन... 
0 aan ee 


पूर्व-पश्चिम प्रदेशों में बस गये, हमारे पूर्वज त्रपि देवो के सम्पर्क में थे । आप को मान्यता ति का ए 
इस अंश में भिन्न है-सामवेद तथा यजुर्वेद का प्रादुर्भाव श्रुव प्रदेश में हो चुका था, जब कि | 
का प्रादुर्भाव उत्तर काल में भारत में हुआ 4 21000 १० आत 7 ama! की महाविषत्ति i) 
सूचना खोज निकाली है। रेलेकी प्राणियों के शरीर में देवों की कल्पना कोश्रो गणपति ते| समूचे 
आयाम दिये हैं। श्राप के मत में सोम विश्व मन है; रुद्र नाड़ी-सस्थान का अध्यक्ष ह, इन्द्र रह 
अग्रज, सर्वाध्यक्ष, सवं प्राणिशरीर निर्माता (पञ्च प्राण) है; उषा चेतना है। 

| 


काल 
श्री गणपति ने अपने मत की पुष्टि में नौ परिशिष्ट मूल ग्रन्थ के अन्त में जोडे हैं। प्ते। लेखक 
लेखव 


परिशिष्ट 'सामवेद और परम्परा' में बताया है कि सामवेद'का सम्बन्ध किसी ऋषि विशेष से शं 
और ऋग्वेद में सामवेद से १४४३ मन्त्र लिये गये हैं। दूसरा-- ध्रुवीय घटना के सन्दर्भ, तीसरा-! 
विकास सम्बन्धी मन्त्र, चोथा-सामवेदमन्त्रा वृत्ति, पांचवां-साम तथा यजु से उद्धृत ER भण्डा 
मन्त्र, छठा = साम-यजुः-ऋग्वेद के समान सूवत, सातवाँ--विभिन्न ग्रनुकाद (ग्रिफिथ देवीचन्द-गणप| पति 

कृत HS साममन्त्रों के प्रनुवादों की तुलना) । यहां देबीचन्द के श्रनुवाद को स्वा० दयानन्द AKA) उपलः 


a 


का ग्रनुवाद मान लिया गया है । श्राठवां-ऋग्वेद में साममन्त्र, नवां--देवतानुसार A काशी 
(२१ देवताए ) । 

, ग्रन्थ में मन्त्रों को नागरी लिपि में मुद्रित किया गया है, परन्तु उन में स्वर संकेतों का ग्रमा दयान 
खटकता है। श्री गणपति ने सामवेद का प्रयोग साम के श्राधार भूत मन्त्रों के लिए किया aif श्रोर 
शास्त्रीय दृष्टि से युक्त नहीं हे । गौण रूप से ग्राधारभूत मन्त्रों को ही साम मान लिया जाय, तव ॥ 
ग्रन्थकार को भूमिका में साम के स्वरूप पर: विचार ग्रवश्य करना चाहिये था। इसी प्रकार यजुर्वेद | पत्र ते 
1 आप ने किस यजुः संहिता का ग्रहण किया है, यह स्पष्ट नहीं होता (सम्भवतः शुक्लयजु; माथ 
faa संहिता का ग्रहण है) । दाक्षिणात्य होने पर भी श्री गणपति पारम्परिक शास्त्रीय AA 
परिचय इस ग्रन्थ में नहीं दे पाये हैं । यों कुल मिला कर ग्रन्थ नवीन परिकल्पनाग्रो से श्रोत-प्रोत हीं 
के कारण ग्राकर्षक हैं, अतः पठनीय, मननीय एवं समालोचनीय है । अंग्रेजी जानने वाले स्वार्थी 
शील जनों को इस से लाभ उठाना चाहिये । वेदिक वाङ मय के प्रचार-प्रसार में योगदान के ति 
ग्रन्थकार वधाई के पात्र हैं । -विपाश | 


हिन्दी का पत्र-सा हित्य--लेखक--डा० कमल पु जाणी । प्राप्ति स्थान- डा० कमल पु a 
१-११।२, ग्रार० टी० जावेड़ा एस्टेट, गुरुद्वारा कें निकट, जामनगर (३६१००१) गुजरात । प 
४००॥ मूल्य ८१-०० | न E 

इस ग्रन्थ मे हिन्दी साहित्य के लब्धप्रतिष्ठ साहित्यकारों के पत्र-सांहित्य पर विभिन्न १ _ 
से विचार किया है । इस के ग्रन्तगंत ऋषि दयानन्द के पत्र-साहित्यं पर भी अनेक दृष्टियों सै १... 
किया है (६० पृष्ठ २०६-२१४)। पृष्ठ ८१-८५ तक ऋषि दयानन्द के पत्र-साहित्य के"ग्रनुसत्थात 
प्रकाशन के सम्वन्ध में लिखा है । लेखक का निम्न सन्दर्भ विशेषं महत्त्व का है-- 


= 
A 
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aes 
(वेति : “जब हम पचंसाहित्य के इतिहास पर दुष्टिक्षेप करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि किसी पत्र- 
| ml संग्रह को सवश्रथम श्रकाशितरूप में लाने का श्रय स्व० मुशोराम जी (स्वामी श्रद्धानन्द) को हैं। 
याः| स्वामी जी ने आज से लगभग ६४ वप पुवे संभवतः aq १६०४ में दयानन्द सरस्वती सम्बन्धी पत्रों 
लक) का एक संग्रह प्रकाशित किया था ।” 

Rp “ग्रालोच्य युग में पत्र-साहित्य-विषयक दो महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ प्रकाशित हुए | महात्मा मु शीराम 
त्ति भ, ने सन्‌ १९०४ मे स्वामी दयानन्द सम्वन्धी पत्रों का संकलन किया । यह ग्रालोच्य युग का ही नहीं 
ने समूचे हिन्दी साहित्य में पहला प्रकाशित पत्र संग्रह हे । पृष्ठ 5१ I मुक» 


ह) इन उद्धरणों में म० मु शीरास सम्पादित क्र० द० के पत्र-व्यवहार (भाग १) का प्रकाशन 

काल १९०४ लिखा हैं वह ठीक नहीं है । इस का प्रकाशन सन्‌ १६१० में हुआ था । इस भूल से भी 

पहो। लेखक के हिन्दी में वयक्तिक पत्र-संग्रहो के. प्रकाशन को परम्परा का शुभारम्भ भी श्रायंसनाजी 
[| लेखकों ने ही;किया है' (पृष्ठ ८१) लेख पर कोई ग्रांच नहीं ग्राती । 

न, लेखक पुनः लिखता है--'इस प्रकार हम देखते हैं कि सन्‌ १९३५ तक हिन्दी पत्र-साहित्य के 

१९॥| भण्डार में स्वामी दयानन्द सरस्वती के पत्र-रत्न ही स्त्र श्रपनी प्रभा विकीर्ण कर रहे थे | Go चमू- 


ma) पति द्वारा सम्पादित पत्र संग्रह (१९३५) के बाद तीन वर्ष तक हिन्दी में प्रकाशित कोई पत्र-संग्रह 
व z ह [सित कोई पत्र-संग्रह 


एस उपलब्ध नहीं होता।' [सन्‌ १९३८ में श्री सूर्यवलीसिंह के सम्पादकत्व में 'मनोहरपत्र' (लव लेटर्स) 
| काशी से प्रकाशित हुआ था । ] (पृष्ठ sy) । 


विगत तीन वर्षों में हमते ऋषि दयानन्द हारा लिखे गये पत्र श्रौर अनन्य व्यक्तियों द्वारा ऋषि 


mm) दयानन्द को लिखे गये पत्र दो-दो (=चार) भागों में प्रकाशित किये हैं। इन में ग्राज तक के दोनों 
Bai) WR के उपलब्ध सभी पत्र संगृहीत कर दिये हैं । । 

वा ` ग्रालोच्य पुस्तक की कितनी प्रतियां छापी गई हैं, इस का उंल्लेख नहीं है। जिल्द का ग्रावरण 
शह पत्र तो ग्राकरषक है जो अस्थायी वस्तु है, परन्तु जिल्द कागज की है जो ऐसे शोधप्रवन्धों के लिये सर्वथा 


मथ | श्रनुपादेय होती हे । पुस्तक का मूल्य ग्रत्यधिक हे । ग्राज कल हिन्दी के प्रकाशक श्रधिक से श्रधिक 
प्र मुल्य रखने की होड लगा रहे हैं। इस से ग्रध्ययनशील:पाठको को जो कठिनाई होती है उस को वे 
[ह| दृष्टि से श्रोझल कर देते हें । यह प्रवृत्ति हिन्दी के प्रचार में महती बाधक है। इस पर प्रकाशकों को 
A) ध्यान देना चाहिये । ; 

fa "युधिष्ठिर मीमांसक 


वेदिक-ग्रौर लौकिक संस्कृत में स्वर-सिद्धान्त--लेखक--श्री पं० सोमदेव शास्त्री । प्रकाशक-- 
amy प्रायेसमाज, सान्तात्रुज, बम्बई ५४ । मुल्य २४-०० 


j इस पुस्तक में € ग्रध्यायों में क्रमशः स्वर का स्वरूप ग्रौर उस के भेद, सस्वर वाङ मय श्रौर 
द सामान्य EET, स्वर-प्रवक्ता एवं स्वर।शास्त्र, प्रातिपदिक सुवन्त एवं समासस्वर, कृत्‌ एवं तद्धित 
a BR, आख्यात एवं वाक्य स्वर, स्वर और भ्रथे का पारस्परिक संवन्ध एवं प्रभाव, स्वर की दृष्टि से 
de पदभाष्यो का मूल्याङ्कन, वैदिक और लौकिक शब्दों के स्वरों की तुलना, विषयों का विवेचन किया है । 
„| खेरशास्त्र के साधारण परिचय के लिये पुस्तक उपयोगी हैं। मूल्य अ्रध्यधिक है। ह 


. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२६ वेदवाणी 


HAEN 
A c rs 
दयानन्द-निर्वाण-अधेशताब्दी 
३-४-५-६ नवम्बर १९८३ को श्रजमेर में दयानन्द निर्वाण, iaai समारोह होगा | g 
में सम्मिलित होने के लिये देश-विदेश से लाखों aÀ ग्रजमेर पहुंचेंगे । सभी ओर इस विषय में उता; 
दिखाई देता है । ) 
इनसेट १ बी उपग्रह का प्रक्षेपण AE रथ प 
भारत के इनसेट १ बी उपग्रह का प्रमेरिकन शटल से ३० श्रगस्त को अन्तरिक्ष में yey] ज्ञाप 
किया जायेगा | उपग्रह की सभी यन्त्रों की परीक्षा कर ली गई है। 

२८ संचार केन्द्रों की स्थापना हम २ 
इनसेट १ बी उपग्रह के माध्यम से संचार व्यवस्था चालू करने के लिये भारत सरकार) 
) २८ केन्द्रों की स्थापना को है | 


वनस्पति घी में गाय की चर्बी विन 


धन के लोभी वनस्पति निर्माताग्रों ने वनस्पति घी में गाय की चर्बी मिलाना आरम्भक| सक्रत 
दिया है। भटिण्डा ग्रादि के कई वनस्पति उद्योगों की जांच से यह सिद्ध हो गया है।. उस 


गाय की चर्बी के आयात पर प्रतिवन्ध 


भारत सरकार ने साबुन में प्रयोग के लिये गाय की चर्वी के श्रायात की छूट दे weal 
साबुन निर्माताओं के द्वारा श्रायात की गई चर्बी उन्होंने वनस्पति उद्योगों को मुनाफा लेकर री 
दिया । फिर भी =o से सस्ता होने पर वनस्पति निर्माता उद्योगों ने उस का वनस्पति घी के fat 
में उपयोग करने लगे । जब देश में इसके विरुद्ध होहल्लामचा तो सरकार ने गाय की चर्वी के ग्रा 
पर प्रतिबन्ध लगा दिया है । देखना होगा इस का कितना पालन होता है ? ; 


` वेद-प्रचार सप्ताह 


श्रावणी पूणिमा से श्रीकृष्ण-जन्माष्टमी तक श्राथेसमाज की ओर से सर्वत्र वेदप्रचार स्पा 
मनाया जा रहा है। परन्तु “चार दिन की चांदनी फिर वही अन्धेरी रात' के अनुसार सप्ताह 
वेद प्रचार की डुगड्गी पीट कर ३५३ दिनों के लिये ग्रायेसमाज सो जाता है.। .जब कि वेद-प्रचार 
कार्य प्रत्येक व्यक्ति और समाज का देनन्दिन का कत्तेव्य हे | 


श्रीमती महादेवी वर्मा को एक लाख का पुरस्कार 


. उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीमती महादेवी वर्मा को उन की हिन्दी काव्य-साधना रैं 
= ळाख रुपयों से पुरस्कृत कर कें हिन्दी प्रचार विषयक अपनी छवी को उजागर किया है । 


द 
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POO 99-49-08 


oo ee 7 न 
श्‌ यू O J ge 2९ ति 
रीररूपी रथ से उन्न 
उद्यानं ते पुरुष नावयानं जीवातुं ते दक्षताति ळृगोमि । 


आ हि रोहेमममृतं सुखं रथमथ जिविविदथमावदालि ॥ 
Ho ५।१।६॥ 


रथ पर चढ़ । मैं जीने के लिये उत्साह का विस्तार करता हूं भ्रोर इसके वाद स्तुति योग्य बन कर 
ज्ञान का उपदेश कर । 

कई मनुष्य किसी कार्ये में असफल होने पर उदास हो जाते हैं श्रौर यह समभने लगते हैं कि 
हम उन्नति नहीं कर सकते । ऐसों के लिये माता से भी बढ़ कर श्रधिक हितकारिणी भगवती जगदम्बा 
साहस देती हुई वेदवाणी कहती है-- 

“उद्यानम्‌ ते पुरुष नावयानम्‌' हे पुरुष, हे मदे तेरे लिये श्रागे बढ़ना है न कि पीछे हटना । 
संशय करने वाले को सुख नहीं प्राप्त हो सकता । भगवान्‌ कृष्ण ने गीता में कहा है संशयात्मा 
विनव्यति' जो मनुष्य संशय करता रहता है वह इस लोक या परलोक में कहीं भी सुख प्राप्त नहीं कर 
[क| सक्ता । सन्देहवृत्ति उसका नाश कर देती है । मैं 'प्रमुक कार्य करूं या त करूँ ? यह संशयवृति हमें 

उस कार्य को नहीं करने देती । हम सोचते ही रह जाते है कि इस कार्य को करें या न करें। ग्रन्ततः 
वेसे के वैसे ही रह जाते हैं । 


हे पुरुष ! तुझे ऊपर उठना है न कि नीचे गिरना है। इस श्रमृत मुक्तिदाता सुखदाता 


AA 


रबड़ रिक्लेस कम्पनी Mo लिमिटेड 


sto टी० रोड, बहालगढ़ (सोनीपत) हरयाणा 


की ओर से 
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R5 वेदवाणी भाद्रपद सं० न 1 
SR I tte meena an anton aia oa 2 
अग्निमीले पुरोहितं य॒ज्ञस्य॑ देवमृत्विजम्‌ | 
होतारं रत्न॒धात॑मम्‌ ॥ o १।१।१।। 
ज्ञान रूप प्रम्‌ अग्नि देव ! तव, Il invoke self-effulgent God, 
तन्मय हो कर स्तवन करूं । Who has before him welfare for all, A 
सब जग के हितसाधक भगवन्‌, I'glorify that Gracious God, | कः 
aa भाव से विनय करू ॥ Who grants sacrificial deeds for all, |! ह 
` ज्ञान ग्रौर विज्ञान प्रदात, Who goads us on to creative deeds, धा 
शिल्प ate कृषि श्रपनाऊ। Of farm and factory to fill us all. तर; 
वरदानों का लाभ उठाऊ With bounteous riches of golden beads, जल 
जीवन या सब सुख पाऊ. ॥ To attain happiness and fill all needs. xy 
जागरूक TT योग क्षेम का, ' Who gives all pleasures at different time, | प्रान 
ऋतु-ऋतु मै उपभोग करू | As suited to various seasonal tides. 
जीवन को सम्पुणं बनाऊ, _ Who creates all means of joyful life, 
तव चरणों में सीस धरू ॥ And protects them all with copious kinds 
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meme T SO 


सुख चाहता हूं, आनन्द चाहता हूं 
MA शन्नो देवीरभिष्टय ग्रापो भवन्तु पीतये | शंयोरभि स्रवन्तु नः॥। यजु० ३६।२२॥ 
हे मेरे रक्षक, न्याय, दया, परोपकार, प्रेम ही सदा करने वाले देव! श्राप ही सब को श्रानन्द 
| दे सकते हैं । श्राप ही मेरी बुद्धि को सदा ज्ञानपुवेक कर्म करने की प्रेरणा देकर मुके स्वस्थ शरीर, 
नेक संकल्प वाला भन तथा स्थिर बुद्धि दे सकते हो जिस से मैं सुखी रह सकता Z । तेरा हर समय 
चिन्तन करके, तेरे दिड गुणों को ग्रर्थात्‌ जब से न्यायपूर्वक व्यवहार, दीन दुःखी पर द्या और 
aqar ही स्वाथ न साधते हुए दूसरों का उपकार तथा विना ऊंच नीच देखे, सवसे प्रीतिपुर्वक, 
यथायोग्य श्रौर सत्य व्यवहार करके ही आनन्द पा सकता हूं । हे सर्वव्यापक, परम ज्ञानी जल की 
तरह शान्ति देने वाले, जल तरह की सम ग्रवस्था में रहने वाले, जल की तरह शुद्ध करने वाले, 
जल की तरह नीचे ही नीचे, नम्र ही नम्र स्वभाव वाले, मैं तेरी शरण में ग्राया हुं । कई जन्मों 
से भटक रहा हूँ । श्रव तो दया कर दे। मेरी यह शुभ इच्छा पूरी कर दें । सब ग्रोर से, सुख की, 
16 \ Mare की वर्षा कर दें | मेरा वातावरण सुख का, श्रानन्द का, कर दें । 
लाली मेरे लाल की, जित देखू तित लाल । 
| लाली देखन में गई, में भी होऊ लाल ॥ 
nds, शान्त कपुर 
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ने बिन. महा देव नहीं भिल 

देव बने बिन, महा देव नहीं मिलते 

मां के गर्भ में €-१० मास के रक्षन तथा शरीर की श्राक्ृति प्राप्त कर के जब इस संसार! 9 

आँख खलती है तो पहले छः सात वर्ष की स्थिति पशु योनि जैसी होती है, न पेशाब की समझ, ) 


टट्टी का होश, कोई खिला पिला दे तो ठीक नहीं तो रो लिये । फिर मां-वाप इसको ज्ञान देकर | , a 
मनुष्य योनि में लाते हैं । योग्य गुरु से शान देने का क्रम बन सकता है । बच्चे को, वीबी को, संसार से? 


H 
के दीन दुखियों को, धन-तन-मन देकर देव वनने का ही उस पर देवों के देव महादेव की कृपा होती | दौर 
है। जीवन में देवों के कमे द्वारा ही महादेव, सच्चे, विश्वकर्मा, भ्रानन्द स्वरूप के दर्शन होते हैं। काप 
“शान्त कर | पशु 
A और 


Say AC us Low 
Wal कमिकल इण्डस्टाज | हो 
4 


° 
~ ENN 


NIS बठ्ज = नभ भक ie Ti Spas 
आगनां खड्ज प्राइवेट लामसटड p 
इण्डस्टियल एरिया, सोनीपत (हरयाशा) 
(राईस रबड़ तथा विविध रबड़ का उत्तम सामान बनाने वालों के सौजन्य से) 


oS 


कका क क क कल, RI EN SERIE I HT १५९९५६४ ८४०५४ 0४६ | 


AM LALL KAPOOR & SONS] 


WHOLE SALE PAPER MERCHANTS > ग 
EEE : TITAGHUR PAPER MILLS GO. LTD., 
HOOGHLY INK CO. LTD., 


Offices i— 
Nal Sarak, DELHI. - 4 Guru Bazar f Bazar Kharadiall 
Phone 268794 > AMRITSAR: 4 LUDHIANA 
266131 J Phone 42689 L Phone 20879 
Adda Hoshiarpur, ` न Nicheison Road, [ Sadar Bazat 
JULLUNDUR CITY. ? AMBALA CANTT, 4 PATIALA: 
Phone 72757 J Phone 21025 L Phone 2367 Phon 
ठ 3 | 
Bay Shop 11, Sector 27-D, CHANDIGARH. Phone 29280 8 25170 | ~, 
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| वं ३५ अङ्क ११ वेदवाणो 
) वि, | R 4 कक Sein ene वाणो ३१ 
MRR Ss LLL oon ante, 


mì प्यारे बच्चो ! 
फे, $ यहजो क श्राख, नाक, मु ह, दांत, कान, हाथ, पैर, भुजा, टांगे हैं । इनको हमेशा 

देक | . ग USUE yee शुद्ध वायु से सांस लेने तथा शुद्ध ताजा, शीतल जल पीने 

संचार । से ग्रच्छा रख oe छ ENTS नहीं होवो । कड़वी दवा नहीं पीनी पड़ेगी, सूई भी नहीं लगेगी, 

Wi दौड़ में, खेल म प्रथम रहोगे, मन खुश होगा, इनाम मिलेगा, शावासी मिलेगी । यदि तुमने चाय पो, रं 


काफी पी, चाकलेट खाई, ATS वाली ग्राईस क्रीम खाई, श्रण्डा खाया, मीट खाग्रा तो तुम्हारी बुद्धि, 


पशु जैसी हो जायेगी । चाय से भूख नहीं लगती, पेशाब बहुत ग्राते हैं, खटास का रोग हो जाता है, | 
रर बुद्धि श्रफीम खाने वाले जैसी हो जाती है । अण्डा विलकुल गन्दा होता है, खाने से बुद्धि खराब | 
होती है । मीट पशु खाते हैं, मीट खाने से पशु जैसा बन जाता है । ग्राईसक्रीम, चाकलेंट दान्तों को | 
कमजोर कर देती है । | 


तुमने यदि वहादुर तथा समझदार होशियार बच्चे बनना है तो भगवान्‌ का दिया दूध, दही, i 
पनीर, मकखन, क्रीम, घी, मीठे रसीले फल हरी सब्जी इतनी खाग्रो जो जल्दी पचकर तुम्हें श्रच्छा है| 
बच्चा वना दे । तभो भगवान्‌ के प्यारे बच्चे वन TTA, सब के प्यारे बच्चे वन जाग्रोगे । 

--शान्त कपूर 


| E १४ 
UE €CHLORUB 

E (Chlorinated Rubber) 

( IDEAL RESIN BINDER 


Ae 
ॐ 


for ; 
Primers Marine Paints X Road Marking Paints | 
Swimming Pool Paints %% Fungus Resistant Paints । 
i Chemical Resistant Paints Xf General Maintainance Paints 
Contact 


। Rishi Hoop Polymers (P) Ltd. 


63, ATLANTA, NARIMAN FOINT, BOMBAY 400021 
Telex 1011 4780 


॥ 
१००७; 240148, 234420 
ETO i rd 
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३२ वेदवाणी भाद्रपद सं० २०४० T 
TS Sr 0 0 ३ PP ($ pr 4० ma DI - IT ->-२>-->-७-७-७-६>-५-५* PA क्क ne A AO eee , J SE 
MA यदग्ने स्यामहं तव, त्वं वा घा स्या WaT । स्युष्टे सत्या इहाशिष: u 

हे सब;मौज बहारों के देने वाले मेरे भोले भण्डारी, तुम सव कुछ जानते हो, सच्चे ज्ञा 
जैसे सूये का प्रकाश WAL को हटाकर सब तरफ रोशनी फेला देता हे, इसी प्रकार मेरी ग्रे | 
ज्ञान कुटीर से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ग्रालस्य और प्रमाद का ग्रन्धेरा हटा दे । में गन्दा तेरा श्च्छ | 
बन्दा बन जाऊ | बहुत ठोकर खाई है दुनियाँ वालों से, हर मुसाफिर को भ्रपना सदा साथ देने वाता. रिता 
साथी समझा, पर वह खिसक गया । शरीर को भी सदा रहने वाला डी वह भी साथ छोड़ रा दल से 
है, इसके श्रंग-भंग हो रहे हैं। अन्दर वाला mA में भटक रहा है । सिवाय तेरे कोई सहारा नहीं है | हक 
पिता और कोई हमारा नहीं है । तेरे दर पर झोली Hat दी है । सच्चे ज्ञान की, पुरुषार्थ की, भा तरास 
पुरमीतदेदे मैं तोहे हर दम देख्‌ । तू मोहे हर दम AAT दै दे । 
प्रीयतम हम तुम एक हैं, देखन को हैं दोये। 


मन को मन से तोलिये, कभी न दो मन होये ॥ 
शान्त कश 


t 


xo x 3% 


Tele. : | 4416 
Grams ; ‘Pharmaglass’ | 


M/s. RADHA GLASS WO 


Manufacturers of 


8 ४ 


NETURAL GLASS AMPOULES, 
VIALS, TABLET TUBES 
AND 
TEST TUBES. 
Factory !-- 
E i Industrial Estate; BAHADURGARH. 
_ (Distt. Rohtak) Haryana. 


coo NN ROOST TT STS 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


A वेदवाणी भाद्रपद सं २०४० वि० 
gy 
ae 9 2 š 
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवधनम्‌ | 
ज्ञा | उर्वारुकमिव बन्धनान्‌ मृत्योमु क्षीय मा अमृतात्‌ ॥ ऋक ७।५।१२॥ 
रे हे मेरे तीनों कालों में सदा रहने, सब कुछ जानने वाले मेरे, सब कुछ, महान्‌ प्रभो, मैं तेरी 


अच्छे | (रण में श्राया, तुझ पुकार रहा हूं । मौत मेरी परम मित्र है पर फिर भी पता नहीं मुखंता के 
वाला | हरण मैं इस से यों डरता हूं । मेरे सदा सदा के साथी परम हितैषी प्रियतम प्यारे, मैं इस जीवन 
ou a से आ्रानन्द पूर्वक इस प्रकार अलग हो जाऊ जैसे पका हुश्रा-सुगन्ध वाला-प्रा तैय्यार खरबूजा 
हीं है" पृथक्‌ हो जाता है। शरीर आनन्द पूर्वक हंसते हुए छूटे परन्तु तेरी श्रमृतमयी गोद, तेरा सिमरन-- 
, भ तरा सहारा, मार्ग दर्शन कभी ना छुटे । ; 


--शान्त कपूर 
1 कपर | 
0७ ea ap 
re Grams—Water Mark Tele. —325782 
1684 ह 


(| Mia. Adarsh Industries 


51, Sutar Chawl, 
Bharat Bhavan, 
Bombay —400002 


Manufacturers of 
` ‘PHARMACEUTICAL GLASS CONTAINERS. 
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Beek k वेदवाणी पञ्जीकरण संख्या T क] 
अहम्‌ इन्द्रो न परा जिग्य इद्‌ धतम्‌ न म.त्यवे ऽवतस्थे कदाचन । 
सोममिन्मा सुन्वन्त याचत वसु, न मे पुरवः सख्ये रिषाथन ॥ 

FER १०।४८।५ 


£. 
a 


मैं इन्द्र है, आत्मा हूं, मैं कभी नहीं मरूंगा; जो मरता है वह मेरा शरीर है; it 
i 
मिटटी, प्राकाश तथा पानी के मेल से बना है। जब यह मेल बिखर जाता है, तो मैं ग्रपने क 


दुसरे शरीर में वास कर लेता है । मुझे मौत की कभी इन्तजार नहीं करती पडती । मैं मौत के ah TT 
से बाहर हुं । सदा सुख, सौभाग्य, आ्रानंद पाने के लिये देव जन मेरी ही शरण श्राते है । मैं ग्रता | 
यह जान लेने के बाद श्रात्मज्ञानी को कोई दुःख नहीं होता, कोई हानि नहीं होती । ; 
। छः १ x | i 
|| “र |, 
KAPOOR INDUSTRIES; 
Manufacturers & Exporters of 4 
Leather Bags, Wallets, Shoes, Readymade Garments Etc. i 1 
Manufacturers of 
Machine Made Glass Ampoules, Vials and Tablet Tubes 5 
= Office : Calcutta Office: | || 
4 .54-A, Nariman Bhavan, 85, Park Street, i 
= Nariman Point, CALCUTTA, 7000 $ 
| BOMBAY, 400 021 १ ग्रारि 
2401 aq 
Teleph 233102 Telephones 241 f Or 
T 1A 9 + | । 
Telex : ‘SHIV’ 011-2447 Telex : MATA? 0217 


` सम्पादक To युधिष्ठिर मीमांसक के प्रवन्ध से रामलाल कपुर ट्रस्ट प्रेस, बहालगढ से मुरी ॥ म्य 
`° , वेदवाणी कार्यालय sito टी० रोड़, बहालगढ़ (सोनीपत-हरयाणा) से १ सितम्बर ८३ को 
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व्रि मका 


; वयं जयेम (FR) [ अङ्क १२ 


श्री रामलाल कपूर ट्स्ट (अमृतसर) की मासिकीँप 


इस ag के लेख 


ro 


१-प्रभो ! हृदय मन्दिर में रमण करो श्रीमती सत्या पथरिया 
२-देख[कबीरा रोया रे वावा ! श्री चान्तिस्वरूप कपुर २ 


३-मातृदेवो भव श्री कर्मनारायण कपुर 


& 
g 
£ 
if 
£ 
£ 
£ 
G 
ie 
i 
ie 
i 
& 
४-सप्तषि संवत्‌ पर कुछ शक्काए' श्री उपेन्द्रताथ राय ५ 
£ 
f 
& 
g 
i 
g 
g 
& 
& 
g 
& 
g 
£ 


५-दयानन्द डाक टिकट श्री ग. गंगाराम J 
६-रा० ला० कपूर ट्रस्ट को दान में प्राप्त राशि १५ 


७-समाचार-सं ग्रह | १६ 
८-प्रग्निहोत्रादि ग्रश्वमेधान्त यज्ञ (प्रच्य प्रसिद्ध याग) १५३ 


९-विज्ञापन (विद-मन्त्रों की संक्षिप्त व्याख्या सहित) रन्त में 
१०-भ्रत्यन्त श्रावशयक सूचनाएं टाइटल पेज २ 
क ™__™™ गणमा पण 
| आद्य सम्पादक वा प्रतिष्ठापफ-स्वर्गीय श्री पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु 
ol 3 सम्पादक- युधिष्ठिर मीमांसक, सह सम्पादक--विजयपाल 
| आश्विन सं० २०४० fao वाषिक ie cs में १२-०० 
शी $ अवतृम्बर १ ९८ ३ ED वा. पी से १ ६०० o 
J) 'दयानन्दाब्द १ पऽ १) F विदेशों में २५-०० 
4 az तथा सृष्टि सं० १९७२९४९०८४ इस USAT १-०० 


वेदवाणी कार्यालय, 
| बहालगढ़ (सोनीपत-हरयाणा) १३१०२१ 
सा क स ज BE 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अत्यन्त आवश्यक सुचनाए 


१. वेदवाणी का विशेषाङ्क सुरक्षितरूप से आप को मिल जाये इस के लिये हमें y (= 
सुचित करिये-१-७५ की वी०पी० से भेजें श्रथवा श्रजमेर सें श्राप हम से लेंगे । अथवा ३ रू रतिः 
व्यय भेजें । सादी डाक से भेजने पर गुम हो जाने पर दुबारा नहीं भेजा जायेगा । इस अंक का i ( 

. ८ या १०२० होगा] i । 
2. ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन के जो स्थायी ग्राहक हैं यदि वे चौथा भाग डाक यया | 
at 


बचाने को दृष्टि से अजमेर में लेना चाहें तो तुरन्त लिखें, जिन की सूचना श्रा जायेगीं उन्हे ही = 
भिल सकेगा । ° | 


३. 'ऋ० द° सरस्वती के ग्रन्थों का इतिहास' का जिन्होंने २५ २० भेजा है, वे भी ग्रजमेर! | 
लेना चाहें तो शीघ्र लिखें । मुल्य ४०-०० है। 


४. To युधिष्ठिर मीमांसक की श्रोर से श्री पं० महाराणी शंकर शर्मा लिखित wala, 
विधि (कन्योपनयन निषेध का खण्डन) नामक प्राचीन दुलंभ महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ दयानन्द-वलिदान-शतान्न 
के अवसर पर वेदवाणी के ग्राहकों को लागत से कुछ भी भ्रधिक न लेकर उपहार रूप में fy 
जायगा । वेदवाणी के जो ग्राहक लेना चाहें वे तुरन्त सूचना देबें। साधारण संस्करण २-००; बल्ल 7 
संस्करण सजिल्द ३-५०, में दिया जायेगा । सूचना मिलने पर अजमेर में लेने वालों को gai 
दिया जा सकेगा, aaar वेदवाणी के विशेषाङ्क के साथ मंगाने वालों को वी० पी० से भेजा जायेगा 
विक्री मुल्य ४-५० और ६-०० Fo रखा गया है | 

५. दयानन्द-बलिदान-शताब्दी के अवसर पर अजमेर में रामलाल कपुर ट्रस्ट तथा उप 
सहयोगी श्री चो० नारायणसिह प्रतार्पासह धर्मार्थ ट्रस्ट (करनाल), द्राक्षादेवी प्यारेलाल ट्रस्ट (देहती) 
सावित्रीदेवी बागड़िया ट्रस्ट (कलकत्ता) के सभी प्रकाशन प्राप्त करने के लिये रामलाल कपुर दर| जानेर 


की दुकान पर पहुंचे | (मय 
N q It 
K, 
नये प्रकाशन E 
‘i व | जात 
१. उरूज्योति-श्री पं० वासुदेवशरण अग्रवाल हारा लिखी गई । लगभग ३० वर्ष परवा म 
इसका नया संस्करण छपा है । मूल्य सजिल्द १६-०० | करके 
२. ध्यानयोग-प्रकाश-क्र० Fo के योगविद्या में शिष्य श्री स्वामी लक्ष्मणानन्द जी व| कर? 
यह अपने विषय का ग्रभूतपूर्व ग्रन्थ है । भाषा सरल सुबोध है | मूल्य १६-०० जमे म 
रमण | 


३०५ ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन का चौथा भाग । मुल्य ३५-००; पुराने ग्राहकों को २५ 
४- ऋषि दयानन्द सरस्वती के ग्रन्थों का इतिहास--पं० युधिष्ठिर मीमांसक द्वारा लिहि है। से 


ग्रन्थ का नया परिशोधित ग्रौर परिवधित संस्करण EE B हो गया है। यह ग्रन्थ पूर्वापेक्षया ड! पञ्च 
हो गया । मुल्य सजिल्द ४०-०० | दयानन्द बलिदान-शताब्दी-भ्रजमेर के ग्रवसर पर २५ २० मार्त | जिनके 
दिया जायेगा | ड को श्र 
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WM Joos 
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) Ere ) min) 
i स aai गमपहि मा aaa वि राधिपि | gag था 
छ. . -» i 
Tr ~ may Ae २०४० घि० १ अक्तूबर ¦ 
॥ का) , बर १६८३ Fo 
दि | बहालगढ़ (सोनीपत-हरयाणा) अङ्क १२ 
fal : क” 
R N भो ~ र ~ 
i प्रभो ! मेरे हृदय मन्दिर में रमण करो | 
। ल०--श्रीमती सत्या पथरिया, ६० L माडल टाऊन, सोनीपत ] 
is सोम रारन्धि नो हृदि गावो न यवसेऽवा | मर्ग्य इव स्त्र ग्रोक्ये ॥ ऋ० Ho १ Yo €? Ho १३ 
र्ती) पदार्थ (सोम) परमेश्वर ! श्राप (नः) हम लागों के (हृदि) हृदय में (न) जैसे (यवसेषु) 


व| जने योग्य घास ग्रादि पदार्थों में (गावः) mă रमतो हैं वेसे वा जसे (स्व) अपने (stat) घर में 

(मय्य इव) मनुष्य विरमता है वैसे (श्रा) भ्रच्छे प्रकार (रारन्धि) रमिये । 

f केवल हृदयरूपी स्थायी मन्दिर ही प्यारे प्रभु का मिलाप स्थान हैं। उपासक के हृदय में 
,छिपा ग्रविद्या अन्धकार जब नष्ट हो जाता है तव विद्यारूपी सूर्य के प्रकाश से हृदय परिपूर्ण हो 
वा गाता है। काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि कूड़ा कर्कट का श्रव इस मन्दिर में सर्वथा श्रभाव हो गया । 
निर्मल स्वच्छ प्रकाशमय हृदय मन्दिर में उपासक उपास्य के गुणों को ग्रपने भीतर पूर्णतया धारण 
करके स्वयं तद्रूप हो जाता है । उपास्य उपासक का भेद दूर हो गया तो भक्ति रस से श्रोतप्रोत हो 
|| कर विह्वल होकर भक्त प्रभु का ग्राह्वात कर रहा है, प्रीतम के प्रेम में दिवाना हो कर भक्त कहता हैं 

जमे मनुष्य अपने घर में तथा गौ जौ के- खेत में स्वतंत्रता पूर्वक रमण करती हैं वेसे ही मेरे हृदय में 
| रमण क्रो । 

o प्यारे प्रभु को शुद्ध पवित्र हृदयासन पर स्थापित ही नहीं ग्रपितु सदा विचरने को i कह रहा 

९ । सांसारिक सभी प्रलोभन ऐसी अवस्था में निस्सार लगते हें । “्रविद्याऽस्मितारागद्वेषाऽभिनिवेशाः 

पञ्च क्लेशा: (यो० Zo २1३); इन पांचों क्लेशों से रहित हो जाता है | इन्द्रियों को सुखदायक सुख, 

| 'नके लिए अविवेकी लालायित रहता है इस अवस्था में वह त्याज्य हो जाते है, भ्रव ग्रात्मिक आनन्द 

| अनुभुति होने से परमानन्द पाने के लिये भक्त पुकारता है प्रीतम आन बसो मेरे हृदय में । 

| भारिक सभो प्रलोभन वा ga ग्रव दुःखंप्रद लगते लगते हैं। ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए 


LZ 
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ही वास्तव में सभी प्रयत्न हो रहे हैं, परन्तु श्रविद्या भ्रज्ञानता विपरीत ज्ञान के कारण मानव गलत 

ठीक तथा ठीक का गलत समझ कर.उल्टे पथ पर चल कर श्रानन्दानुभूति चाहता है। सभी मं कि ‘ 

को पार करते हुए मानव ठीक मंजिल पर जाने के लिए इन ईंट पत्थर के बनाए मंदिरों की ग पक क 

अपने हृदय मंदिर को ही सुकर्मो द्वारा विज्ञान द्वारा रमणीक बनावे ताकि प्यारे के मिलन सै a j: 

जन्मान्तर के सभी क्लेश नष्ट हो कर परमानन्द की अनुभूति होने से प्रभ्‌ के लिए यह हृदय मोरे । रंगार 

रमणीक रमण करने योग्य सुरभित वाटिका बन जावे । प्यारे प्रीतम निस्संकोच सदा इस में रमण के | 

इसी मंदिर में उसके साथ मिलाप हो सकता हे । दूसरे मंदिरों में उसे ढू ढना तो भटकना मात्र है। | हि | 
OU. 


= संस्कार 
¦ हुल चर 


देख कबीरा रोया रे बाबा | I | ha 


[लि०--श्री ato शान्तिस्वरूप कपुर, जवाहर नगर, दिल्ली | नीः 

बरकत राम का साठवां जन्म दिन २२ दिसम्बर को ग्राने वाला है । दो दिन वाकी है। है, ग्रान 

पिछले जन्म को पू जी मजा दे रही हे । श्राज पत्नी भी है-दो बेटे हैं एक बेटी है, दो सुशील सुन्दर कू चल क 

हैं। प्यार करने वाला दामाद है। दोस्त हैं, मकान है, कार है, घर में नोकर है, धन भी नम्वर एइ | निकल ' 
और दो का दोनों हैं । संसार के सब पदार्थ हें इस पर भी, बरकत राम को बरकत नहीं दिखती। 

भौतिक सब सुविधा होने पर भी, रात को नींद गुम-दिन में चैन गुम | दिन चढते ही बटुए से नोट गु | सोबत र 

होने लगते हें । यह गुम-वह गुम, कल हंसता-हंसाता यार गेला राम गुम हो गया, पिछले साल, भाई | रीत नह 


वर्ण ३ 


atl 


_ प्यारा गुम हो गया । ग्रखवार में किसी का चौथा--किसी की किरया, किसी का भोग पढ्ने को मिष | को गठर 


रहा है। पर बरकत राम को लगता है कि वह शायद कभी गुम नहीं होगा, इस का इसे सोच नहीं- 
चिन्ता नहीं-इन्तजार नहीं और चाह भी नहीं । शुगर के लिये डी-बी-प्राई का ग्रासरा, ब्लेड प्रेश गाया वै 
के लिये सपंगन्धा की पुड़ियां, ताकत के लिये बी कम्पलैक्स के केपसूल, भोजन से पहले चूर्ण-भोजन à m 
बाद चूर्ण । यह सब बन्दोबस्त बरकत राम को कभी गुम नहीं होने देगा । 
इस ग्राशा में जी, रहा था, बावले ने सोचा ही नहीं बचपन को किशोर ज़ खा गई 
किशोर को जवानी खा गई, और प्रौढ़ावस्था श्रा गई, और प्रौढावस्था को ग्रव बुढापा खा रहा है। 
इसे विश्वास नहीं हो रहा कि बुढ़ापे को खा जायेगी मौत । वही मौत,जिसने इसके दोस्त-इस के भाई 
इस की मां, इस के बाप-दादा आदि को खा लिया था, जब तक जन्म की खेती हरी रहेगी तब त 
मौत का पेट भूखा रहेगा,यह खाती रहेगी-खाती रही है-और रोज खा रही है रोज देख रहा हैं कि 
कल जहां बसती थीं खुशियां, ma है मातम वहां । 
वक्‍त लाया था बहार, वक्‍त MÀN खजा ॥ | 
इस पर भी, होश नहीं, कोई जोश नहीं बीते पर रोष नहीं । बचपन इस पर हंसता च 
गया-किशोरपन भी हंसता गया-जवानी भी मस्तानी हंसी-प्रौढ़ता भी scar कर गई, कोई दांत a 
गया, कोई आंख की रोशनी ले गया, कोई टांगो की दौड ले गया, कोई पेट का पाचन ले गया 
कान को बहरा बना गया । शुगर दे गये-गठिया दे गये, भुख खा गये--यह लुटता गया लुटता रहा ५५ 
होश ना श्राया । रंगी को नारंगी समझा, चलती उमर को रहने वाली गड़ी हुई गाड़ी समभा दुरे 4 


(ऐसी बा 
मुझे मेर 
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~| वर्ष ३९ श्रद्ध १२ देख कबीरा रोया रे बाबा ! 
भै ee and we Ss sae मय 
Ti ba ज = Dammann ~ = 
पक कर शक्तिशाली खोया वना पर यह इसे खो न 
हे इसे खो गया समभता रहा । इस का यही हाल देख कर 


सन्त प्यारा कबीर रोया । बरकत राम कब जागेगा, कव इस सदा साथ न देने वालो के साथ चिपका 


रहेगा, कव रोशनी को अन्धेरा-सच को झूठ, झूठ को सच मानता रहेगा | इसकी पिछली कमाई तो 


रि | ` zt > जन fi Ns 
भोग लेगा-श्रागे कहां से मिलेंगे यह सव संघार के 
WS MM क नश्वर साधन ॥ दाता ने इरे सुन्दर--पूर्ण 
॥ लम्वा त ड रसे कितना सुन्दर- 
या चौड़ा कुसक्षेत्र का लेत दिया है। इस में यह कब पुरुषार्थ से सद्गुणों का हल चलायेगा, कब नेक 
आंसू का जल देगा। कव मनन--चिन्तन : 
सक ह्‌ की Se, 0) a न्तन ग्रा 
सस्का e चर पतवार हटायेगा | कव इंगला-पिंगला सूर्य-चांद प्राणों के वेलों को जोडी णी 
| हुत चलायगा, कब सच्चे ज्ञान की धूप की गर्मी देगा । यह वावल E 
A S [वल रह == 
चक्कर तो रुकेगा नहीं । है गावला कव तक सोया रहेगा समय का 


यह तो साठवां-वासठवां जन्म.दि 


» कमाई के दान वाले दाने डालेगा, कब भक्ति के 


न मनाता रहेगा ग 
को काटता रहेगा, इसी कटा कटी में इसका हीरा जन्म हो कट. नावा ae 
Tey i हरा जन्म ही कट जावेगा । यह तो सुख ही सुख जानता 
! है, आनन इस ने चखा ही नहीं, उस का इसे केसे पता लगेगा । सन्त ने इरादा किया चलो ज 
(| तल कर ता देख । इक तारा बजाया, खरताल की ताल दी भम से स्वर उभारा वेला में 
निकल पड़ा उस श्रोर, गृ जाने लगा । wr 


रः उठ जाग मुसाफिर भोर भई, श्रव रेन कहां जो सोवत है । जो जागत हें सो पावत है, जो 
गे त है सो खोवत है। उठ नींद से ग्रांखें खोल जरा, ग्रपने प्रभु से ध्यान लगा । यह प्रीत करन की 
सत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है । नादान भुगत करनी अपनी ग्रो मूरख पाप मैं चैन कहाँ । जो पाप 
को गठरी सीस धरी फिर सोस पकड़ क्‍यों रोवत है । x 
a तरकेत राम ने करवट वदली, स्वप्न टूट गया, ग्रालस छूट गया, हालत बदलने लगी | सन्तने 
no जन तो ताको कहिये, पीर पराई जाते रे' पर दुखे उपकार करे, और मन अभिमान ना 
t 
E ' बाबा को आदर से अन्दर बुलाया--श्रासन दिया-चरण छुए गिड़गड़ाया, बावा श्रौर ata, 
l | ह on आर गोलो-इस से मेरा दर्द कम हो रहा है । मेरे चिन्तन की कोठरी से अंधेरा दूर हट रहा 
2 रा यार मिल रहा है । पर चु वली कोठरी में दीख नहीं रहा है । वावा बोला ग्रो प्यारे, यार 
^ मिलन नहीं देंदे, तेरे वेडे विच वेरी वसदे । 


परि कौन वैरी सुन आलस-चटोरापन-विषय भोग की वासना, दान ना देने की ग्रादत-सव के दाता 
OT गया तू । आप ही ग्राप भोग करना, भोग को वांटना नहीं । दाता का शुकर नहीं, आगे 
कर नहीं यही वेरी हें । इनको भगा दे, बेड़ा साफ करले-यज्ञ कर भंडारे कर-दुःखी का दु:ख वांट 
को राहू दिखा-नंगे का तन ढक दे-भुखे का पेट भर दे-विद्या के विस्तार में साथ दे । यही यार का 
क ie है । यार खुश तो संसार खुश, यार GS गया तो संसार रूठ गया पगले सुन, याद रख रूस गई 
2 । भा भांजरां वाली ते साडे भांवे रब रुसया। 
ter ae में गाया कर-तू मेरा राखा सबनी थांई । तू मेरा रक्षक, तू मेरा सदा का साथी, मैं तेरा 
a T, तू मेरा साहिब रहमाना । ; 
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अर्थात माता-पिता, ग्राचाय और श्रतिथि देव हैं । उन का सत्कार करना चाहिये; इस कां 
में प्रमाद नहीं करना चाहिये । उपनिषत्कार ने माता को सव से ऊपर स्थान दिया है, यह इस ति 
| कि माता का ऋण सव से ग्रधिक होता है । लाडे लेंगडेल ने इसीलिये कहा हे कि यदि सारी दुत 
तराजू क्रे एक पलडे भें रखी जावे आर मेरी माता दूसरे पलड़े में तो दुनिया वाला पलड़ा छत को स्पा 
करेगा । ` 
= “हमें माता पिता के प्रेम का ज्ञान तव तक नहीं होता जव तक हम माता पिता नहीं वनते d 
जव हुम प्रथम वार ग्रपने बच्चे के झूलने पर भुकते हैं तव ईश्वर मत मन्दिर का द्वार न देता 
और हमारे प्रति माता-पिता के प्रेम की पवित्रता तथा रहस्यता का प्रकाश प्रदान करता हू | 
“पिता अपने बच्चों से विमुख हो सकता हैं; भाई श्रौर बहिन दृढ़ शत्रु हो सकते हैं; पी 
पत्नी को त्याग सकता है ग्रौर पत्नी पति को त्याग सकती है किन्तु माता का प्रेम सेव एक सगा 
हता है। भ्रच्छी व बुरी स्याति में, संसार द्वारा भत्सेना होने पर भी माता प्रेम करतो रहती है M 
आशा करती रहती है कि उस का बच्चा बुराई सें हट जावेगा और पश्चाताप करेगा । उस के शिप 
काल की मुस्कराहट जो उस समय उस के हृदय को प्रफुल्लित करती थी, उस की ग्रानन्दमयी हु 
प्रमुदित पुकार, उस की युवा काल की ग्राशाएं माता को अरब भी स्मरण है । वह अपने बच्चे की करभ 
| भी अयोग्य मानने को तैयार नही हो सकती” . (वाशिगटन ग्ररविग) । हट 
| i “माता तुम्हारे लिये Seat से प्रार्थना करेगी,तुम्हारे लिये nig बहावेगी, तुम्हारे लिए यार्चा 
|; करेगी, तुम्हें प्रेरित करेगी, तुम्हारी भर्त्सना =A तुम्हारे लिये शुभ दिनों की ग्राशा करेगी, क्ति 
वह कभी तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेगी और न ही तुम्हें अपने घर से निकालेगी” | § 
` “यदि तुम जीवन में ग्रसफल रहे हो ग्रथवा अपने ऊपर अ्रपयश लाये हो, तुम्हारे a 
पवित्र स्थान है जहां तुम क्रूर समाज के श्राक्रमणों तथा श्राक्षेपों से सदैव सुरक्षित रह सकते ह 
वह पवित्र स्थान हैं तुम्हारी माता'"'”। i 
` “देव स्मरण रखो कि केवल माता का ही प्रेम है जो प्रकाश के.पु के समान सव feats is 
में एक समान ग्रपरिवतित रहता है ag कभी विफल नहीं होता; यह समय और स्थान के की | 
कम नहीं होता है । यह तुम्हारी ग्रयोग्यता तथा . ्रकृतघ्नता के कारण मन्द नहीं होता । तुम गर 
माता को भूल सकते हो किन्तु वह तुम्हें कभी विस्मरण नहीं करेगी” (हरदयाल ) । 


“शिशुओं के हृदयों और होठों. पर ईश्वर का नाम ही माता है” (थेकरसे) । : 


eas 
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सप्ताप संवत्‌ By TEE 
[लेखक-उपेन्द्रनाथ राय, मेटेली जि० जलपाई गुडी (पड्चिम बङ्ग) | 
ग्रमो हाल में मैं नागरी प्रचारिणी पत्रिका में प्रकाशित पं० चन्द्रकान्त बाली का लेख कल्हण 
4 e 
कृत कालगणना' पढ़ रहा था (द्रष्टव्य वर्ष ६८, WS, १-२) | इतिहास का ज्ञान श्रत्यल्प और ज्योतिष- 
ज्ञान शून्य होने के कारण उक्त लेख में सप्तषि संवत्‌ के वारे में श्रद्रेय पंडितजी ने जो कुछ लिखा हैं, 
उसको समझना मेरे लिए सम्भव नहीं हुआ । 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका! मेरी शङ्काएं पडित जी तक 
पहुंचा देगी इसको ग्राशा नहीं, ग्रतः 'वेदवाणी' की शरण ले रहा हूं मेरी जैसी कठिनाई दूसरे पाठकों 
ने भी श्रनुभव को होगी; क्योंकि साधारण पाठकों को गति ज्योतिष में कम ही होतीं है, श्रत: मेरी 
समस्या श्रौर उसका समाधान यदि 'वेदवाणी' में प्रकाशित हो तो वहुतों का उपकार होगा । 


१. पूर्वोक्त लेख में श्रद्धेय do जी ने बताया है-“सप्तषि संवत्‌ की गणना को दिव्य गणना | 
कहते है । दिव्य गणना का रहस्य यह है किःमानव सौर गणना के १०० वर्ष सप्तषि गणना के १ वर्ष 


के बरावर माने जाते हैं। उदाहरण. के लिए aala संवत्‌ ३०=सौर वर्ष ३००० इसी प्रकार 


सप्तषि संवत्‌ के ६० वर्ष बरावर है सौर वर्ष ६००० के । इस दिव्य गणना को सौर वर्ष में परिणतं 
करने के लिए ७२० से गुणा करते का विधान हे । कारण एक वर्ष में ३६० दिन और इतनी ही Ua 
होती हैं” (वही, पृष्ठ ३) । 

यह कथन मुके दुर्बोध लगता है । उद्धरण के प्रथम भाग से.सप्तषि संवत्‌ का १ वर्ष=१०० 
सौर वर्ष प्रतीत होता है जव कि दूसरे भाग में सप्तषि संवत्‌ का १ वर्षे =७२० सोर वर्ष मालूम होता 
है। साधारण पाठक को तो यह उक्ति स्व-विरोधो लगती हैं। दूसरी वात यदि यह कथन ठोक 
हो तो जितने समय में सप्ति संवत्‌ को एक वर्ष पूरा होगा उतने समय में १०० या ७२० सौर वषं 
वीत जाने चाहिये किन्तु श्रद्धेय वाली जी के'लेख से इसकी पुष्टि नहीं होती लगती.। उदाहरणार्थ, पृ ०५ 
पर सप्तषि संवत्‌ ६१६ में महाभारत युद्ध माना गया है । और सप्तापि ६५३ में परीक्षित्‌ का ग्रभिषेक । 
इस के ३६ वर्षों के व्यवधान के वीच उपयुक्त कथन के श्रनुसार ३६१८ १०० या सप्तर्षि संवत्‌ 
: ७१८७२० ay बीत जाने चाहिये । फिर भी पंडितजी कहते ८ यह हैं = महाभारत -युद्ध 
ई० Jo. ३१४८ में हुआ और परीक्षित्‌ का श्रभिषेक ३१११ ई० Jo में | दोनों का अन्तर ३७ वर्ष 
ही ता है। समूचे लेख में ऐसी ही ग्रवस्था दिखाई पड़ती है go १२ पर छपी नक्षत्रसंचार सारिणी 
में भी ऐसा ही है । तब उक्त कथन का क्या ग्रथ समझा जाय ? 

२. श्रद्धेय पं० जी ने सप्तषि संवत्‌ की गणना दो प्रकार की वताई है । एक गणना पद्धति के 
अनुसार महाभारत-युद्ध सप्तषि संवत्‌ ६१६ में हुआ । दुसरे मत के श्रनुसार “सप्तषि संवत्‌ : ०१५ में 
महाभारत हुआ । इसी पक्ष. ने इसी सप्तषि संवत्‌ १०१९ में राजा नन्द का 3 उदय भी माना है । की 3 
निश्चित है कि महाभारतकाल में सप्तषि मघा नक्षत्र में थे और नंदकाल में भी वे मघा नक्षत्र में थे 
(वही, पृ० g ) । यह उक्ति हमें इसलिए दुर्बोध लगती है कि पुराण की जि उद्घुति से वह राजा नंद 
का उदय सप्ति सं० १०१५ में वताते हैं उसमें सर्प्ताष संवत्‌ का नाम नह है और पुराणों के टीका- 
कार ग्रौर आधुनिक विद्वान सभी उसका विषयः परीक्षितुनन्दाम्यन्तर काल मानते हैं :-- 
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यावत्‌ परीक्षितो जन्म यावन्नन्दा भिषेचनम्‌ । 

एतत्‌ adaga तु ज्ञेयं पंचदशोत्तरम्‌ ॥ 

इस श्लोक का सीधा ग्रथ यही है कि परीक्षित्‌ के जन्म मे नन्द के श्रभिषेक पयन्त १० १५ at 
होते हैं । इसमें सप्तर्षि संवत्‌ कसे ग्रा गया ? साथ ही निम्न श्लोक से नंदकाल में सप्तषि मघा नक्षत्र 
में थे यह कसे सिद्ध होता है यह भी स्पष्ट नहीं :-- ' 

यदा मघाभ्यो यास्यन्ति पूर्वाषाढां महषयः | 

तदा नन्दात्प्रभृत्येव कलिव द्धि गमिष्यति ॥ 


इसका सीधा अर्थ तो यही है कि जब सप्तषि मघा से पूर्वाषाढा में जायेंगे तब कलियुग की 
वृद्धि होगी और यह घटना नंदकाल में घटेगी । “मघा से पूर्वाषाढा में जाने' का भ्र्थ नन्दकाल में मघा 
में ही रहना कंसे हो सकता है ? 


३. उसी लेख में श्रद्धेय बाली जी ने go १२ पर ग्रल्बेरूनी के बारे में लिखा हं श्रेबूरिहं 
ईसवी सन्‌ १०३० में भारत श्राया था । उसके वक्तव्य से चार बातों का पता चलता i ९? 


१. काश्मीर से मंगाया गया पंचांग शक संवत्‌ ९५१ का था । 
२. उस समय सप्तर्षि अनुराधा नक्षत्र में थे । 


. ३. अबुरिहां ने श्रपने समय का पंचांग चाहा था । ग्रर्थात्‌ १०३०-७८--९५२ ईसवी से एक 
वर्ष पहले का पंचांग उसे ्रभिप्रेत था । 


४. अबूरिहां के समय सप्तषि धनिष्ठा नक्षत्र में थे ।” 


पं० जी के इस लेख में बहुत सी बातें ग्रस्पष्ट रह गयी हैं । श्रबूरिहां के भारत श्राने का 
समय १०३० ईसवी सन्‌ से ७८ वर्ष घटाकर ९५२ ईसवी निकालने की बात समभ में नही ग्राती। 
यह भी स्पष्ट नहीं होता कि पंचांग श्रबूरिहां के समय का थाया नहीं । फिर दूसरी और चौथी बात 
की क्या संगति, है सप्तर्षि श्रबूरिहां के समय में कहां थे--प्रनुराधा या धनिष्ठा में ? a प्रसंग के 
ag में वेहलिखते हैं :“श्रबूरिहाँ भी ग्राधुनिक ग्रनुसंघायको की तरह एकमेव शक संवत्‌ की मान्यता 
का पक्षपाती था, जिससे वह बहुक गया । सच तो यह है कि काइमीर में ६१६ ई० qo परिगणित शक 
ie का प्रचार था AIL शक सवत्‌ ९५१ (ग्रर्थात ३ ३५ ई०) में सप्तषि अनुराधा नक्षत्र में थे” 
(वहीं, Jo १२) । इससे उलभर्ने श्रौर बढ़ जाती हैं 1 


, उनकै कहने का अर्थे यह, मालूम होता है कि अब्रिहाँ ने च ० 
पंचांग किन्तु इसे मिला था सन्‌ ३३५ fo का पंचांग gq गडबडी का ages धा ह र २६ में 
७८ घटाकर उसने EL? शकाब्द का पंचांग चाहा किन्तु काश्मीर में ६१६ ई० Go से चलनेवाले शक 
का प्रचार होने से ५१-६१६=३३५ ई० का पंचांग उसे मिला । बाली जी का कहना यह भी मालूम 
होता है कि ग्रबूरिहां इस गडबडी को समभ नहीं पाया और उस पंचांग के आधार पर उसने मात 
लिया कि सप्तर्षि सत्तर वर्षो से ग्रनुराधा नक्षत्र में थे जब कि वास्तव में सप्ति safe के समय a 


धनिष्ठा नक्षत्र में थे । श्रद्धेय बालाजी की धारणा तीन कारणों से विश्वसनीय नहीं लगती :-- 
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ee ae लेने से यह कहना पड़ता है कि उस युग के पंडित श्राम मांगने पर इमली दिया 
f थे । साथ ही भ्रवूरिहां ज्योतिषं से इतना श्रनभिज्ञ था कि AT समय के ग्रौर ७०० वर्ष पहले 
णह = 3 टे 

के पंचाँग का अन्तर भी नहीं समझ पाया । मेरी समझ में उस युग के पंडितों ate ग्रवरिहां ia 
को भी इतना मूर्ख मानना ग्रसंगत है । Š हा किस 


< २. a ee ७०० gh पहले का पंचांग ae क्षत रहुना आर एक हाथ से दूसरे हाथ जाना 
भी ग्रसम्भव कल्पना हं। ATT भी ७०० वर्ष पहले का पंचांग वि N j 
की बात है isl केसी के हाथ लग जाना वड़े सौभाग्य 
गी बा l ह्‌ T जाना व Tt 


३. नक्षत्र-संचार की जो सारिणी श्रद्धेय बालीजी ने दी है उसमें सप्तषियों के मघा में जाने 
का समय ३२६ ई० To, अनुराधा में जाने का समय avy ई० और धनिष्ठा में जाने का समय ९७४ 
fo दिया है । किन्तु लेख के पूवेवर्ती पृष्ठो से ये क्रमशः ४४२ ई० Jo, २५८ $o और ८५८ $o जान 
पड़ते हैं । यदि अबुरिहां को प्राप्त पंचांग ३३५ ई० का था ग्रौर उसमें ७० वर्षों से सप्तापि अनुराधा में 
खड़े बताये. गये थे तो उक्त नक्षत्र में सप्तपियों की स्थिति २६५ ई० से ३६५ ई० होनी चाहिये । 
२५८६० या ३७४ ई० में सप्तषियों के अनुराधा में जाने से ३३५ ई० में उनके ७० वर्षों से बह 
स्थिति होने की बात झूठी पड़ जाती है। 


्रन्त में विद्वान्‌ इतिहासज्ञों से एक निवेदन है। पुराण का ग्रर्थ समभने में यदि मैंने भूल नहीं 
की है तो सप्तषि नन्दराजा के समय मघा में नहीं बल्कि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गये थे । साथ ही नी 
wit का वक्तव्य तो मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है कि १००६ ई० में सप्तषि ७० वर्षों से अनुराधा 
क्षत्र मे थे । पूर्वाषाढ़ा से अनुराधा तक सप्तषियों के पहु चने म॑ कितना समय लग सकता है इस से 
Taata का निर्णय कर सकते हैं । श्रद्देय वाली जी समेत ग्रधिकांश विद्वान्‌ सप्तषियों की गति नक्षत्रा- 
FHT मानकर गणना करते हैं । इस पद्धति से १०२९ Go के २४७० वर्ष पूर्व ग्रर्थात्‌ १४४१ Fo qo 
म तन्दकाल आता है । दूसरी पद्धति सप्तषियों की प्रतिकूल गति पर ग्राधारित है जिस का समथन 
t भट्ट के 'सिद्धान्त विवेक' के श्राधार पर डा० देवसहाय त्रिवेद ने किया है । इस पद्धति से 
३०७६ वर्षो का ग्रन्तर पड़ता है और नन्दकाल २०४७ $o Jo ग्राता है । मुझे न तो १४४१ ई० qo 
ही ठीक मालूम होता है न २०४७ ई० Jo ही क्यों कि ग्रीक श्राक्रमण के हजार दो हजार वर्ष पहले 
गेष्दकाल हो ही नहीं सकता जब कि मोयेवंश ग्रीक ग्राक्रमण के बाद का हैं श्रौर मोर्यो के ठीक पूर्ववर्ती 
Ta वंशीय थे जिनका शासनकाल पुराणों मे १०८ वर्षो से ग्रधिक नहीं बताया गया । इस से ज्यातिष 
पम्बन्धी संकेत संशयास्पद हो उठते हैं । या तो उन्हें प्रभी भी ठीक समभा नहीं गया है या उन संकेतों 
म कहीं भ्रान्ति रह गयी है । 
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उम्र के थे | वे ऋषि ही की तरह गुजरातो थे। १६०१ में केते 
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4 
लेखक--श्री ग० गंगाराम, मारीशस | Et ) y 
१६७३ में प्रथम बार विश्व प्राय सम्मेलन प्रवास में हुआ । मारीशस की यात्रा करने के fay | 
उत्सूक र जहाज यार्त्र मिनट चल कर राजधान। के विधात | 
इतने लोग उत्सुक हुए कि एक समुद्री जहा ग्राया i m A Jn aaa | aR 
मैदान को देखने लगे जहां साल में सात मास घुड़दौड़ की जाती R | | Ai 
उस मैदान के सामने १६०१ में एक बाग था जिस के वीच एक पुराना लकड़ी का घर दिखाई ला 
देता था । १६७३ में न घर रहा और न वाग ही । ग्रार्यो को वह बाग सम्मेलन के अवसर पर मित्रा | जिन 


यज्ञ होता रहा, विद्वानों और विदुषियों के भाषण होते रहे । ग्रन्यत्र एक प्रदर्शनी भी हुई जिस के fay ath 

विश्व प्रसिद्ध फ्रेंच कोश “लारुस” का एक खण्ड रखा गया था जिसमें ऋषि दयानन्द का संक्षिप 

परिचय मिलता है । ; कान 
१६०१ में महात्मा गांधी यहां पधारे हुए थे । उक्त वाग के घर पर ही उन का भव्य स्वाग | 

किया गया था । लोगों को AIT रह-रह कर TSA पड़ता है कि १८८२३ स्‌ गांधी जी १४ सालकी | भीर 

से जान न सके कि अजमेर में ऋषिका 


1? वे स्वागत के श्रवसर पर कह पाते कि एक महान्‌ सुधारक भारत में हुए हैं तो 


निधन gata i £ o ळी 
१६०१ में ही मारीशसोय समाज की स्थापना हो जाती । उस साल के वाद दक्षिण अफ्रीका में उह E 

बाबा छज्जसिह ने स्वलिखित दयानन्द चरित्र भेजा जो अंग्रेजी में लिखा गया था। वे तव क्र a 

के पवित्र जीवन से प्रभावित हुए । is 

विश्व सम्मेलन ऋषि से सम्बन्धित था, अतः लोग इस नतीजे पर प्रा गये कि मारोशस R नहीं प 

द्वीप है जहां क्रषि-मुनि मिलन gA । एक ही स्थल पर दोनों महात्मा चचा क विषय हुए । ती 

इस साल जहां निर्वाण शती हो. रहो है वहां विश्व भर में गांधी नाम लिया जा रहा है! शताब्द 

भारत के दो सुपुत्रों को श्रबँभारत तथा प्रवास साथ रख रहा हं | Freq” 
क्ये गये। | फेमस 


_ १६६७ में गांधी जन्म शती हो रही थी जब यहाँ छः स्मारक डाक टिकट जारी fe 
जिन में से एक पर उनका वह चित्र अंकित था जो बताता है कि मारीशस प्रवास के समय उनका भेजने 
कैसा था । भारत में चार स्मारक टिकट जारी किये गये थे। 

अभी हाल में स्थानीय डाक विभाग ने एक विद fame’ जारी किया था, उस पर खो 
वेद का चित्र था । | 
वेद कथा हो रही थी । श्रोता टिकट देख कर प्रति प्रसन्न हुए । मारीशसीय 
जन्म काल से ही पढे-लिखे लोग जान गये थे कि इस समाज के दस नियम हैं जिन में ji में वेद 
पठन-पाठन करने की ग्रावश्यकता पर वल दिया गया है । F 
` डा० चिरंजोव भारद्वाज लाहौर से पधारे और उनके मुख से बार-बार सुनने में आया कि! 
ग्रब लोगों की समक में श्रा रहा है;क्योंकि ऋषि ने उस का सरल भाष्य किया है। उस घर्मो 


a) मंत्रों क 
कि वैति 
प्राय समान | रज 
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ETE er o Ror mmr SR ती Te On NS 
| लौटने पर यहां भारद्वाज पुस्तकालय जुल गया जिस में कुछ ग्रन्थ देखने में ग्राते थे कहना 
न होगा कि ऋषि द्वारा किया गया यजुर्वेद का भाष्य वीच में था i १० # sie 
। स्थिति वही थी जो भारत में गुरुकुल वनने से पहले थी। 
में एक लेख है जिस का यहां एक ग्रंश दिया जा रहा है-- | 


दि० २६-२-५० के वीर ग्रजुन' 


“गुरुकुल का जन्म तथा पोषण ग्रार्यक्षमाज से gar है, 


ja Me : अत: आर्यसमाज की सेवा में 
सम्पूर्ण जीवन लगा देने वाले स्नातकों की कमी नह है । वेदिक A Bl 


न साहित्य के सृजन तथा देश-विदेश में 
वैदिक धर्म के प्रचार द्वारा स्नातको ने श्र ऋण उतारने ge 
न श्रायसमाज का ऋण उतारने का प्रयत्न किया हैं, ata 


) 

1 

| गें ने a दि वष Ae poe. लक SAS, ७ T à a ७ 

| स्तातको ने वदिक विषयों पर उत्तमोत्तम पुस्तक लिखी हैं। प० जयदेव विद्यालकार पहले विद्वान्‌ हैं 
| 


जिन्होंने हिन्दी में चारों वेदों का भाष्य किया है l af देव i 
À | 7 el श्री श्रभय देव विद्यालंकार की वे 
,प्रादि सवविदित हैं” । roe oa 


To आय मुनि, Go राजाराम, Fo तुलसीराम श्रा द ने भाष्य किया तो था, पर चारों वेदों 


का नहीं । 


गा SR 
hs [सियों को जयदेव भाष्य चुनना पड़ा क्योंकि वह सरल ग्रौर सुवोध है। श्रव तो i 

al 0 दे नु सु ग्रव तो उस से | 
|. भा सरल भाष्य प्रकाशित हो रहा है । - | 
i मारिशसीयों के दुर्भाग्य से ग्रभी तक गुरुकुल के एक स्नातक भी नहीं पधारे । जो मारीशस से 


उँ लाहोर पढ्ने जाते थे ग्रौर डी० Uo dlo कालेज के छात्र वनते थे उन्होंने ही वेद से श्रपने देशवासियों 
ऋ | को परिचित करने का बीड़ा उठाया । लाहौर प्रवास के समय में वे गद्गद्‌ हो जाया करते थे । जब 
इम्पीरियल बैंक में जाकर देखते थे कि छोटे कर्मचारी “नमस्ते” कहा करते थे । मारीशस में पश्चिम 
की क धाक थी कि भूल कर के भी कोई किसी बेक, विद्यालय ग्रादि में “नमस्ते! या 'प्रणाम' कर 
नही पाते थे । “वदिक विनय” पढ़ कर महात्मा गांधी खुश हुए, यह समाचार फेला जप. आर्य कुमारः 
सभा केसदस्य इस पुस्तक के तीनों खण्ड मंगाकर पढ़ने लगे | युवकों की सभा ऋषि दयानन्द की जन्म 
शताब्दी के साल में स्थापित की गई थी । युवा पीढ़ी “वेदिक मंगजीन”, “मोडर्न रिव्यू”, “इण्डियन 
रिव्यू” arfa पढ़ा करते थे । इस पीढ़ी के लोग या तो विवेकानन्दी थे या ग्रार्यसमाज के सदस्य | हिन्दी 
maa) केम समभते थे भ्रौर फ्रेञ्च तथा अंग्रेजी afta) यही कारण हे कि लाहौर से To चमूप,त को यह 
[स्म| भेजने की मारीशसीयों द्वारा एक समय मांग थी | 


A 5 


atl पर महात्मा जी कहा करते थे, “विद मेरी पहुंच के भीतर नहीं है । क वेदिक विनय में ३६४ वेद 
[की अच्छी व्याख्या की गई है । उसके लेखक भक्त ये । पुस्तक के पाठको को विश्वास हो गया था 
कि वेदिक धर्म भक्ति से मुह मोड्ने वाला धर्म नहीं है। वैदिक विनय ने प्रमाणित किया कि यदि 
जै TY जी की पहुंच के भीतर कोइ वेद विपयक ग्रन्थ हो तो वह उन्हें वेद प्रेमी बना देगा | 
— “मोडते रिव्यू” के जनवरी १९३१ के अंक सें एक नोट छर गया था जिस में 
॥ गया थां कि पंजाब वैदिक संस्कृति का घर है, पंजाबी ग्रौर्‌ एक वार. अपनी संस्कृति से प्रेम 
लगा है। खास कर के श्रार्यसमाज से प्रेरणा पा कर वेदों का उद्धार करने वाले गुरु प्रवर स्वामी | 
विराजानन्द पंजाब ही की विभूति थे । - 
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The Punjab is the home of Vedic culture, the people of which hay, 


once more become alive to our great ancestral heritage, Specially throug 
the inspiration of the Arya Samaja. | 


१० 


PPPS OSS nina 


—The Modern Review for January 1931 | 
एक दशक के व्यतीत होने पर यहां लोग श्रच्छी हिन्दी बोलने ग्रौर लिखने लगे । फ्रञ्च हरा | 


वेद ज्ञान का घर-घर पहुंचाना संभव न AT | वेद प्रचार के लिये भारतीय भाषा ही अनुकूल है, ai 


का प्रबल प्रमाण मिला । प्रवचनों में वेद मन्त्र के टुकड़ों के सरल अर्थ किये जाने लगे । जो मन्त्र पो 
से याद थे, उन की ही व्याख्या की जाती थी । “सं गच्छध्वं सं वदध्वम्‌ के ग्रंथे करने वाले समझी 
थे कि वेद ने मानवों को मिल कर चलने की श्राज्ञा दी है । क्या आजकल भारत में राजनेता लाखों के 
भक्तों को जगाते हुए कवि के शब्दों में नहीं कहते हैं :-- 
“कदम कदम बढ़ाये जा, खुशी से गीत गाये जा | 
. यह जिन्दगी हे कोस की, तो कोम पर लुटाये जा” । 
आगे चलकर धर्मोपदेशक समझाने लगे कि एक हाथ से लाठी लेकर एक ग्रादमी कितने वकां 
बकरियों को चला देता है, इन की तरह चलना मनुष्य को शोभता नहीं है, इसलिये वेद ने कहा 
आदमी भाषा को समभते हैं इसलिये उन को कहा गया कि कोई उद्देश्य लेकर चलना चाहिए, पा 
में जाकर गिरने के लिए तो हम चलते नहीं हैं,हम सम्वाद करें तब हमारा साथ चलना फल TAN 
सम्वाद से कल्याण होता है और विवाद से नाश, इसलिए सम्वाद करने का वेदों में. आदेश fa 
जाता है 1 E 
बस, वेद का पढ़ना पढ़ाना शुरू हो गया । विश्व युद्ध हो रहा था । अनेक राष्ट्रों की गो 
इच्छा थी कि शांति स्थापित हो । धर्मप्रचारक ने श्रोताश्रों को कहा कि “शान्तिरेव शान्ति?” सभा) 
अन्त में बोलकर समझना चाहिए कि हम नकली शांति के लिये प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि वास्ति 
झाँति की प्राप्ति से ही विश्वकल्याण हो सकता है । ग्रनेक “गुरु” भारत छोड़ कर विदेश यात्रा # 
लगे हैं । उन के विदेशी चेले हमें बिइवास दिलाने लगे हैं कि उन को वह शान्ति मिली जिस की | 
काल से प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक तरह से भूत पूजा को पुनर्जीवित कर दिया गेया । भूत पूण 
भी दावा था कि उन्हें ग्रोझा शान्ति प्रदान करता था। “शान्ति ! शान्ति | चिल्लाकर श्र f 
फेलोने वाले राष्ट्रों की श्रोर से ग्रनथे हो तो होता है । 


पूरे मंत्र की व्याख्या समझने में लोग समर्थ न थे। उन को कहा जाता था कि जब हम ५ 
जाते हैं, नकली शान्ति दी जाती है । यह जानना चाहिये कि असली शान्ति केसे मिलेगी । शाति 
के ग्रन्त में हम शान्ति “ब्रह्म” कहते हैं । ‘ae’ यहां वेद का वाचक है । सच्ची. शान्ति वेद a 
इसी को पढ्ना-पढाना हमारा कत्तेव्य है । ; कल oo 

शान्ति पाठ समझ कर बोलना व्यर्थ नहीं होता, यह जान कर श्रोता कृतकृत्य होत | 
उन्हें यह समक में ग्रा जाता है कि यह विचार भ्रामक है कि ग्रथववेद. केवल va महिला । 
at ate है जो विवांहोत्सव के ग्रवसर पर इस का उपयोग-करती हैं या इसके -अन्दसपाग्रे बाते 


शीत गातीहैँ। क हो एड़ी कि छि गारी 
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वर्ष ३५ WE १२ दयानन्द डाक टिकट ११ 
I प्लानि SSS eee 
वेद तथा उपनिषत्‌ 
3 उपनिषद्‌ की pR भी सुनायी जाती है और श्राया ते श्राग्रह किया जाता हे कि ग्रव जव कि 
गुद्ध हिन्दी वोली जा रही हैं, क्या रामचरित मानस की चौपाइयों के साथ उपनिषद्‌ के मन्त्रों के 
टुकड़े सुनाते हुए प्रवासी भारतीय अपने मित्रों, पड़ोसियों, संबंधियों से वातचीत नहीं कर सकते ? 
केनोपनिषत्‌ ने लिखा है : ~“ चाह मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति बेद च ।” २।२॥ 
हम लोगों को विनम्र होने का उपदेश देते हुए मह कह उठे, “मैं नहीं मानता हूं कि भली 


भांति जानता हूं पर यह भी नहीं मानता कि कुछ नहीं जानता क्योंकि कुछ कुछ जानता तो हूं ।” 
६ ” ०. ०. à 

“वेद” जहां संज्ञा पद है वहां वह क्रिया पद भी है। नकली विनम्रता भी शोभा नहीं देती, 
ग्रतः साथ-साथ यह कहना है कि थोड़ा ज्ञान तो मेरे पास है। 


आज कल शिक्षा' मानव को दानव वना रही हैं । नौकरी मिल तो जाती हे परन्तु. चरित्र 
भ्रष्ट हो जाता है । : 

एक बार महामानव राजा राममोहन राय ने पश्विमीय विज्ञान से खुश होकर ग्रंग्रेजी का 
स्वागत किया और हमारा वेड़ा गरक हो गया । वे किसी भी मुल्य पर ईसाई होने को तैयार न थे। 
जिस पादरी ने उनका ईसाई करण करने की इच्छा व्यक्त की थी, उस का मुह मृत्यु पर्यन्त न देखा । 
अंग्रेजी प्रेम ने ऐसी समस्या खड़ी कर दी जिसने श्राज भी भारत को ग्रागे बढ़ने से रोक दिया । हमारे 
दुर्भाग्य से उन्हीं दिनों मेकाले की घातक नीति ने भारतीयों को अपनी भाषा से विमुख किया । 
महात्मा जी की श्रवहेलना न की जाती तो श्राज हिन्दी उच्च पद पर ग्रासीन हो जाती । वे बेरिस्टर 
थे, अंग्रेजी के ग्रच्छे विद्वान्‌ थे किन्तु ऋप्रि दयानन्द का पदानुमरण करते हुए उन्होंने हिन्दी का पक्ष- 
ग्रहण किया । 


See, 
ns n 


z 


जो मातृभाषा से विमुख हैं वे na विद्या से भो साथ-साथ विमुख होते जा रहे हैं। जैसे 
भारतीय होते हुए राय अंग्रेजी के पक्षधर हो गये थे ठीक उसी तरह श्रव ग्रंग्रेज होते हुए G. A. 
Parkhusst. मैकोले कौ नीति की ग्रालोचना करते हैं । उन्होंने लिखा है: - 


“Many critics Suggest that Macanlay’s Scheme and what it developed 
have not been of real value because many boys and girls do not gain 
Much practical knowledge about the world they live in, whereas they have. 


into, 


to Waste many valuable hours in the study of difficult literary and mathe-. 


Matical snbjects, etc, through the medium of a foreign language instead of 
i One of their oun vernaculars. It does seem very reasonable to beleve that 
Our younger, boys and girls could learn ordinary general knowledge more 
arily through the medium of their own langnage than through a foreign 


“ngage which has first to be leant with much study and labour—India 
Then and Now”. र 
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१२ वेदवाणी आ्राश्विन Fo i ०४० वि, 


PPA ताका ७ भारी 


दादा गुरू दण्डी जी ने अपने मह'न्‌ शिष्य को श्रविद्यान्धकार मिटाने की ग्राज्ञा दी थी। 
पश्चिमीय शिक्षा भी एक प्रकार की अविद्या है। ऋषि इस वात, से ग्रनभिज्ञ न थे। आयसमाज के दस 
नियमों में से तीन बार या तान नियमों में यही ग्राग्रह किया गपा है कि विद्या, ज्ञान हासिल किया 
जाय क्योंकि वह महत्त्व से खाली नही है । 

हम सच्चे ईश्वर भक्त या प्रेमी होंगे तो ज्ञान से घृणा करके वास्तव में नास्तिक हो बन 
जायेंगे | आयेसमाज के जन्म काल में कुछ लोग रुष्ट होकर कहते थे कि भ्राये नास्तिक हैं । क्या ay 
इस मत को हम स्वयं दोहरायेंगे नहीं, श्रगर ग्रार्यों में स्वाध्याय करने की प्रवृत्ति का ग्रभाव हो ? 

; ऋषि ने वही कहा जो उन से पहले उपनिषद्‌ में ऋषि कह श्राये थे । स्वाध्याय और प्रवचन 

के विना कार्य पूरा होने का नहीं । । 


इन दिलों मारीशस में सवंत्र सुन्दर समाज मन्दिर तथा वेद भवन निर्मित हो रहे हैं। श्रोताग्रो 


यज्ञों में सम्मिलित होने वाले भक्तों की सुविधा के लिए ही तो ये बनते जा रहे हैं। कथावाचक gq 


यह सत्परा मशे देने लगे हैं कि जो धनराशि इमारत वनाने के लिए लगी वही या उतनी ही रंकम प्रव- 
चनों पर लगा दी जाय, तो लोग वेद की कथा, उपनिषत्कथा बार-बार सुनें, समय-समय पर प्रवचन 
माला का आयोजन किया जाय । 


वर्तमान युग में एक पुस्तकालय चलाया जा रहा था । प्राय साहित्य के साथ साथ उसमें बे 
सब ग्रन्थ थे जिनको पढ़कर आधुनिक भारत का परिचय मिलता था । ज्योंही वदनाम कुमारी मेयो ने 
“भारत माता” नामक ग्रन्थ रचा इस पुस्तकालय में पंजाब केसरी लाजपत रांय ने जो उसे मुह तोड़ 
जबाब' “दुःखी भारत” नाम वाले ग्रन्थ में दिया था, वह सम्मिलित किया गया । ग्रन्थ का HSA रूपा- 
न्तर भी मिला । इस ग्रन्थ के पाठक इस परिणाम पर ae fe ऋषि ऐसे रक्षक थे कि जव भारत 


माता की निन्दा की जाती है उनकी Baral का वर्णन कर के उचित उत्तर दिया जाता है। फ्रेञ्च_ 


मनीषी रोमें रोलाँ ने .महात्मा गांधी जी की जीवनी लिखी थी । वह भी उस पुस्तकालय में पायो 


गई । 
$ वह मारीशसीय ग्रायंसमाज का सुवर्ण युग था । जो तत्कालीन भारतीय 4 
, उन सबके यहाँ ग्राहक थे । ऋषि के जन्म शती के ग्रवसर पर साघु वास्वानी के Torch Bearer 
श्रौर Voice of Arya Varta घर-घर में पहुंचाया गया था । 
कोशिश यही की जा रही है कि वे सुखद दिन फिरे । 


वतमान भारत का इतिहास पढ़कर यहां अंग्रेजा दां पादरियों के दुःसाह्स का रह-रह कर 
स्मरण कर रहे थे । ज्ञान के भण्डार भारत में आकर पादरी लिखते थे कि हम ईसाईयों को इस देश 
के हिन्दुओं को ज्ञान देकर बचाना हंगा: 


“The Hindoos err, because they are ignorant and their errors have} 
never been laid before them. The commeunication of our light and know: | 


ledge to them would prove the dest remedy for their disorders” 
भारतीयों के साथ उनकी रञ्चमात्र भी सहानुभूति न थी । 


n 
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- Bebe ieee mae १. ORIN त 
व लिखा ती दशक एक रीवा ह तारया क ह ae 
जव उन्होंने लिखा कि स्क्रेण्डिनेव्या में ‘Ue नामक ग्रन्थ की रचना हुई तो कारण ; यही है कि ग्वेद 
या वेदज्ञान वहां पहुंचा नहीं तो जो जाति एह के रचना काळ में संस्कृत हुई नथी श्रौर दर्शन से 
gafa थे केसे अपने ग्रन्थ में वे ही बातें लिख सकती जो वेदों में विद्यमान हुँ:— 
“They both (the Vedas and the Eddas 
0 creator and immortality of the soul, 


Could a people as u ncultivated as the sc ndinavi’ans were at that 
time have attained such a degree of Tetaphysical intelligence, unless, it had 
obrained it from a nation further advanced upon the path of civilization. 

पुराने ग्रन्थ को युवा aA मारीशस में प ढ़. रहे थे। उन के oad की सीमा न रही जब 
उन्होंने देखा कि सुधारक राममोहने राय के विषय में लिखते हुए ग्रन्थ के रचयिता ने कहा कि भारत 
को लूथर के समान कोई सुधारक चाहिए. राय तो वह सुधारक बताया नहीं जा सकता: 


Mi ०-७... 
>. 


) acknowledge one almighty 


luther, wou'd be able to restore it to its o iginal purity. Ram Mohan Roy. 
made the attempt but was unsucessf l. —Count m. Bjornstjerna, 


THEOGONY OF THE HINDOOS . 
ग्रन्थ उसी समय रचा जा रहा था जव मूलशंकर संन्यासी हो गये थे ग्रौर स्वामी पूर्णाश्रम के 
WM में बेठकर उन के शिष्य स्वामी विरजानन्द की पाठशाला के छात्र होने का विचार कर रहे थे । 
उक्त ग्रन्थकार जीवित न रहे जव वर्तमान भारत को एक ग्रादश सुधारक प्राप्त हुआ । 
ऋषि दयानन्द की जीवनी फ्राँस की मासिक पत्रिका फ्रांस-आजी' में प्रकाशित हो गई थी 
जव उसी |. में एक समीक्षक ने “गैर ईसाई मजहवों के ईसाई मूल्य” नाम वाली पुस्तक की 
भीक्षा की। १९६६ में उन्होंने लिखा, wa तो गैर ईसाई धर्मों की इतनी गलतियां दीखती नहीं हैं, 
नी पहले दीखती थीं 1 j - 
नया ग्रायेसमाज के विषय में दिये गये लेख को समीक्षक ने पढ़ा था ? 


ते हमारी श्रोर से विश्व की सव मुख्य भाषाओं में लेख लिखकर प्रकाशित करने की कोशिश 
|" हना चाहिए । 


What Brahma’s doctrine now requires js a REFORMER, who ‘like 


नवम्बर में 


Re ३ नवम्बर को अनेक स्मारक डाक टिकट जारी किये जायेंगे। प्रवासी भारतीय तथा 
fy पि दोनों इस टिकट से काम लेकर एक तरह से ऋषि के चित्र विश्व भर के .लोगों को दिखा-- 
४ नवम्बर मास में संत विनोबा का देहान्त हुआ था । जहां जहां विनोबा निर्वाण दिवस मनाया 

Wet ऋषि दयानन्द की देन की चर्चा होगी । 
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इस द्वीप में उस मारीशसीय के रुख का रह-रह कर स्मरण किया जा रहा है जिन्होंने भारत 
यात्रा करके ऋषि दयानन्द, स्वामी श्रद्धानन्द महात्मा हंसराज प्रभृति मानवों के दर्शन करने को 
स्थिति में होने के कारण संत विनोबा भावे के दशन किये । वे लेखक Aaa: उन्होंने निम्न पंक्तियां 
लिखीं जिस से उनकी जन्म भूमि कलं कित होने से बच गयी : 


मैं विनोबा भावे के ग्राश्रम में गया । मैंने उच्च न्यायालय के एक एडवोकेट. को, जो लगभा 
५५ वषं के थे, भ्रपनी वकालत छोड़कर ग्राश्रम में शामिल होते ale पांच घण्टे जमीन जोतते देखा । 
मैंने एम० go पास युवतियों को विश्वविद्यालय त्याग कर विनोवा भावे के श्राश्रम में जाकर धरती पर 
जुताई का काम करते देखा । इ जीनियरों को भी ऐसा करते देखा । यह कोई चुनाव की पूव संध्या में 
एक दो ay के लिए नहीं, बल्कि ग्यारह साल के लिए ।” 


एक समय था जब कि ऋषि दयानन्द के नामलेवां पैदल यात्रा करके अपने ग्राम से दुसरे ग्राम 
जाते थे ताकि आयेसमाज के बारे में कुछ सुन पावें । ऐसे grat में स्व० श्री एकडस्वामी सी माद्री जीथे 
जिन का शरीरांत विगत १४ जून को दक्षिण मारीशस में हुआ जब वे ९० साल की उम्र के हो गये थे। 
ऋषि की जन्म शती के दो साल वाद उन्होंने सत्यार्थप्रकाश मनुस्मृति संस्कार विधि तथा ऋग्वेदादि- 
भाष्यभूमिका खरीदी थी। जब उन की so वर्ष की वय हुई उन्होंने सामवेद खरीद कर पढ़ा श्रौर 
जब कभी व्रेद की कथा होती थी, वे उपस्थित हो जाया करते थे | 


क्या दयानन्द स्मारक डाक टिकट जव घर-घर दीखने लगेंगे तो एक एक मारीशसीय में इस 
वयोवृद्ध के समान ग्रार्य साहित्य अपनाने की उत्सुकता होगी ? 


श्राप ता० ३ नवम्बर तक हमारे मध्य रह पाते और टिकट देख पाते तो श्राप से ग्रधिक ae 
अन्य मारीशसीय प्रसन्न न होता | जुलाई में मनुष्य गणना हुई है रौर विदित हुग्रा है कि हमारी जत- 
संख्या लगभग दस लाख की हो गई है | यह देख कर. कि अहिन्दू भी प्रसन्न हो गये, वे मन ही मत 
कहते कि ऋषि सचमुच सब कोः भलाई करने वाले उच्च आत्मा थे । | 


स्व० सीमाद्री जी तेलगु भाषी थे पर ग्रायंसमाज ने जब हिन्दी का प्रचार प्रसार करा 
आरम्भ किया इन्होंने हिन्दी सीख ली । श्रद्धालु प्राय ग्रौर सनातनधर्मी इन्हें पं> एंकडस्वामी सी मांदी 
कह कर पुकारते थे । एक बार दक्षिण मारीशस में उपलिषत्कथा के ग्रवसर पर पांच पंडितों ते यश 
किया जिनमें एक ग्राप थे । एक जन सेवक ने वयोवुद्धों को पेन्शन दिलवाई थी । एक मास की पेन 
९० २० देकर, Fo सीमाद्री ने क्थावचक को एक नवीन मोटर गाड़ी में राजधानी से ले ग्राकर उल 
फिर लौटाया, प्रब भी जन-जन इस घटना का उल्लेख. करता है । ज्ञान प्रचार पर जित॑ना धन लगाया 
जा सके उतना लगाना चाहिये । यह मत इस समय वनाया जा रहा है। सनातन धर्मी तेलेग भावियों 
में भी भ्रच्छे हिन्दी प्रेमी पंदा हो गये हैं । एक ने तो एक हिन्दी पत्रिका का सम्पादन तक किया | 


गांधी टिकट को १९६९ में जनसंख्या के सब तत्वों ने श्रपनाया था.। धर्मोपदेशक i का 


दौरा कर के लोगों को उन के निकलने पर नवीन feel का स्वागत करने की प्रेरणा दे wee! | 
उन्होंने महषि की पुस्तिका श्रार्योहेद्यरत्नमाला को फ्रेञ्च का जामा पहना दिया जिसे ग्राद्योपात्त 8 | 


ह 
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भारत | कर हिन्दुओं के ही sap मुस्लिम, बौद्ध ग्रौर ईसाई देख सकेंगें कि स्वामी जी बहुत उदार थे। यदि 
ने को उन्होंने सत्याथप्रकाश में लिखा कि प्राचीन भारत उन्नति के शिखर पर पहुंच गया था । 
क्तियां तर Ta $ 
KA विद्वान्‌ श्रव Tel मान रहे हूँ कि यह तथ्य सही है India—Then—and 
Now—@ ये पंक्तियां लो जा रही हैं : 
ग E 2 . ८2 5 
w ; क्त i page mperors ship-building was going on. Sea, going 
A । । vessels builtin India and manned by Indians reached the shores of Africa, 
T Madagas car, malaya, and even the disxtant ports of china. 
Montgomery Martin, writing about a century ago, said—“India is 
| as much a manufacturing Country as ah agricultural oue, and he who 
| ग्राम would seek to reduce her to the position o. an agricultural Country seeks 
जीथे to lower her in the scale of c.vilization. She is a manufacturing country, her 
ये थे। manufactures of various descriptions have existed for ages and have never 
दादि- been able to be competed with by any nation wherever fair play has been 
और given to them. I speak now not of her Dacca muslims and Cashmire shawls 
but of various articles which she has manufactured in a manner superior to 
$ the rest of the world”’. | 
लोग सत्यार्थप्रकाश में दोष पाते रहे । क्या उस ग्रन्थ के एकादश समुल्लास में जो बताया गंया' 
bs वही विभिन्न विदेशी नहीं बताते ग्रा रहे थे? एक-दो नहीं-चार पांच दयानन्द टिकट जारी किये 
alk जायेंगे । देखते हैं कि भारत सरकार की श्रोर से क्या होगा . . 
Sd- ; 
il | ` उमाळे फनी | 
ET bg Po A 
ie रामलाल कपूर ट्रस्ट को दान में प्राप्त राशि 
माद्री श्री Wo Ao चौ० प्रतापसिह जी-करनाल Re 0500 ae 
aa ` श्री ato बैजनाथ पथरिया-सोनीपत (जन्म दिन पर) १०१-४० FT 
नात श्री ऋभू पथरिया (नामकरण संस्कार पर) . १००-०० 
उत श्रीमती उमा खन्ना-ग्रौरगावाद ट १००-०० 
गाया श्री आर० $o मेहरा-बस्वई YOO 
feral श्री ऋषभ मेहरा-वम्खई ` | ४०-०० 
कुल योग ६०१-००:  । 7: 
श्रीमती आनन्द कुमारी जी-दिल्ली मासिक १००-००) . अतिमास 
4 ` “श्रीमती निर्मला मेहरा-वम्बई मासिके ' | २५-०० + MAA .. | 
श्री रामचन्द्र कपुर-दिल्ली मासिक ५-००) रहे हैं। 
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समाचार-संग्रह 

.. ` देश के अनेक भागों में बाढ का प्रकोप 
इस वर्षे देश के असम, उत्तरप्रदेश, बिहार, हरयाणा, महाराष्ट्र ग्रोर मध्प-प्रदेण आदि के 
अनेक भागों में बाढ़ का भयंकर प्रेकोप रहा है । कई स्थानों पर तो तीन बार बाढ़ की Jarra 
हुई i ०55 ८ ० au 

सिक्कम में चटटाने खिसकने से जनहानि 
सिक्कस में चट्टानों के खिसकने और भूमि के धसने से भारी जन-धन की हुई । याता. 

यात के मागे भी . अवरुद्ध हो गये । 
' हिमालय मोटर अभियान दल 


हिमालय J दल ने लगभग एक तिहाई कठिन मार्ग तय कर लिया है। ग्रभी 
भारत ब्रह्मा सीमा तक पहुंचने में सिक्कम, भुटान ग्रौर श्ररुणाचल प्रदेश में. चार बडे दरों को पार 
करना है। i o aua 
“मोटर अभियान दळ की. एक मोटर नष्ट छु 
हिमालय मोटर अभिमान दल की एक मोटर अलसोड़ा से आगे चत्पावत के निकट एक 


चट्टान से टकरा कर्‌ ७०० मीटर गहरे गड्ढे में गिर गई तीन व्यक्ति उस में मर गये, दो घायल 
हुए । घायलों को हेलीकोपटेर के द्वारा बरेली के. अस्पताल में पहुंचाया गया । 


सिन्ध प्राप्त में लोकतन्त्र बहाली संघर्ष 


पाकिस्तान के सिन्ध प्रान्त में लगभग १ मास से सैनिक शासन हटाकर लोकतन्त्र स्थापित करते 
के लिये संघर्ष चल रहा है । अब यह श्रन्य प्रान्तों में भी फैल रहा है । 


१६४,९ करोड़ टन के कोपला भण्ड! 


भारत के भूसर्वेक्षण विभाग ने देश में बहुत से नये कोयला भण्डारों का पता लगाया हैं । ग्रतेक 
नई उपलब्ध खदानों में उच्चस्तर का नानकोकिंग कोयला मिला है। | 


म हिन्दी दिवस 
१४ सितम्बर को देश में हिन्दी दिवस मनाया जाता है ॥ इसी।दिन भारत के संविधान मे 


हिन्दी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया था । परन्तु अंग्रेजी के मानसिक गुलामों के कारण ग्रभी तक 


यह राष्ट्र की भाषा नहीं बन सकी । जव कि विश्व की वोली जाने वाली गो में रंगे 
ट्र गी जाने वाली भाषाओं में ग्रंग्रेजी का चीती 
के पश्चात्‌ तीसरा स्थान है । 7 KAS 


विशेष सूचना--ऋषि निर्माण शताब्दी प्रजमेर के श्रवसर पर रामलाल कपुर ट्रष्ट की दुका 
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डे जाने हैं । पञ्ञग्रों BT 

पलाश (ढाक) वृक्ष के यूप गाडे जाने हैं aga का नियोजन (बन्धन) दक्षिण से प्रारम्भ कर के उत्तर में 


Q 


qa होता हैं । PR 'अपिनष्टोम-संल्या होती है, जो प्रकृतिवत्‌ ही ई । रात्रि में घी-सत्त-भनै हुए जौ 
' तथा SIERI से १२ मन्त्र (ato zio २२॥२३-३४) से एक-एक द्रव्य से एक-एक प्रहर श्राहुति दी जाती है, यही 
बिशेष कार्य हँ । i 


२. ८. द्वितीय सुत्या--ूसरी उक्थ्य-संस्था gen है, जिसमें विशेष कर्तव्य होता है । श्रश्‍व के सम्पूर्ण 


शरीर पर रस्ती लपेट कर वांध दो जाती हे । उसी रस्सी में अन्य प्रों के गले की रस्सियाँ बांध दी जाती हैं । 


इस प्रकार अश्व के विभिन्न wet में बन्थे हुए पशु हैं--ललाट पर श्राग्नेय कृष्ण श्रज, जबड़ों पर सारस्वती मेथी, 
ara Tat में श्रादिवन wa, नाभि पर सौमापौष्ण श्याम ग्ज, दोनों पाइवं में सोययम IE अज, पिछले 
परो में त्वष्ट्र ग्रज श्रौर पु छ में वायू, इन्द्र, विष्णु देवता के लिये गौ । अन्य पशुग्रों को लेकर श्रग्निष्ठ में सत्रह पशु 
बांधे जाते हुँ तथा अन्य यूपों में पन्द्रह-पछ्रह पशु संख्या भिन्न-रि च सूत्रों में भिन्न-भिन्न कही गई है। यूरो के बीच 


में पिजंडों में रखे हुए श्रारण्य पशु-पक्षी भी रखे जाते हैं । पर्यश्निकरण के पञ्चात्‌ आरण्य पशु-पक्षी मुक्‍त कर दिये 


जाते हैं । उस के पश्चात्‌ अ्रश्व-संज्ञपत, अइव की समीप सहिषी-शयन, श्रध्वयू -कुप्रारी संवाद, ब्रह्मा तथा महिषो 


का संवाद, होता-परियुक्ता संवाद, प्रतिह।र-पालगली संवाद होते हें | इस के पश्चात्‌ महिषी श्रादि राजपत्तियां 


मृत mea के शरीर में घातुनिमित gat चुभाती है । asa में वपा का श्रभाव होने से मेद का ही होम किया 
जाता है। इस के पइचात्‌ aga (ब्रह्मविषयक प्रदनोत्तर) होता है । इस भें श्रध्वयु -ब्रह्मा-उद्गाता-प्रति प्रस्थाता- 
यजमान परस्पर प्रश्नोत्तर करते हें । उसके पश्चात्‌ श्रङ्गहोस alla करके पत्नीसंयाज पर्यन्त करके उस दिन का कर्म 


, समाप्त होता है । 


२. &. तृतीय सुत्या--तोतरे दिन अतिरात्र-संस्या सुत्या होती है । यह सव प्रकृतिवत्‌ ही होती है । 


२. १०. श्रवभृथ-यज्ञपुच्छ--इस के पश्चात्‌ श्रवभृथ स्नान होता है । श्रनुवच्ध्या इष्टि की जाती हे जिस 
में सात-सात बारुणी-वंशवदेव-बाहे स्पत्य पशु होते हैं । उदवसानीय के श्रन्त में पालगली की श्रनुचरियों का दान 


wey को, सहिषी को अनुचरियो का दान ब्रह्मा को, वावाता की श्रन्‌चरियों का दान उद्गाता को और परिवृक्ता : 
: को अनुचरियों का दान होता को किया जाता है। 


इस प्रकार अश्वमेध का संक्षिप्त वर्णन समाप्त FAL । 


३. पुरुषमेध 


पुरुषमेध याग के विषय में देश विदेश के लोगों में बडी आन्ति फंली हुई है । nia का कारण इस याग 

स्वरूप का बोध न होना है । जन सासाच्य में यह मिथ्या धारणा है कि जेसे waaay में अन्ततः श्रइव से पाशुक 
विधियां सम्पन्न होती हैं, उती प्रकार पुरुषसेघ में पुरुष से पाशुक विधियां होती हैं। शुनःशेप की कथा ने नी इस 
धारणा को बढ़ाने में अग्नि में घृत का काम किया है। वास्तविकता यह है कि इस यांग सें बिभिन्न दर्ग के मनुष्यों 


AS प्रनुवन्धन रादि होने पर भी पर्यग्निकरण के पश्चात्‌ उसी प्रकार उत्सर्जन कर दिया जाता है, जिस प्रकार 


Taha में कपिञ्जल mfa वनस्थ प्राणियों का । वैदिक वाङ्मय में कहीं भी पुरुष से पाशुक विधियों के भ्रनुष्डान 
1 उल्लेख नहीं है । weg । श्रागे कात्यायन के अनुसार पुरुषमेध का वर्णन किया जाता है-- 
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३. आधिकारी तथा काल- खब प्राणियों से अतिक्रमण ( उत्कष) का इच्छु ब्राह्मण या त्रिय 
याग का अधिकारी माता जाता हे । इस याग सें तेईस दीक्षा, बारह उपसद्‌ तथा पांच सुत्या होती Gl इस प्रा 
। चेत्र शक्ल दशमी को इस का आरम्भ किया जाता है । ' 


३. २. संस्थाएं -यूप-पशु-- दीक्षा तथा उपसद्‌ क पश्चात्‌ सुत्या का आरभ्भ होता है। मुग्र 
क्रम इस प्रकार है--पहले दिन ग्निष्टोम, दुसरे दिन उक्थ्य, तीसरे दिन श्रतिरात्र, चोथे दिन उकथ्य और पांगे 
दिल अग्निष्टोम । इस प्रकार मध्य में , अतिरात्र, उस दोनों. ओर उक्थ्य तथा'दोनों अन्तिम छोरों पर रभि 
का प्रनुष्ठान किया , जाता. है । इस: यज्ञ में ग्यारह यूप गाडे जाते हैं श्रोर अग्नीषोमीय पशु भी प्रति fra! 
होते हैं, परन्तु: पुरोडाश एक ही होता है । 

` ३. ३ अतिरांत्र में पशु नियोजन- खुत्या के तीसरे दिन प्रतिरात्र सोमयाग होता-है। उस भेज 
करण से पुवे देव सवितः (mo do ३०।१-३) आदि तीन ऋचाओं से तीन श्राज्य आहुतियाँ दी जाती | 
प्रत्येक AA ग्यारह-ग्यारह पशु बाँधे जाते हैं प्रौर उन के उपाकरण के पञ्चात्‌ ब्राह्मण आदि का उहा 
ब्रह्मणे ब्राह्मणम्‌ (Mo. सं०-३०।५-२२) आदि मन्त्रों से किया जाता हैं । अग्निष्ठ (सध्य) यूप में arene 
अडतालीस पुरुषों का नियोजन होता है, शेष . दस यूपों में ग्यारह-ग्यारह पुरुषों को बांधा जाता हे । ' शेष छत्रो 
पुरुषों को 'हितीय यूप में बांधा जाता है । (दूसरे यूप में ३७ पुरुषों: कर नियोजन होती है) । इस प्रकार भर 
मिलाकर १८४ पुरुषों का नियोजन (बन्धन) होता है । ` i 
५१ रे. ४. ग्रभिष्टव-उत्सजन-होम--ब्रह्मा यूप में बन्धे हुए पुरुषों का अभिष्टन (स्तुति) agai 
मा० Ho ३१।१-१६) अनुवाक से होता के, समान करता है (wale पहले तथा ग्राग्तिर की तीन आवृत्ति एं 
मर्त्र.के afian ग्रक्षर का प्रणव ग्रादेश फरते हुए स्तुति करता है) । इस के पश्चात्‌ aR के कपिञ्जल गरर 
उत्सजत (मुक्ति) के समान प्थरिनकृत पुरुषों का उत्सर्जन कर दिया जाता है 1.उ के. बाद. संहिता में 
पुरुष को जो देवता कहो. गई है (जसे ब्रह्मणे TENY मा० Fo ३०।५॥। इत्यादि) उस के लिये श्राज्य से प्रह्म 
स्वाहा, क्षत्राय, स्वाहा? -आदि स्वाहाकार होस किया जाता हे ।. i fo Me 
, a १: दक्षिणा भ्रनुवेन्ध्या-प्रग्तिसमा रोपण--इस' याग में अश्वमेध के समाच दक्षिणा दी जाती! 
विशेषता केवल यह है कि पुरुषों: को भी दक्षिणा के रूप में दे दिया जाता है । ब्राह्मण यंजभान के लिये सव 
दक्षिणा का विधान है अनुबन्ध्य६.की तीनं देवताएं, (मित्रावरुण): विश्‍वदेव, बहस्पति) कही' गई हैं, उन मेर 
के लिए तोन-तीन और तोसरी के लिये पाँच श्रन बन्ध्या, Mal का-विधाच, इस. याश में किया गया है, परन्तु ga 
तीन, हो. होते, हैं | त्र्धातकी इष्टि के gag यजसान अपने आत्मा (शरीर) में ही दोनों अग्नियों का adni 
के, सुय को'उपासना करतए;है । तदनन्तर' सदा के लिए प्राम से निकल कर वानप्रस्थ' जीवन व्यतीत करता हे 
अरणियो में श्रग्ति ससारोपुण करर के, सुर्योपासनाके पश्चात्‌. घर को चला जाता है कट 


कर्काचाये के मतानुसार भन ने पुरुषमेध को प्राजापत्यं इष्टि कहा है-- 
प्राजापत्यां निरुप्येष्टि,सवंवेदसदक्षिणम्‌। ` ' ' = 
२ MAT THIS ब्रह्मण: प्रत्रजेद गृहात्‌'॥ मनु ६।३८॥। 


| 
` र्यत प्राजापत्या इष्ट करके adea दक्षिणा में दे कर, आत्मा में अर्ति का समारोपण कर रे 
घर से निकल, जाय el se , rE a (oR. ताक छा 
इस-प्रकार पुरुषसेध नामक योग-का विवरण समाप्त हुआ। 


~ 
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aa प्रसिद्ध याग १५५ 


स J- ४, सवमेध 
सर्वे भी महत्त्वपूर्ण सोम याग है । इस की संज्ञा के विषय में कर्काचायं का मत हे कि--पुरुषोळवो | 
mia गोरविरजः (शत? ब्रा ६।२।१।१४) प्रकरण में--'एतावन्तो वै सर्वे पुवः ४ ५ कली हुन 
र पं पाँच यज्ञिय पशुशरों को ही सर्व” कहा गया है, ग्रत, इन्हीं का आलम्भन होते के, कारण इस याग का मात ad- 
प्रति) मेष रल गया है! रम्य ्राचार्यो के मतानुसार इस याग में सभी .स्थावर तश, न्म z अह ia i 
न यारे f प्रतिनिधि लेकर, उन से होम का अनुष्ठान किया जाता है, ग्रत: इस याग को सर्वमेध कहते हैं । नि 


i ४. १. ग्रथिकारी-दीक्षादि-चिति--सम्पु्ण पदार्थों की कामना करने वाला द्विज इस यज्ञ का श्रधिकारी 
[में| माना जाता है । इस याग में बारह दीक्षा, बारह उपसद्‌ तथा दस सुत्या दिवस होते हैं । इस प्रकार यह याग चाँतीस 
तौ ह|| दिन में सम्पन्न होता है । इस याग के लिये इष्टकाश्रों का चयन किया जाता है (चयन की पद्धति adafafa में पूर्व 
उपाङ्ग प्रदर्शित की जा युकी है) । सामान्य. चिति साढ़े सात पुरुष श्राकार (क्षेत्रफल) की होती है, परन्तु सर्वमेध याग 
meme} को चिति एक सौ एक गुगी श्रर्थात्‌ सब से बड़ी बनाई जाती है। ईंटों से चयन | की हुई वेदि पर श्राहवमी य 
प छ का स्थापन कर के दस सुत्याएं सम्पन्न की जाती हैं | | 

४. २. दस सुत्याए -दक्षिणा — पहले दिन अ्रग्तिष्दुत्‌ नामक अ्रग्तिष्टोम- सोमयाग सम्पन्न होता है। 

; इसरे-तीसरे-चौथे दिन क्रम से इन्द्रस्तुत्‌, सुयस्तुत्‌, वेश्वदेवस्तुत्‌ नामक ऋतुओों का श्रनुष्ठान होता है जो उक्थ्य सोम- 
err याग होते हैं । पाचे दिन महाद्रत नामक अग्निष्टोम किया जाता हे श्रथवा ग्र्वमेव में किया जाने वाला उक्थ्य 
वृत्ति ए| सोमयाग उसी लिधि से किया जाता है । छठे दिन वाजपेय याग का अनुष्ठान होता-हे भ्रयवा पुरुषमेध में किया 
ह जाने वाला ग्रतिरात्र उसी बिधि से सम्पन्न होता है । सातवें दिन शरप्तोर्याम नामक सोमयाग किया जाता हे । इस 
|) ः कि याग में सम्पूर्ण zeal में से एक-एक की श्राहुति श्राहवनीय . में दी जाती है. ग्रोषधि-वनस्पतियों के छोटे छोटे 
| ब्रह्मा eae काट कर श्राहुति दी जाती है.ग्रौर सब खाद्यान्नों को यथाविधि पकाकर श्राहुति दी जाती है । mea दिन 
| त्रिणवस्तोभ उक्थ्य सोमयाग का ग्रनुष्ठान होता है । नवे दिन त्रर्यास्त्रशस्तोम sea सोमयाग किया जाता है । 
ami] दशवे दिन विइतजित्‌ सर्वपृष्ठ अतिरात्र सोमयाग सम्पन्न किया जाता है । wate याग की दक्षिणा पुरुषमेध के 


PR 


कब. न 


eterna 


गये = | समान ही होती है। ' ? 
i | इस प्रकार सबेमेध का विवरण समाप्त हुआ । 

J पुर 2 t e 

हो उपसंहार - 


पुर्व पृष्ठो में ग्गन्याधान से आरम्भ कर के Ada पर्यन्त .प्रमुख श्रौत. यागो का विवरण प्रस्तुत किया. 
गया हे lag विवरण औत सूत्रों के आधार पर अत्यन्त संक्षेप से. किया गया है । उद्देश्य पह रहा है कि ऋषि 
दयानन्द हारा iate “अग्निहोत्र से ग्रश्वमेष' पर्यन्त यज्ञं का स्वरूप उपलब्ध श्रौत सुत्रों के अनुसार प्रदर्शित 
किया जा सके । स्वामी जी के. अपने मन्तव्यानुसार इन यज्ञों,,का स्वरूप अवश्य हो पुवे प्रदर्शित स्वरूप से 
35 भिन्न होगा, परन्तु हिसामय पशुयाग को छोड़ कर सम्भवत: कोई मौलिक भेद नहों होगा । इसी दृष्टि 
से इन यागो का यंथोपलब्धं स्वरूप प्रदर्शित किया गया । विवेकी जन इस सामग्रों के आघार पर हेय-उपादेय का 
लिन कर सकते हैं। o 5 जी छ 7] 
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गत दो वर्ष से प्रकाशित कुड उपयोगी प्रकाशन 


१. गोपथ-ब्रह्माण (मूलमात्र--इस का कोई भी संस्करण १०-१२ वषे से उपलब्ध नहीं ह । 
‘sto श्री विजयपाल जी विद्यावारिधि ने कतिपय नये हस्तलेखो के साहाय्य से इसका सर्वोत्कृष्ट शुद्धतम 


संस्करण तैयार किया है । मूल्य ४०-०० i + | 
` २. निर्क्तश्लोकवात्तिक-केरल देशीय नील कण्ठ गाग्य विरचित निरुक्त की प्राचीन टीका। 


“एक मात्र उपलब्ध हस्तलेख के आधार इस . दुर्लभ ग्रन्थ को छापा है। सं०--डा० विजयपाल | 
विद्यावारिधि । मूल्य १००-०० | 
` ३. शुक्रनीति-सार--यह भारतीय राजनीति का प्रमुख मान्य ग्रन्थ है। ऋ० द° ने भी इस 
का राजनीतिक ग्रन्थों के प्रकरण में नाम-निर्देश पूर्वक सत्यार्थप्रकाश में उल्लेख किया है। इसकी 
आयभाषा में ग्राज.तक कोई प्रामाणिक व्याख्या नहीं छपी थी । दो एक भाषानुवाद प्रकाशित हुए थे 
वे भी सम्प्रति दुलेभ हैं । इस की व्याख्या श्री स्वामी जगदीद्वरानन्द जी सरस्वती ने बड़े परिश्रम से 
नोः a | ब डी वशेष ठै न्द्र 
लिखी है । अन्त में श्रधेश्लोकानुक्रमणी भी दी है, जो इस संस्करण की सब से बडी विशेषता है । सुन 
'. छपाई वा जिल्दयूक्त मूल्य ४५-०० | 


A 
` ५, ग्रष्टाध्यायीशुक्लयजुःप्रातिझाख्ययोमतविमशे:-यह sto श्री To विजयपाल जी का । 
शोध-प्रबन्ध है । इस में दोनों ग्रन्थों के व्याकरण विषयक समान और भिन्न मतों का तुलनात्मक दृष्टि | ४ 7 


से अध्ययन प्रस्तुत किया है । ग्रन्थ संस्कृत में है । सुन्दर छपाई वा जिल्द सहित मूल्य ५०-०० । 
` ५. कात्यायन-गृहासूत्र (मूलमात्र)-ऋषि दयानन्द द्वारा संस्कारविधि में बहुधा उद्धृत 
इस ग्रन्थ का प्रथम वार मुद्रण GATT! मूल्य २०-०० । 

६. ऋषि दयांनन्द के शास्त्रार्थ और प्रवचन --इस में ऋषि दयानन्द के प्रामाणिक . लिखित 
आठ शास्त्रार्थों का संग्रह है। काशीशास्त्राथ के मध्यस्श Go सत्यव्रत सामश्रमी द्वारा अपनी , प्रत्वकम्र- 
नन्दिनी? पत्रिका में प्रकाशित काशीशास्त्राथे का विवरण भी परिशिष्ट में छापा गया र । पूना के 

3 Qy प्रवचनो का इस बार सन्‌ १८७५ में ब्याख्यानकाल में ही मराठी में प्रकाशित Ste से सीधा 
आर्यभाषा में अनुवाद प्रस्तुत किया. हें । पूर्व के हिन्दी अनुवादों में अनुवादको ने न्यूनाधिकता करते 
बहुत गड़बड़ की थी । बम्बई के २० प्रवचनों का सार तो प्रथम बार छापा जा रहा है। अन्त में शरे 
परिशिष्ट वा सूचियां दी हैं। लगभग ६०० पृष्ठों, सुन्दर छपाई वा. जिल्द युक्त ग्रन्थ का मूल्य 
प्रचाराथ ३०-०० मात्र) . < 

७. तैत्तिरीय-संहिता-यह ayia की कृष्ण यजुर्वेद के नाम से प्रसिद्ध शाखा है। यह प 
बर्ष से दुष्प्राप्प थी । इसके अध्येताश्ों की कठिनाई को दुर करने के लिये इसे प्रकाशित किया है 
कागज छपाई जिल्द सभी उत्कृष्ट हैं। मूल्य ५०-०० मात्र । 

` ` =- बोधायन-श्रौतसुत्र (दशेपूर्णमास भाग) --भवस्त्रामी और न की व्याख्या सहि । 
प्रथम बोर छपा हे । मूल्य ४०-०० | 
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गुरु बाजार, ध्सृतसर oh ५१ सुतारचाल, बम्बई 
गली खारी Fat, न 
द्वारका पुरी चाल में, 
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शरीररूपी रथ से उन्नति 


ah 

०00 ७ ७ . 

a उद्यानं ते पुरुष नावयानं जीवातुं ते दक्षताति क्रणोमि । 

a आ हि रोहेमममृतं सुखं रथमथ जिर्विर्षिदयमावदासि ॥ 

a न » श्र००१।६॥ 

ch हे इस तुझे ऊपर उठना है न कि नीचे गिरना है। इस अमृत मुक्तिदाता सुखदाता 
i रथ पर चढ़ । मैं जीने के लिये उत्साह का विस्तार करता हुं श्रौर इसके वाद स्तुति योग्य वन कर 
| ज्ञान का उपदेश कर । 

20) कई मनुष्य किसी कार्ये में ग्रसफल होने पर उदास हो जाते हैं और यह समभने लगते हैं कि 


१1 हम उन्नति नहीं कर सकते । ऐसों के लिये माता से भी बढ़ कर ग्रधिक हितकारिणी भगवती जगदम्बा 
५५, साहस देती हुई वेदवाणी कहती है-- 


‘उद्यानम्‌ ते पुरुष नावयानम्‌' हे पुरुष, हे मर्द तेरे लिये at बढ़ना है न कि पीछे हटना । 


En 
RR 


०१/ ` 

po] संशय करने वाले को सुख नहीं प्राप्त हो सकता । भगवान्‌ कृष्ण ने गीता में कहा है “संशयात्मा 
बर] विनश्यति’ जो मनुष्य संशय करता रहता है वह इस लोक या परलोक में कहीं भी सुख प्राप्त नहीं कर 
०५ सक्ता । सन्देहवृत्ति उसका नाश कर देती है । मैं श्रमुक कार्य करूं या न करू”? यह संशयवृति हमें 
ooo} उस कार्य को नहीं करने देती । हम सोचते ही रह जाते है कि इस कार्य को करें या न करें। श्रन्ततः 
-| पैसे के वैसे ही रह जाते हैं। 

ort 

प 


A AN 


we रिक्लेम कम्पनी ao लिमिटेड 
ज्ञी० टी० रोड, बहालगढ़ (सोनीपत) हरयाणा 
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अग्निमींळे पुरोहित यज्ञस्य॑ देवमृत्विजम्‌ | 
होतारं रत्नधातंसमू ॥ æo १।१।१॥ 


ज्ञान रूप प्रम्‌ श्रग्ति देव ! तव, I invoke ‘self-effulgent God, aa 
तन्मय हो कर स्तवन करू । Who has before him welfare for all, | i ८ 
सब्र जग के हितसाधक भगवन्‌, I glorify that Gracious God, / क 
aa भाव से विनय करू ॥ Who grants sacrificial deeds for all. ie 
. ज्ञान और विज्ञान प्रदाता, Who goads us on to creative deeds, प्रथा 
शिल्प और कृषि ग्रपनाऊ । Of farm and factory to fill us all. तर 
वरदानों का लाभ उठाऊ With bounteous riches of golden beads, जल 
जीवन या सब सुख पाऊ ॥ To attain happiness and fill all needs. सेप 
जागरूक बन योग क्षेम का, Who gives all pleasures at different times, | आन 
ऋतु-ऋतु पै उपभोग करू । As suited to various seasonal tides. | 
जोवन को सम्पूर्ण बनाऊ, Who creates al! means of joyful life, 
तंव चरणों में सीस धरू ॥ And protects them all with copious kinds, 


CN Quoted from the New fascinating Book of 
“alas पीयूष धारा” से उद्धत “Success Motivating” 


VEDIC LORES 
by Shri Devendra Kapoo! 


Available from i- 
1. Ram Lai Kapoor Trust 
| T. Road, Bahalgarh 


2, 123-Nibbana Pali Hill 
Bandra, BOMBAY-50 


With best compliments from ) 


/ 


ISHA STEEL TREATMENT 
Vikloli, BOMBAY-83 


Tele: 584029, 582038 
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३०-७०-०००० ॐ eng oes 00 0 0 
Cl Q आनन्द . 
सुख चाहता हूं, आनन्द चाहता हूं 
ग्रो३म्‌ शन्नो देवीरभिष्टय ग्रापो भवन्तु पीतये । शंयोराभि स्रवन्तु नः I यजु० ३६।२२॥ 
हे मेरे रक्षक, न्याय, दया, प्रोपकार, प्रेम ही सदां करने वाले देव! श्राप ही-सव को ग्रानन्द 
दे सकते हैं । श्राप ही मेरी बुद्धि को सदा ज्ञानपूर्वक कर्म करने की प्रेरणा देकर मुझे स्वस्थ शरीर; 
नेक संकल्प वाला मन तथा स्थिर बुद्धि दे सकते हो जिस से मैं सुखी रह सकता हूं। तेरा हर समय 
चिन्तन करके, तेरे fas गुणों को श्रर्थात्‌ जव से न्यायपूर्वक व्यवहार, दीन दुःखी परेँ दया और 
ग्रपना ही स्वार्थ न साधते हुए दूसरों का उपकार तथा बिना ऊच नीच देखे, सवसे प्रीतिपुर्वक; 
यथायोग्य और सत्य व्यवहार करके ही श्रानन्द पा सकता हुं । हे सर्वव्यापक, परम ज्ञानी जल की 
तरह शान्ति देने वाले, जल तरह की सम ग्रवस्था में रहने वाले, जल की तरह शुद्ध करने वाले, 
जल की तरह नीचे ही नीचे, नम्र ही नम्र स्वभाव वाले, मैं तेरी शरण में श्राया हूं । कई जन्मों 
से भटक रहा हूं। श्रव तो दया कर दे। मेरी यह शुभ इच्छा पूरी कर दें । सब श्रोर से, सुख की, 
आनन्द की वर्षा कर दें | मेरा वातावरण सुख का, ग्रानन्द का, कर दें। 
लाली मेरे लाल को, जित देखू तित लाल । 
लाली देखन में गई, में भी होऊ लाल ॥ 


९3, 


शान्त कपुर 


Of 


Tele No. 43548 


LUBRICHEM 
413, Ashoka Estate, 24, Bara Khamba Road, 
New Delhi-110001 
Manufacturers of 1 
INDUSTRIAL CHEMICALS 
AND 
PREVENTIVE OILS 


| 
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2७ A a 
त्‌ ay एल E 

देव बने बिन, सहा देव नहीं Mad 
+ के गर्भ में रीर की के जव इस संसार ह 
में ९-१० मास के रक्षन तथा शरीर की श्राकृति प्राप्त कर संसार 
gia wants पहले छः सात वर्ष की स्थिति पशु योनि जैसी होती है, a पेशाव की समझ, ११ 
का होश, कोई खिला पिला दे तो ठोक नहीं तो रो लिये । फिर मां-वाप इसको ज्ञान दे 
मनुष्य योनि में लाते हैं। योग्य गुरु से ज्ञान देने-का क्रम बन सकता है । वच्चे को, बीबी को, संसार 


के दीन दुखियों को, धन-तन-मन देकर देव बनने का ही उस पर देवों के देव महादेव की ग aa! 4 
है। जीवन में देवों के कर्मे द्वारा ही महादेव, सच्चे, विश्वकर्मा, आनन्द स्वरूप के सगा प र 
का! 
=e `A gE टीज़ 
आगेंनो कसिकल इण्डस्टू ण 
एद होत 
NE ". ड्ज - SAN ES fee z > कम 
आगेनो रबड्ज प्राइवेट लिमिटेड ) 
इण्डस्टिय 50% हरय ) पती 
ma एरिया, सोनीपत (हरयाणा) 2 
(राईस रबड़ तथा विविध रबड़ का उत्तम सामान बनाने वालों के सौजन्य से) 
ee“ SOS TS ५-८ ५७०७ ०-७०-३ ॥ S| 
WHOLE SALE PAPER MERCHANT S 
Distributors: TITAGHUR PAPER MILLS CO. LTD., 
HOOGHLY INK CO. LTD., 
Offices 1— १ न 
Nal Sarak, DELHI. १ Guru Bazar f Bazar ॥| 
Phone 205794 > AMRITSAR 4 LUDHIANA 
266131 . J Phone 42689 L Phone 20879 
Adda Hoshiarpur, ‘| Nichelson Road, Sadar 892४ 
JULLUNDUR CITY. ` AMBALA CANTT,. Ug AR ATUA LAs 
Phone 72767 . J Phone 21025 L Phone 236 
Bay Shop 11, Sector 27-D; CHANDIGARH, Phone 29280 & 25170 ns 
>>> >>>“ r ] 
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: = बच्चों के लिये 


गे ॐ प्यारे वच्चो ! 


केर ` X Rig mee दु डड 
पार s qe 4 तुम्हा i सिर, आंखें, नाक, मु ह, दात, कान, हाथ, पर, भुजा, टांगे हुँ] इनको हमेशा 
ह | श्छ शुद्ध तथा ताकत दने वाले भोजन, शुद्ध वागु से सांस लेने तथा शुद्ध ताजा, शीतल जल पीने 


से श्रच्छा रख सकते हो । कभी वीमार नहीं होवो । कड़वी दवा नहीं पीनी पड़ेगी, सुई भी नहीं लगेगी, 
दौड़ में, खेल में प्रथम रहोगे, मन खुश होगा, इनाम मिलेगा, शावासी मिलेगी । यदि तुमने चाय पी, 
| काफी पी, चाकलेट खाई, रण्डे वाली श्राईस क्रीम खाई, गण्डा खाया, मीट खाग्रा तो तुम्हारी बुद्धि, 
पशु जैसी हो जायेगी | चाय से भूख नहीं लगती, पेशाव aga आते हैं, खटास का रोग हो जाता है, 
और बुद्धि श्रफीम खाने वाले जैसी हो जाती है । aver बिलकुल गन्दा होता है, खाने से बुद्धि खराब 
होती है । मीट पशु खाते हैं, मीट खाने से पशु जैसा वन जाता है । ग्राईसक्रीम, चाकलेट दान्तों को 
कमजोर कर देती है । 
तुमने यदि वहादुर तथा समझदार होशियार वच्चे बनना है तो भगवान्‌ का द्विया दूध, दही, 
पनीर, मवखन, क्रीम, घी, मीठे रसीले फल हरी सब्जी इतनी STAT जो जल्दी पचकर तुम्हें श्रच्छा 
वच्चा वना दे । तभो भगवान्‌ के प्यारे बच्चे बन जाग्रोगे, सव के प्यारे बच्चे वन जाग्रोगे | 
शान्त कपूर 


3? 3% 3% 


‘€HLORUB 


(Chiorinated Rubber) 
IDEAL RESIN BINDER 
for 
Primers Marine Paints ७ Road Marking Paints 


Swimming Pool Paints y% Fungus Resistant Paints 
Chemical Resistant Paints Xf General Maintainance Paints 


Contact 


Rishi Roop Polymers (P) Ltd. 


63, ATLANTA, NARIMAN POINT, BOMBAY 400021 
| Phone ; 240148, 234420 Telex 1 011 4780 
“S छ छ LLL LLLP ALOE L PLL LLL LLL LLL ALL 


= 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


मि "| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२४ वेदवाणी araa सं० हि वि; 
= &-४-०-०>५-९-७-५-९-५-५-९-२-०-०-०-९-०-०-९-०-०-०५-०-०५४०४ > St 2 = ० ९७९ आई ne 
प्रो३म्‌ यदग्ने स्यामहं तव, त्वं वा घा स्या ग्रहम्‌ । स्थुष्टे सत्या इहाशिषः ng 
हे सब मौज बहारों के देने वाले मेरे भोले भण्डारी, तुम सव कुछ जानते हो, सच्चे ज्ञानी 
जैसे सूये का प्रकाश अन्धेरे को हटाकर सब तरफ रोशनी फंला देता है, इसी प्रकार मेरी धेर 
ज्ञान कुटीर से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ग्रालस्य ATE प्रमाद का अन्तरा हटा S | मैं गन्दा y my पर 
बन्दा बन जाऊ | बहुत ठोकर.खाई है दुनियां वालो से, हर मुसाफिर को ग्रपना सदा सा देने वाला A 
साथी समझा, पर वह खिसक गया। शरीर को भी सदा रहन वाला समका, वह भी साथ छोड रह | बेल 
है, इसके श्रंग-भंग हो रहे हैं। अन्दर वाला WRAL मं भटक रहा R | सिवाय तेरे कोई सहारा नहीं है a 


पिता और कोई हमारा नहीं है । तेरे दर पर झोली HAT दी है । सच्चे ज्ञान की, पुरुषाथे की, भर 
पुर मीत दे दे में तोहे हर दम देखू । तू मोहे हर दम श्रासरा दे दे। 
प्रीयतम हम तुम एक हैं, देखन को हैं दोये। 


मन को सन से तोलिये, कभी न दो सन होये ॥ - शान्त कपू 


z 3 MA 


Grams : ‘Pharmaglass’ 


MIS. RADHA GLASS WORK 


Manufacturers of 


NETURAL GLASS AMPOULES, 
VIALS, TABLET TUBES. 
। AND 
TEST TUBES. 
Factory 1— 
Modern Industrial Estate, BAHADURGARi. 


(Distt. Rohtak) Haryana. MS... | +t 
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F- यजामहे gaba पुष्टिवर्धनम । 
उ ae न्ध 0; 3 
र्वारकमिव बन्धनान्‌ मृत्योमुक्षीय मा अमतात ॥ 


हे मेरे तीनों कालो में 
ट्‌ x T zT कुछ ज 
शरण में श्राया, तुझे पुकार a aes ae ae र भी पा हा 
हय T रम मित्र है पर फिर भी ही मूख 
क ह ; पता नहीं मुखता 
ae ‘isa ve pi हूं । मेरे सदा सदा के साथी परम हितेषी प्रियतम प्यारे, मैं a 
द पूवक इस प्रकार ग्रलग हो जाऊ जैसे पका हुम्रा-सुगन्ध बाला-प्रा तेय्यार खरबूजा 


थः ` ज खै श A ae s . 
पृथक्‌ हो जाता हे । शरीर श्रानन्द पूर्वक हंसत हए छुटे परन्तु = 
तेरा सहारा, माग दर्शन कभी ना छटे । १ इर छू परन्तु तेरी श्रमृतमयी गोद, तेरा सिमरन-- - 


कक (७।५।१२।। 


--शान्त कपूर 


Grams—Water Mark Tele.—325782 


~ 


Mis. Adarsh Industries 


51, Sutar Chawl, 
Bharat Bhavan, 
Bombay —400002 


Manufacturers of 
— o GLASS CONTAINERS. 
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$ 

अहम इन्द्रो न परा जिग्य इद्‌ धनम्‌ न म.त्यवे 5वतस्थे कदाचन | | A 
सोममिन्मा सुन्वन्त याचता वसु, न मे पूरवः सख्ये रिषाथद ॥ a 
EG १०।४ ‘ 

१०३८० 9 è 


मैं इद्ध ह, गरातमा हूं, मैं कभी नहीं मरूंगा; जो मरता है वह मेरा शरीर है; AM, वायु, 
मिटटी, भ्राकाश तथा पानी के मेल से बना है । जब यह मेल विखर जाता है, तो मैं अपने कर्मानुसार 
दसरे शरीर में वास कर लेता हूँ । मुझे मौत की कभी इन्तजार नहीं करनी पड़ती । मैं मौत के दायरे |/ 
से बाहर हूं । सदा सुख, सौभाग्य, श्रानंद पाने के लिये देव जन मेरी ही शरण ग्राते हैं। में ग्रात्मा ह' षः 
यह जान लेने के बाद श्रात्मजानी को कोई दुःख नहीं होता, कोई हानि नहीं होती । | 
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Manufacturers & Exporters of 
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Leather Bags, Wallets, Shoes, Readymade Garments Etc, 
Manufacturers of 
Machine Made Glass Ampoules, Vials and Tablet Tubes 


Bombay Office : Calcutta Office : 
54-A, Nariman Bhavan, 85, Park Street, | 
Nariman Point, CALCUTTA, 7000} |! 
BOMBAY, 400 021 
| 233102 2486, 
Telephones | 5 ; Telephones 2489 | ६ कातिः 
231394 240 ति 
। i, 
‘Telex: ‘SHIV’ 011-2447 Telex : MATA 021-294, ig 
coats me wi तथ 
a „t टु 5 गीमाँसक P A रभ 
*. . > सम्पादक to युधिष्ठिर म के प्रवन्ध से रामलाल कपूर ट्रस्ट प्रेस, बहालगढ से मुद्रित त | 
 वेदवाणी कार्यालय sito टी० रोड़, वहालगढ़ (सोनीपत-हरयाणा) से १ श्रक्तूबर ८३ को रकारण | 
oa त à । W 
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मासा eee : 

यानन्द ATE के लेख टर 

नमृत्युज्जय-मन्त्र १ हट 

२-सम्पादकीय युधिष्ठिर मीमांसक २ ¥ 

३-दयानन्द-निर्वाण शताब्दी ग्रथवा बलिदान-शताब्दी 4 ¥ ¥ 

“ऋषि दयानन्द सरस्वती के पूर्वज श्री श्रम्बालाल भाई पटेल ८ "टि 

५-एक अज्ञात महत्त्वपूर्ण पत्र श्री प्रा० कुशलदेव वडवलकर १६ & 

६-अआयंसमाज को दयानन्द-पन्थ वनने से वचाग्रो गुविष्ठिर मीमांसक २१ 

७-क्र० To का पत्र-साहित्य Slo कमल पुजाणी २५ g 

प-श्री महादेव मोरेश्वर कुटे श्री प्रा कुशलदेव वडवलकर ३१ ie 
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१०-ऋ° To स० कहा और कव ` स्व० श्री प० महेशप्रसाद जी काशी ४१ 

११-म० To MATA युग महापुरुष थे - श्री मोहनलाल मोहित ७३ g 

१२-ऋषि दयानन्द को पुना-यात्रा श्री भास्कर रामचन्द्र भालेराव ७६ i 
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वेदवाणी के नियम 


१--यह पत्रिका प्रतिमास की प्रथम तिथि को प्रकाशित हुआ करती है । यदि J 
तारीख तक न पहुंचे, तो तत्काल सूचना मिलने पर पुनः भेजी जा सकेगी । । 
--वाषिक मूल्य १२) रुपये है, जो धनादेश (मनिश्राडर) द्वारा अग्रिम भेजना चाहि 
lo पी० से खर्चा ४-५० पड़ने से वी० To भेजना बन्द कर दिया है | 
वेदवाणी की श्राजीवन-सदस्यता का शुल्क (चन्दा) २५० रुपया है । | 
४- वार्षिक चन्दा मनि-आडेर से भेज । कुपन पर ग्राहक नम्बर लिखना न भूलें। रा 


सदस्यता का शुल्क मनिआडंर भ्रथवा ड्राफ्ट से भेजे | पोस्टल-आडंर तथा चक से रुपया सवीजा 


नहीं किया जायेगा । ड्राफ्ट व्यवस्थापक वेदवाणी कार्यालय के नाम से भेजें । 

५-लेख 'सम्पादक वेदवाणी' के नाम से art चाहिये | लेख छोटे, सरल, संक्षिप्त, m 
गर्भित तथा मौलिक होने चाहिये, और वे स्पष्ट, शुद्ध और कागज पर एक ओर लिखे होने चाह 
उनका प्रकाशित करना, न करना तथा संशोधन करना सम्पादक के अधीन होगा | ग्रस्वीकृत क| 
पोस्टेज प्राप्त होने पर ही लौटाये जायेंगे । 

६--वेदवारी के नये वषं का प्रारम्भ कात्तिक (नवम्बर) मास से होता है । प्रतिवष एक? 
दो विशेषाङ्क दिये जाते हैं । पर 

७--वाषिक मूल्य, विज्ञापन सम्बन्धी घन, और व्यवस्था सम्बन्धी समस्त पत्र “व्यवस्था 
वेदवाणी' के पते से भेजे, किसी व्यक्ति के नाम से न भेजें । 


. आय व्यवस्थापक--वेदवाणी कार्यालय, जी० Ao रोड़, बहालगढ़ सोनीपत (हरयाणा) ११४ 


रामलाल कपूर द्रस्ट को दान में प्राप्त धनराशि 
श्रो डा० ब्रह्मदत्त बाली महितपुर रोपड़ अपने स्व० पिता 


श्री विशम्भर दास बाली की स्मृति में ; २०००-०० 
श्री सतपाल सेठी-दिल्ली ०१-०० 
श्री ato ग्रजु नकुमार कपुर-दिल्ली ५१०१-३६ 
श्रीमती शान्ता कपूर-दिल्ली PER 
श्री बा० जागीरीलाल मेहरा-ग्रमृतसर १२ 
श्री बा० घर्मेन्द्रकुमार कपूर-वम्बई १०१-०० 
श्री शशि वीरेन्द्र कपुर-सोनीपत १०९८ 
श्री ज्योति चौपडा-दिल्ली ५१-०० 
श्री कवर कुमार मरवाल-दिल्ली ४०-०९ 
श्री भ्रमित सेठ-नागपुर २१-९९ 
al 


कुल योग ३९३७-० | 

विद्यालय के लिये निम्न व्यक्तियों ने एक-एक बिजली का छत का पंखा प्रदान किया! | 

श्रीमती सविता कपुर-दिल्ली । श्रीमति कान्ता खन्ना साउथ एकस्टेंशन-तई दिल्ली । | 

श्रीमती उमा खन्ना पंचशील मार्ग-चई दिल्ली के सहयोग से । 
सब दानदाताश्रों.को धन्यवाद । ८  श्वान्तिस्वरूप कपूर ३. 
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सं श्रतेनं गमेमहि मा श्रुतेन वि रांधिषि । ग्रथ) १।१४। 
वद ३६ कात्तिक सं० २०४० fao, १ नवम्बर १९८३ ई० 
बहालगढ़ (सोनीपत-हरयाणा) AFR 


मृत्युञ्जय मन्त्र 
उयस्थक यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्‌ । ` 
उर्वारुकमिव वन्थनान्पृत्योधुक्षीय मामृतात्‌ ॥ 
Fo ७।५९।१२॥। यजु० ३।६०॥ 

- भाषार्थे — (त्र्यम्बकम्‌) तीनों कालों में एकरस ज्ञान वाले दुष्टों को रुलाने वाले रुद्ररूप 
परमेश्‍वर की (यजामहे) हम नित्य पूजा=स्तुति करते हैं । जो परमेश्‍वर (सुगन्धिम्‌ )उत्तम शुद्ध गन्ध= 
| कीति वाला (पुष्टिवर्धनम्‌) शरीर ग्रात्मा ग्रौर समाज की पुष्टि--वल को बढ़ाने वाला है, उस की 
| स्तुति करते हें । (उर्वारुकमिव) जैसे; car हुआ फूट ककड़ी का फल (बन्धनात्‌) लता के बन्धन से 
` भहुजरूप से ग्रलग हो जाता है बैसे ही मैं (मृत्योः) मृत्यु से मुक्त हो जाऊ Bale जन्ममरण के बन्धन 

से छूट जाऊ (मा HAA) परान्त काल तक श्रमृत=मोक्ष-सुख से न Ge =पृथक्‌ न. होऊ | 


इस मन्त्रः में परमेश्‍वर से प्रार्थना की गई है क्रि जसे पका हुआ फूट ककड़ी का फल सहजभाव 
पै लता के बन्धन से छूट जाता है, उसी प्रकार हम मृत्यु के बन्धन से तिरी इच्छा पुर्ण हो' कहते हुए 
¢ ऐहेजभाव से मुक्त हो जावें । É: 


1 इस मन्त्र के सार्थक जप करने से मनुष्य मृत्यु के बन्धन से छूटने में समर्थे होता है । इसलिये 
a सै मृत्युकंजय मन्त्र कहा जाता है। 
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| ¢ वेदवाणो 'दयानन्द AS कात्तिक Fo x; वि वर्ष 
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6 सम्पादको 5 
| | १ e ale 
| दयानन्द बलिदान-शताब्दी पर आर्था का कत्तव्य j 
| i i hers Ñ e $ | “= ह 
इस स्मरणीय “दयानन्द-बलिदान-शताब्दी' के श्रवसर पर समस्त आय व्यक्तियों को श्रायेसमाज के ग्रतोत | हा 


१०० वर्षो के कार्य पर शान्त-भावना और गम्भीरता से विचार करना चाहिये कि क्व ग्रास्ताः कव निपतिता; (मरह. 
भाष्य १-२-६) हम कहां थे और कहां गिर पड़े श्रर्थात्‌ श्रारम्भ काल में श्रायसमाज की जो उदात्त ख्याति, ग्रा 
व्यक्तियों का उदात्त जीवन और उन में जो कर्त्तव्य-परायणता थी, वह इस समय कहा लुप्त ही गई । ऐसा जि 


८५ 
4 


* < कारणों से हुआ उन्हें हमें खोजना चाहिये । जब तक रोग का निदान पाने का ज्ञान) नहीं होता,-तब तक उ 
i यथोचित उपचार नहीं हो सकता । ग्रार्यसमाज के गिरावट के कारणों का यथाथ ज्ञात होने पर ही हस उन काशं | 
j को दूर करके ही भ्रपनी उन्नत-स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं । 
आज कल के तथाकथित नेता, जो श्रायंत्व से स्वयं रहित हे और श्रपने जेसे ही चाटुकार लोगों से पि ५ 
, हुए हैं, वे श्रपनी भर श्रायेसमाज की वास्तविकता को छिपाने के लिये waar उस ओर से आयं व्यक्तियों का ध्या, क्र 
7 हटाने के लिये बड़े-बड़े तथाकथित समारोहों का आयोजन करते हैं। ऋषि-भकत ग्रायेजनता को इकट्ठा करके ३४ 
दिन की तड़क भड़क पर लाखों रुपया फू क देते हैं या फु कवा देते है । श्रायंसमाज की अवनति के कारणों ओर जगे | 
| ` दूर करने के उपायों पर तनिक भी ध्यान नहीं देते । जेंसे पाकिस्तान के आधिकारी अपनी जनता का, उन की वास. / संसा 
बिक मागों से ध्यान हटाने के लिये समय-समय भारतवष पर चढ़ाई करके IAT उल्लू सीधा करते हैं, वही सा| जाग्न 
हमरे तथाकथित नेताश्रों की है | | पेन 
ये लोग राजनीतिक लाभ के लिये श्रपने मान्य सिद्धान्तों को भी ताक में रख कर” राजनेताओं को TH 
| हैं। उनके चरण चुम्बन करते हैं। “गंगा गये गंगादास यमुना गये यमुनादास? के चेहरे वाले राजनेता दो चार व| EA 
| ऋ० द० श्रौर प्रायंसमाज की स्तुत्ति के कहकर श्रपने प्रोग्राम पर चलने का हमें उपदेश देकर चले जाते हैं। महा 
| ~ 
5 इस बार भी वलिदान-शताब्दी, जिसे वर्तमान नेताओ्रों ने निर्वाण-शताब्दी नाम दिया है, ताए 
r ढोंग रच रहे हँ । इन्होंने प्रधानमन्त्री इन्दिरा जी श्रीर राष्ट्रपति जी ग्रादि को निमन्त्रण दिया है । ये लोग ग | wW 
4 : ्रोर भ्रपना उपदेश भाड़कर चले जायेंगे । इस बार भो ये नेतागण लाखों रुपये श्रायेजनता के व्यय कर वा | कुछ 
$ करड दिन को तड़क भड़क दिखा कर श्रायेसमाज को उन्नति का कोई ठोस कार्यक्रम नहीं बनायेंगे । ॥ एए 
Et समाचार पत्रों में 'प्रायसमाज-शताब्दी' के ग्रवसर पर ग्रनेक उपयोगी कार्यक्रमों की घोषणा की गई ॥ दिया 
| जो घोषणामात्र बनकर रह गई । इस बार भी भड़ी भव्य योजनाग्रों की घोषणा हो रही है । जसे शोष a देता 
पुस्तकालये” alt विदिक-शोध-संस्थान' को स्थापना ग्रादि-ग्रादि । परन्तु जो परोपकारिणी सभा आज तर्क a ‘a 
छोटे से पुस्तकालय को भी वह रूप न देसकी, जिस से किसी व्यक्ति को श्रमिलपित पुस्तक समय पर aoe कार 
सके, उस से किसी महान्‌ शोध-कर्योपयोगी पुस्तकालय का निर्माण और व्यवस्था करने की ग्राझा रखता 5 (| ' = 
१, ग्रार्यंसमाज-शताब्दी (१७७५) देहली से श्रवसर पर ‘gd एक है” इस मूल भूत सिदान्त क की । नेता 
कर 'विश्वघमे-सम्मेलन' का कार्यक्रम रखा गया । स्व० संजय गान्धी ने आकर श्रपने पंचसूत्री र | फेर 


अपनाने का उपदेश दिया । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


£ ३६ WE, १ सम्पादीकय ३ 


मात्र है। रही “वेदिक शोध-संस्यान' को स्थापना की बात, यह तो उससे भी कठिन कार्य है। इस कार्य के लिये 

उपयुक्त व्यक्तियों का मिलना ही दुलभ हैं । जिस व्यक्ति ने ऋ० द ग्रन्यों का कई वार पारायग , प्राचीन बैदिक 

agaa का गहरा श्रनुशील श्रौर पाइचात्य विद्वानों के श्राक्षेपों का ग्रध्ययन न किया हो, वह ऐसे महत्वपूर्ण कार्य 
को नहीं कर सकता । हां,एम ० go पी० gao डी० व्याकरणाचार्य ग्रादि उपाधिघारी तो बहुत मिल जायेंगे ! फिर 

| “भी हम मन से चाहते हैं कि परोपकारिणी सभा इस कार्य को करने का उत्तरदायित्व fand यदि 
4 


तेत | बह ऐसा करेगी, तो मुभे बहुत प्रसन्नता होगी । ईश्वर करे परोपकारिणी सभा इस में सफज होवे । 


ऋषि दयानन्द के ग्रन्यों पर श्राक्षेप होते रहें, aKa सभाग्रों को कोई इसकी परवाह नहीं उस के पाव ऐसे 
फ्राय के लिये धन नहीं, किसी व्राह्मण को वेदाध्ययन के लिये सहायता देने के लिये को? निधि agi, उत्कृष्ट साहित्य 
लेखकों को सहायता वा सम्मान करने के लिये पंसा नहीं ग्रौर सब aal के लिये पैसे हुँ। 


श्रायजनता को चाहिये कि इन नपुंसक” तथाकथित नेत/ओं की श्रधीनता त्याग कर ATÀ बल-बूतें पर 


ma बनना होगा, स्वाध्याय करना होगा, श्रात्मोस्सगं के लिवे प्रतिक्षण तैयार रहना होगा, तभी हम श्रपने श्रास 


पिर | ७ हि र यर 

पाहि प के. व्यक्तियों को श्रपने श्राचरण द्वारा AA बना सकेंगे और वेद का प्रचार कर सकेंगे । 

३४ उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरात्निवोधत 

H. mat! उठो जागो श्रेष्ठ गुणों को धारण करके स्वयं ज्ञानी बनकर पाखण्ड वा ग्रज्ञान का नाश करके 
वास. | 


संसार को ATA बनाने का संकल्प धारण करो, दयानन्द के दिव्य स्वप्न को पुरा करने के लिये कटिवद्ध हो 
जाओ | सफलता हमारा स्वयं वरण करेगी | इसके लिये वतमान तथाकथित नेताग्रों का मुख मत देवो | 
ये न स्वयं कुछ करेंगे और न किसी को आगे श्राने देंगे । 

इह चेदवेदीदथ सत्यमास्तिनोचेदिहावेदीन्महती विनष्टि-यदि इस समग्र हमने अपता कर्त्तव्य 
` पहचान लिया । उसे पुरा करने के लिये कटिबद्ध हो गये तो ठीक है श्रौर इप्त समय कत्तव्य न पहचाना तो हमारा 
महानाश होगा । 


१. श्री do प्रियरत्त जी ard सत्यासं-घारण करने (ब्रह्मामुति बनते) के पश्चात्‌ जव अपने ज्येष्ठ गुरु- 
भाई श्री पं ब्रह्मदत्त से मिलने लाहौर आये थे, तत्र संन्यास लेने का प्रयोजन पूछने पर Veal ने कहा था - मैंने बिता 
कुछ लिये सावदेशिक सभा को दो दर्जन से ्रधिक पुस्तकं लिख कर दी हैं, परन्तु जब मैंने सभा से ३ वषं के लिये 
गुरुकुल कांगड़ी में बैठकर वेद के स्वाध्याय के लिये २५२० मासिक की सहायता मांगी तो सभा के मन्त्री जी ने उत्तर 
दिया- हमारै पास कोई ऐसी निधि,नहीं है, जिससे ग्रापको सहायता दी जा सके” । सफेद कपड़े वाले को कोई धन 
देता नही, भरतः कपड़े रंग लिये हैं । (यह वार्ता नाप मैंने स्वयं सुना हैं । मैं वहीं वेठाथा ) 1 

२. ्रार्यसमाज शताब्दी समारोह देहली के प्रबन्धको ने अम्यागतों के ठहरने के लिये ग्रायंसमाज के स्कूल 
कालिजों में व्यबस्था की थी,परन्तु एक दिन पहले सरकार ने नोटिस जारी कर दिया--“जिस स्कूल कालिज में बाहर 
ae लोंगों को ठहराया जायेगा” उस की ग्रांट बन्द कर दी जायेगी। वस सारा प्रबन्ध चौपट हो गया । कड़ाके की 
सरदी में बहार से ग्राये लोगों पर जो बीती उसे वे ही जानते हैं | इस समय यदि स्वामी श्रद्धानन्द जी जैसा नरपुंगव 
५ 


; खि है ` 
गेता होता तो समस्त ग्रार्यजनता का नेतृत्व करके श्रीमती इन्दिरा जी की नींद हराम कर देता और ग्रांट बन्द करने 
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प्रपने पुवेजो के समान वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिये तैयार होवे । उसके लिये प्रत्येक व्यक्ति को पहले स्वयं _ 


 केनाटिस को वापस लिवा कर छोड़ता । इस के लिये आर्यसमाज को चाहे कितना ही बलिदान क्यों न देना पड़ता । हि 
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दयानन्द निर्वाण-शताब्दी अथवा E- 
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MANTIN में बहुत से शब्दों का प्रयोग बिना सोचे समझे “गतानुयतिको लोको न लोक, | 


परमा्थिकः' न्यायानुसार सामान्य लोकव्यवहार के भ्रनुसार होते हैं, जो कि प्रायः आर्य मन्तव्यो के 
विपरीत होते हैं । उन्हीं Ñ एक शब्द निर्वाण भी है | यद्यपि गाता म निर्वाण शब्द उपलब्ध होता ह 


और उसका ग्रथ भाष्यकार 'मोक्ष' करते हैं, परन्तु गर्थे के निश्‍चय में प्रधानभ्रूत व्याकरण के विपरीत | 


होते से ‘ater’ ग्रथ विचारणीय है । भगवान्‌ पाणिति का सूत्र है-निर्वाणोऽवाते (ग्रण्टा० पर 
इस का ग्रथ है-निर्‌ उपसर्गपूर्वक 'वा' धातु से उत्तर 'क्त' प्रत्यय के तकार को नकार आदेश होता है, 
यदि ‘ay घात्वर्थ का ग्रधिकरण वात=वायु न होवे । यथा--तिर्वाणोषग्नि:, निवःण: प्रदीप:, निर्वाणो 
भिक्षु: । इन का ग्रथं है-ग्रग्नि ग्रौर दीपक शान्त हो गया==बुझ गया, तथा भिक्षु शान्त हो गया= 
मर ग्या | 


उत्तर काल में बौद्ध मतानुयायियो में निर्वाण शब्द का प्रयोग दुष्कर्मा के त्याग और fga | 


आदि के आचरण से मरणानन्तर सुख-दुःख-संवेदना की परम्परा के नाश के लिये प्रयुक्त होने लगा। 


बौद्ध मत में नित्य ग्रात्म-तत्त्व स्वीकृत नहीं है । शरीर के क्षणिक होने पर भी उसमें जो संवेदना-परम्परा । 


बनी रहती है, वही जन्म-मृत्यु का कारण मानी जाती है । बौद्धों का इस विषय का दार्शनिक सिद्धान्त 
बड़ा जटिल है । यहाँ थोड़े से शब्दों में उसका भावमात्र लिखा है। 


इस प्रकार जो व्यक्ति अपने शुभ कर्मों द्वारा दुरित का क्षय कर देते हैं, वह मृत्यु के साथ 


संवेदना-परम्परा के नष्ट हो जाने पर जन्म-मरण के चक्र से भी मुक्त हो जाता है, यही उनकी मृकित, | 
है । इसी के लिये उनके यहाँ निर्वाण शब्द का प्रयोग होता है । वैदिक मन्तव्यानुसार श्रात्म-तत्त्व नित्य | 


है । ग्रतः बौद्ध मत में जिस ग्रथ में निर्वाण शव्द का प्रयोग होता है ग्रथवा पाणिनि ने इसका जो ग्रथ 


बताया हे, उस भ्रथ में 'दयानन्द-निर्वाण? शब्द का हम प्रयोग नहीं कर सकते । अधिक से अधिक हम | 
मृत्यु-निधन श्रादि शब्दों के पर्याय रूप में प्रयोग कर सकते हैं । परन्तु ग्रार्यसमाज में दयानन्दःनिर्वाग | 


शब्द का प्रयोग “दयानन्द का मोक्ष' ग्रथ में होता है । दयानन्द इस जन्म में मुक्त हुए वा नहीं, % 
हम नहीं जानते, केवल अपनी भावनावश “मुक्त हो गथे' यह मानकर व्यवहार करते हैं । 

इस के साथ ही यह भी विचारणीय है कि भारतीय संस्कृति के अनुसार महापुरुष का जर्ले 
दिन ही मनाया जाता है, न कि मृत्यु दिवस । मृत्यु दिवस मनाने की परम्परा श्रनायों की है, जो ति 


` आत्म-तत्त्व को नहीं मानते । श्रासुरी सभ्यता में ही मृत्यु के समय मृत व्यक्ति के शव के साथ उस गी | 


प्रिय वस्तुओं रखने का प्रचलन हैं। इस की पुष्टि मिश्र के पिरामिडों में शव के साथ उपलब्ध विवि 
वस्तुओं को उपलब्धि से होती है। i 


ae भूत काल म आसुरी सम्यता का वेदिक धर्मियों पर भी प्रभाव पड़ा। उस के कारण ही | 
लोगं में सती प्रथा मृतक श्राद्ध पिण्डदान श्रादि की ग्रवैदिक परम्परा आरम्भ हुई । 


बलिदान-दिवस - 


a 
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वेदवाणी 'दयानन्द-श्रङ्क' कात्तिक सं० २०४० वि | 
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जिस प्रकार ग्रायों में राम कृष्ण ग्रादि महापुरुषों के जन्म-दिन पर्व (उत्सव) के रूप में mñ i 
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जाते हैं, उसी ski जिन महापुरुषों ने धर्म देश ale जाति की रक्षा के लिये ग्रपने प्राणोत्सग किये, 
उत के महान्‌ व्यक्तियों के ग्रात्मोत्सगं की स्मृति को बनाये रखने श्रौर उस से प्रेरणा प्राप्त करते रहने 


फे |, के लिये हम उन महापुरुषों के वलिदान-दिवस भी मनाते हुँ । | 
| | 
| ऋषि. दयानन्द का वलिदान | 
ह प्र सम के F, , 

क | ऋषि के विविध जीवन-चरितों के पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि जोधपर में उन्हें कोई 


)। / विष या विष सदृश प्राणघातक वस्तु दूध के साथ दी गई थी | एक दो चरितलेखकों ने विष देने पर 

$ | सदेह व्यक्त किया है श्रथवा उस का निषेव किया है। श्रव तो कुछ व्यक्ति ऐसे उत्पन्न हो गये है जो 

णो | विष देने की घटना के विरोध में लिख कर ही तीस मारखां बनने का प्रयत्न कर Gel ta चरित- 
| लेखको वा साम्प्रतिक व्यक्तियों के दो मुख्य ग्राधार हैं-- ; i 


| १-जोधपुर राज्य के ऐतिहासिक महत्त्व के कागजों में ऋ० Zo को विष देने को घटना का 
सा |, उल्लेख न होना तथा रावराजा तेजसिह का विष देने को घटना को कल्पित वताना । 


| २- सथुरा-जन्म-शताव्दी के BATT पर गाहपुराधीश नाहरसिह जी का श्रपने भाषण में 
| विष देने की घटना का निषेध करना । 


" . इन दोनों आधारों पर हमें ऐतिहासिक दृष्टि से ही विचार करना चाहिये। 


| १--भला कौन सा राज्य वा राज्याधिकारी ऐसा होगा जो दय।नन्द जैसे महापुरुष को विष देने 
| कलक से श्रपने को कलङ्कित करने के लिये इस प्रकार के दस्तावेज को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा 
` ्रौरवह भी उस अवस्था में जव उन्हें वहां के महाराजा ने निमन्त्रित किया हो । रावराजा तेजसिह 
| का विष देने की घटना का निषेध करने में ही यही कारण है । 


२- शाहप्राधीश नाहरसिह के द्वारा विष देने का निषेघ करने का कारण यह है कि घोड़ा 
/ (घुडा) मिश्र नाम के जिस रसोईये ने ऋ० द० को रात में दूध दिया था, वह शाहपुरा का रहने वाला 
था। शाहपुरा निवास काल में राज्य की श्रोर से Wo द० की सेवा में उसे रखा गया था । उसे विदव- 
पनी व्यक्ति जानकर Wo To जोधपुर साथ ले गये थे AT: इस कलंक की कालिमा शाहपुरानरेश 
को भी इस काण्ड से कलंकित कर सकती थी । 


३--“क्रण्द० के चरित’ लेखक श्रीं गोपालराव हरि देशमुख ने विष देने को घटना को झुठलाया 
है, और उसका कारण उन्होंने ऋ० To का “MANY होना लिखा है । ऋ० द० को इस से qa 
| भी कई वार विष दिया गया था । क्या इस का लेखक को तनिक भी ज्ञान नहीं था ? हम ऐसा नहीं 
I गनि सकते । वे ऋ० दऽ के ग्रन्तरङ्ग व्यक्ति थे, उन से कोई घटना छिपी नहीं रही होंगी । इसलिये 
|: 4 हमारा अनुमान है कि श्री गोपालराव जैसे ऋ० द० के भक्त थे, उसी प्रकार ब्रिटिश शासन के 
सेम्भ भी थे । उन्हें “रायवहादुर' की उपाधि देना हो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है । विष देते की घटना के | 
पाथ किसी प्रकार ब्रिटिश शासन का सम्बन्ध होने की उन्हें ्राशंका हो गई थी । इसी कारण उन्होंने 
1 विष देने की घटना पर परदा डाला ्ौर ऋ० द० को 'ग्रजातशत्रु' जेसी महनीय पदवी देकर उससे 


“छा छूड़ाया | 
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ar ea रा 
संखिया दिया गया 

Wo द० के कुछ जीवन-चरितों में दूध फे साथ पिसा हुश्रा कांच देने का उल्लेख = T 
Š = 9 
5 म्न कारण हैं-- 
पह सर्वथा सारहीन है। इस के नि F na i 
A १--कांच को चाहे कितना ही वारीक पींसा जाये वह दूध में घुल नहीं सकता । वह पीते पीते ( 
में बेठ जायगा । | 
थोड़ी बहुत मात्रा में नीचे WALA बठ 111: .. 
२--इस घटना के पश्चात्‌ ऋ० द० को शारीरिक कष्ट होने के जो लक्षण लिखे हैं, वे कांच के |, 
प्रयोग से नहीं होते । कांच वमन और विरेचन द्वारा सरलता से निकल जाता है । ae ने काँचसा | 
लिया था। वैद्य ने तत्काल वमन और विरेचन करा कर ठीक कर दिया, उसे कोई कष्ट भी नहीं gar | 
`३-जीवन-चरितों में जितने लक्षण लिखे हैं, वे सव श्रशुद्ध संखिया के खाने पर होते हैं। | 
चतुर लोग अपने विरोधी को मारने के लिये हैजे के दितों में संखिया खिला देते हैं । दोनों के लक्षण | 
प्रायः समान होने के कारण साधारणतया हैजे से मृत्यु मान ली जाती है, DIN देने या खाने की | 
शंका प्राय: नहीं की जाती है (राजस्थान में ४०-५० वर्ष पूर्व तक ऐसा देखा गया हे )ı | 


€ n 3 मात्रः 
४--ऋषि दयानन्द की रूणावस्था देख कर अजमेर के जेठमल जी ने जोधपुर से श्रजमेर | | तथा 
लौट कर वहां के प्रसिद्ध हकीम पीर जी से ऋ० द० की जो शारीरिक स्थिति बताई, उसे सुन कर दिनः 


तब पीर जी ने उन्हें दवाई दी श्रौर जेठमल जी के द्वारा ही ला भेजा राप mga डाव, यहां ग्राव | ._ 
हम संखिया को निकाल देगे' (do लेखराम कृत जी० To हन्दी Fo पृष्ठ ९२२) | 


है नौकर 
इसके आगे लिखा है कि ऋ० द० ने ही तार द्वारा या जा मनुष्य जोधपुर से AAT था उस | विवर 

द्वारा सूचना दी थी कि “मुझ को संखिया दिया गया है । _ 
संखिया देने का कष्ट तो था ही, ऋ० To द्वारा जुनाव की दवा देने को चाहना करते पर | te 
डा० ्रलीमर्दान खां ते साधारण व्यक्ति को दी जाने वाली मात्रा से चार छ गुना दवा दे दी, र जिस a $ क 
रात दिन में ४०-५० दस्त होने लगे, शिर और माथे पर छाले पड़ गये । यद्यपि जीवन-चरितों में A me 
का नाम नहीं लिखा है, तथापि ग्रोषध पर सन्देह व्यक्त किया है ।' कुशल वैद्य इन लक्षणों सेज , प्रौर 
* सकते हैं कि उन्हें कच्चा (विना शोधा) जमालगोटा दिया गया । | हम: 
ए--राजस्थान के प्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वान्‌ गौरीशंकर हीराचन्द श्रोभा ने (दयानन्द तिवो | शताः 
ay शताध्दी ग्रजमेर' (सन्‌ १९३३) के ग्रवसर पर प्रकाशित दयानन्द स्मृति-ग्रन्य (Dayanand | Ra 
memoration Valume)# अपने लेख में ऋषि दयानन्द को विष देने का ही उल्लेख किया है | | बलिः 
ग्रतः जोधपुर में श्रलीमर्दान खां ने जान-बूझ फर Alo To के रोग को बढ़ाया | सति । frai 


अजमेर ATA पर पीर जी हकीम के मुसलमान होने के कारण कई ग्रार्यजनों ने उन से चिकि 
कराने का विरोध किया । पीर जी से चिकित्सा न कराने का चाहे कोई कारण रहा हो उत से बिहि? व्यव 
_त्सा नहीं कराई गई, डाक्टरी इलाज होता रहा (बही, जी० S डाक्टरी इलाज होता रहा (वही, जी० Fo पृष्ठ ६२२) । | i 
१. Zo To लेखरामळृत जीवनचरित, पृष्ठ ९१६, “विरेचन औषधि के सम्बन्ध में सन्देह” शीर्षक सर्दी 
२. जोधपुर राज्य के इतिहास का वह भाग जिस में महाराजा जसवन्तसिह का वर्णन होना था वी 
गोका जी लिख न सके | 


n 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~ 


| दिया गया था । वह चाहे संखिया हो चाहे श्रन्य विष । उस से तथ 
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ANE AN ~ ~na A 
पड्यन्त्र मं TAT शासन क हाथ हाने का सम्भावना 
उस काल के इतिहास का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया जाये तो स्पष्ट विदित होता है कि 
बरोदा, उदयपुर श्रौर इन्दौर श्रादि के जो राजा महाराजा ऋ० द० के संपर्क में आये उन को 
कटनीतिज्ञ ब्रिटिश शासकों ने नहीं वक्षा । बड़ोदानरेश पर विष देने का आरोप लगाकर कंद कर 


~ 


लिया' | महाराणा सज्जनसिह के विषय में पुराने ऐतिहासको से सुना है कि उन्हें मीठा विष देकर 


» रोगग्रस्त करा कर मरवा दिया। 


ao द० के भाषणों, विशेषकर यदा कदा की जानेवाली ग्रालोचना से ब्रिटिश सरकार परेशान 
थी। परन्तु प्रत्यक्ष में वह ऐसा कार्य भी नहीं करना चाहती थी जिस से दयानन्द को मारते का कलंक 
उस के माथे पर लगे wa: कूटनीतिज्ञ ब्रिटिश सरकार मोका देखती रही सांप भी मरजाये 
ग्रौर लाठी भी न ट्टे' । उदयपुर श्रौर शाहपुरा के निवासकाल में उसे सफलता नही मिली । जोधपुर 


` के वातावरण ने उन्हें मौका दे दिया | दयानन्द को विष देने का षड्यन्त्र केवल नन्ही भगतन वेश्या 
५ मात्र का नहीं था, उसे तो निमित्त बनाया गया था । डा० अलीमर्दान भी इस में सम्मिलित था । इस 


संचाई का साइय आबू भी घटना से मिलता है । ग्रावू जाने पर डा० लक्ष्मणदास की चिकित्सा से दो 
दिस के भोतर हिचकियों और दस्तों.का आना वन्द हो गया । परन्तु डा० लक्ष्मणदास के ARAT जो 
अंग्रेज था, ने उन्हें श्रजमेर जाने का श्रादेश दिया | Sto लक्ष्मणदास ने ऋ० द° की चिकित्सा के लिये 
नोकरी से त्यागपत्र दे दिया, पर उस अंग्रेज श्रधिकारी ने उमे स्वीकार न करके ग्रजमेर जाने के लिये 
विवश किया | (Zo To लेखराम कृत जी० Fo पृष्ठ ६२१) | 

इन ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि ऋषि दयानन्द को जोधपुर में विष 
T डा० ग्रलीमर्दात द्वारा दिये गये 
ने लगभग १ मास श्रसीम कष्ट भोग कर “भगवन्‌ तेरी 


भयंकर विरेचन के कारण ऋषि दयानन्द 
हम ऋषि दयानन्द को देश जाति 


इच्छा पुणं हो' कह कर पांच भौतिक शरीर को छोड़ा | इस लिये wo Ks! । 
रौर घर्म पर ग्रात्मोत्सग करने वाले महान्‌ बलिदानी व्यक्तियों की श्रेणी म मुधन्य मानते हैं न 
हम सं० २०४० की दीपावली के दिन उन के बलिदान को १०० वर्ष होने पर उसे दयानन्द बलिदान 


अप पनि वर्दी वा os मय 
शताब्दी नाम से ग्रभिहित करता उचित समभते हैं | निर्वाण' शब्द जिस के E का दयानन्द के स i 
gat हम उचित नहीं मानते । इतना ही नहीं, 


“| दुर का भी सम्बन्ध नहीं है, उसे दयानन्द के साथ जोड़ना प 3 
= जो गौरव साधारण मनुष्य के भी सामने उपस्थित होता है, वह 


बलिदान शताब्दी शब्द से दयानन्द का 
निर्वाण-शताब्दी शब्द से प्रकट नहीं होता | अस्तु Cas 

विना विचारे लोकप्रवाह का ग्रन्धानुकरण चाहे शब्दविषयक हो चाहे, ग्राचार-विचार 
व्यवहार-विषयक, वे ही करते हैं जो मूल होते है। दयानन्द न इसी मूखता से हमें उभारने केलि 
| वलिदान दिया, और हम उसी में शनैः शने: पुनः फसते जाते हैं। अपने को दयानन्द का AT- 


यायी वालों को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये | ME 4 
मानने वालों को इस प 


१. Ko Wo द० का पत्र और विज्ञापन (नया संस्करण) भाग १, पृष्ठ ४९, To ५ > । 
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ऋषि दयानन्द सरस्वती के पूवज 


[लेखक-- श्री श्रम्बालाल नर्रासह भाई पटेल, जेतपुर (सौराष्ट्र) | 


¢ AS ~ 
प्रायः एक सहस्र वषे पूवे के समय सें 
गुजरात-सोराष्ट्र-कच्छ के महाराजा मुलराजदेव सोलंकी ने अपने मामा सामर्तासह्‌ चावडा ; 
की हत्या कर के गुजरात का राज्य हस्तगत कर लिया था। मामा को हत्या क महापाप से मुक्त होने 
के लिये उन्होंने समूचे उत्तर भारतवर्ष की यात्रा की । कंधार, कुरुक्षेत्र, स्थाण्वीश्वर, काग्यकुब्न, 
काशी, नैमिषारण्य इत्यादि यात्रा स्थानों में उन्होंने भ्रमण किया और वहां से एक सहस्र (१०००) 
विद्वान्‌ पवित्र ब्राह्मणों को साथ में लेकर अपनी राज्यधानी (पाटनगर) ग्रणहिलपुर पाटण में 
प्रवेश किया । मामा की हत्या के महापातक से मुक्‍त होने के लिये उन्होंने wa उत्तरीय ब्राह्मणों के | 
परामश से सरस्वती नदो के किनारे पर “रुद्र-महालय” नामक ग्यारह मजले का ग्रतिभय * 
प्रासाद बनवाया । और वहां पर ग्रौदिच्य (उत्तर प्रदेशस्थ) ब्राह्मणों को सिद्धपुर नामक नगर बसा कर । 
आस पास के ५०० ग्रामों को दान में दिया । शेष ५०० ब्राह्मण परिवारों को सोराष्ट्र में शिहोर श्रौर | 
उसके ग्रास पास के ५०० ग्राम दान में दिये थे । | 

इन श्रौदीच्य ब्राह्मणों में त्रिवेदी शाखा का एक सामवेदी मूल पुरुष था। मूलराज ने इन का 
भी बहुत दान आदि देकर सत्कार किया और सिद्धपुर नगर उनको समापित किया । सामवेदी त्रिवेदी 

ग्रौदीच्य ब्राह्मणों का गुजरात में ग्रादिनिवास-स्थान सिद्धपुर हुग्रा। इन ब्राह्मणों में से एक विद्वान 
शास्त्रज्ञ त्रिवेदी श्रौदीच्य ब्राह्मण कच्छ की यात्रा करने गये ale पाटतगर “भूज” की एक धर्मशाला | 
में जा कर ठहरे। उन दिनों में कच्छ के नरेश ने एक वृहद्‌ यज्ञ का ग्रायोजन किया था । यज्ञ के लिये | 
कमेचारीगण बड़ी तेयारो एवं दौड धूप कर रहे थे। यज्ञमण्डप, यज्ञवेदी, यज्ञशाला की बड़ी सुदर | 
व्यवस्था हो रही थी । दूर दूर से लोऊ-समूह दर्शनाथे उमड़ रहे थे। धर्मशाला में ठहरे हुए सिद्धपुर | 
के ब्राह्मण देवता भी दशं नार्थं यज्ञमंडप में गये और यज्ञवेदी को देख कर सहसा बोल पड़े---"इस य | 
का काये शास्त्रोक्त रीत्यनुसार नहीं हो रहा है-यज्ञवेदी की रचना ग्रयोग्य रीति से हुई है । वेदी के | 
नीचे गाय की भ्रस्थि है । श्रतः श्रयोग्य विधि से यज्ञसंपादन होगा तो राज्य का ग्रमंगल होगा” । मई | 
cal eg नरेश के कानों तक पहुंच गई । उन्होंने ब्राह्मण को राजदरवार में बुलाकर कहा रति 
| वेदी के नीचे दवी हुई aka निकाल के दिखा दो । अन्यथा सारे यज्ञ आयोजन क्रा खर्च तुमसे लिप | 
जायेगा । इस पर यज्ञवेदी उखड़वाकर दवी हुई गाय की ग्रस्थि वता दी। इस पर क्स | 
आइचयेमुग्ध हो गये AT सारे यज्ञ आयोजन के संपादन का कार्य उनको सुपुदे कर दिया | परन्तु उन्ह ý k 
यज्ञकार्य करने को अस्वीकार करते हुए कहा कि “यज्ञसंपादन राज-कल के पुरोहित द्वारा ही £ ५ SR 

चाहिये” और ऐसा हो हुआ ॥ z © 


यज्ञपूर्ण होने के भ्रनन्तर' कच्छनरेश ने सिद्धपुरवासी उस ब्राह्मण S a सौ S60 aa aff 
दो उद्यान और दो वाड़ी दान में श्रपण करी । तीर्थाटन के उद्देश्य से आये हुए a ot को @ 


g 


a 
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t वर्ण ३६ AS १ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पुर्वज 


>>>“ ३ SPP ne शिश 0000000 a 0. थ। 
इतना भारी मावा में दान प्राप्त हुआ तो उसने थोडे दिनों में याव ee मं y 
j इ दिनों में यात्रा पुर्ण करके ‘aa 
mae निवास कर लिया । राप करक सा 


r इसी ब्राह्मण के प्रताप से 
। का विस्तार हुआ | 
| 


ही भूज एवं कच्छ के सामवेदी त्रिवेदी ग्रौदीच्य ब्राह्मणों के वंश 


सौराष्ट्र का इतिहास बता रहा है कि कच्छ के राव के वंशजों ने समय-समय पर सौराष्ट्र में 


हा () उतर कर उनके स्थानो पर राज्यों की स्थापना की थी । इसी कारण से सौराष्ट के कतिपय नरेश 
कच्छ के राज वंश के साथ विवाह श्रादि संबंध स्थापित करते हुँ। ¢ 


काठियावाड़ के इतिहास Ñ यह एक प्रसिद्ध बात है कि भूज के चार राजवंशज सहोदर भाई 
| ग्रसी हजार (८०,०००) राजपूत सैन्य, गृहस्थोपयोगी सरसामान, उनके मनुष्यों और ब्राह्मणों के 
| साथ विक्रम सवत्‌ १५९२ में सौराष्ट्र मै श्राये थे । उनमें से ज्येष्ठ भाई जाम रावलजी ने वि० सं० 
क | १६०२ में जामननगर में ग्रपनी राजगद्दी स्थापित की थी । इस प्रकार जाम रावल जी के साथ कच्छ 
म ) सेश्रनेक ब्राह्मण सौराष्ट्र काठियावाड़ में श्राये थे । 


। 
र रेवाजी--तदुपरान्त कच्छ के राव रायमल जी के (पुत्र रेवाजी) के साथ भी वहां से 
| ब्राह्मणणण सौराष्ट्र र थे। इन रेवाजी ने जिला-कलेक्टर (तहसीलदार) के भ्रविकार से १७४३ 
> | बिक्रम संवत्‌ में मोरवी में ग्राकर (११) वर्ष पर्यन्त कार्य किया था । रेवाजी के पुत्र कायाजो के साथ 


| भी कतिपय ब्राह्मण art थे । इस प्रकार जाम रावलजी रेवाजी और कायाजी के साथ कच्छ सें कई 
ब्राह्मण श्राये थे । इस विषय में कोई संशय नहीं है । सिद्धपुर से ग्राया हुआ सामवेदी श्रोदीच्य ब्राह्मण 
ऋच्छ नरेश की कृपा से ही “भूज”-निवासी वना था । राज्य से प्राप्त भूमि-प्रादि संपत्ति से उन्नत 
होकर वहां आपनी वंशवृद्धि करी थी । उस समय के राजाश्रो में श्रान्तरिक गृहकलह के समयों में उन 
| ब्राह्मणों को भी राजाग्नो की कृपा पर निर्भर रहना पड़ता था | समानगोत्री एवं ग्रन्य ब्राह्मणों को 
| राजा का पक्षग्रहण कर दूर देशान्तरों में भी जाना Fear था । 


F कायाजी के साथ आये हुए सामवेदी श्रोदीच्य ब्राह्मणों में जो सो राष्ट्र में ग्राये थे, उसमें साम- 
कै | पदी शरोदीच्य त्रिवेदी ब्राह्मण भी थे । इस विषय का स्पष्ट प्रमाण मिलता है । कायाजी के साथ श्राये 
| ऐए ब्राह्मण प्रथमतःभूज से कच्छ के कंटारिया नगर में आये थे और वहां से मोरवी राज्य के वरसामेड़ी 
| आवि में और वहां से दो शाखाग्रों में विभक्त होकर एक शाखा जो मोरवी में आई थी दह बडाल 
गाँव) में और दूसरी टंकारा में ग्रांकर निवास करने लगी थो। वडाल वालों का वंश तो 
गस्सतान होकर नष्ट हो गया परस्पु SHIT वालों का वंश अद्यापि कायम है । ८: 

C जो टंकारा सें आकर वसे थे उनमें एक मेहाजी त्रिवेदी नामक ब्राह्मण सामवेदी त्रिवेदी थे-- 
ASRS सन्ताने थीं । पहली का नाम विश्राम और दूसरी का नाम डोसा था । जीवा महेता ने जव 
$ गोषापुर ग्राम की स्थापना की थी तव उन्होंने इसी विश्राम को प्रचुर मात्रा में भूमि दान देकर 
FE. शौवापुर में बसाया था । वर्तमान समय में जीवापुर ग्राम (टंकारा से केवल डेढ कोश दुर) में जितने 
शमवेदी ब्राह्मणों के कुटुम्ब हैं वे सभी इन विश्राम के वंशज हें । इस प्रकार विश्राम तो जीवापुर में 
शे लगे ale डोसा टंकारा में ही रहने लगे | डोसा का पुत्र कुं वरजी और कुं वरजी का पुत्र बेलजी 
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| हुआ | इन वेलजी के साथ दयानन्द के पिता कसन जी _ त्रिवेदी का संबंध था । टंकारा के ; पोपट लात | 
| तथा वेणी भाई के मुख से हमें (श्रीं विजय शंकर जी मंत्री काकड़वाड़ी आरयेसमाज मु वई) विक्षि 
i हुआ है कि ये वेलजी या तो कर्सन जी त्रिवेदी (त्रवाड़ो-तिवारी) के चाचा का पुत्र थाया कर्सनजी ; 
के पिता का भाई था । (aata पितृव्य चाचा थे) 


। 

गब एक प्रश्‍न शेष रह जाता है कि. कसन जी त्रिवेदी के पूर्वज किस समय में किस राजा के | 

f साथ सौराष्ट्र में आये थे । ऐसा प्रतीत होता है कि वे या तो जाम रावल जी के साथ या रेबदजी प्रौर |, 
i उनके पुत्र कायाजी के साथ ग्राये थे । स्वभावतः मनुष्य जिस स्थान में चिरकाल पर्यन्त निवास करता | 
है और जिसे वह अपना स्वदेश मानता है उसको यदि किसी कारण वश छोड़ना पडे श्रौर दूसरे स्थान | 
| में जाकर रहना पड़े तब भी विवाह ग्रादि प्रसंग में ग्रपने मूल देशवासिग्रों के साथ ही संबंध घटित करने | 
का प्रयत्न करता है। उदाहरणाथं राजपूताने में ग्राकर बस जानेवाले कितने ही बंगाली farara à | 
१ बंगाल के विभिन्न भागों से ग्राकर जयपुर, करोली, अलवर में रहते हैं । वे भ्रपने संतानों के विवाह | 
आदि प्रसंगो में जहां से आये वहां पर ही संबंध करते हैं । | 
| इसी तरह कसंनजी के मूल पुरुष भी कच्छ के निवासी थे- यह इस कारण से विदित होता | 

है कि उन्होंने ्रपने कनिष्ठ पुत्र वल्लभजी का विवाह कच्छ में ही किया था । जिस मोंघी वाईके | 


|| साथ वल्लभ जी का विवाह हुरा था वह कच्छ की ही थी, मोंघीवाई का पिता कच्छ में ही रहता ' 
| था । वह्‌ भूज के एक मंदिर में एक पुजारी थे । 
ऊपरलिखित प्रश्‍न के संबंध में हमारी भी यही धारणा है कि जामनगर के संस्थापक जाम | 
रावलजी वगैरह के साथ जो श्रननेक ब्राह्मण श्राये थे उन्हीं में क्सन जी त्रिवेदी के मूलपुरुष भी 
सौराष्ट्र में आये थे । श्री हरिभाई त्रिवेदी का. उल्लेख इसके पूर्व कर चुके हैं । यह हरिभाई त्रिवेदी | 
कसनजी के पुर्वेजो में एक माना हुआ व्यक्ति हो गया हे । यदि स्वयं हरि भाई त्रिवेदी जाम रावलगी 
| के ere आये होंगे। तो उनका कोई पूर्वज तो ग्रवश्य ही जाम रावल जी के साथ श्राये होंगे। 
| ऐसा यदि नहीं होता तो जामनगर के भिन्न-भिन्न नरेश एवं उनके Herat श्री हरिभाई को ग्रा 
f राज्यान्तगेत “केशिया” ग्राम की जमीन किसलिये दान में देते ? श्रतः दान में प्राप्त इस केशिया गै | 
भूमि खंड से ही यह सिद्ध हो जाता है कि जामनगर नरेश के साथ उनका अथवा उनके पूर्वज | x 
कोई सम्बन्ध अवश्य था । इसलिये हमने (श्री विजय शंकर जी ने) ऊपर लिखा है कि मूलतः सिमर | bie 
| के निवासी और पश्चात्‌ भुज में रहने वाले उस विद्वान्‌ ब्राह्मण के वंशज या ज्ञाति भाई वि० संव न 
| १५९२ में जाम रावल जो के साथ सौराष्ट्र में राये थे ग्रोर वे ही कर्सनजी त्रिवेदी अथवा ऋषि दय ee 
| तन्द के पुर्वज थे । NE 
त ॥ तथापि 
कक स्वर्गीय श्री देवेन्द्रनाय मुकर्जी का कथन है कि जब वे ऋषि दयानन्द के qasi के सम्बत १ ॥ UE 
न्यान करने श्रौर कच्छ नरेश के उस प्रसिद्ध यज्ञ के काल और उसमें पधारे हुए ब्राह्मणा ^ (| सकारा 
तालिका (लिस्ट) श्रादि का संचय करने के हेतु से भूज में गये ने तव दो बार प्रयत्न करने पर| "कारा 
भूजनरेश ने उनके बंगाली होने मात्र से भुज में प्रविष्ट नहीं होने दिया था यह तो बड़े इव BR 
दुःख की कथा है कि शोध (खोज) सरीखे उपकारक कार्य में विघ्न उत्पन्न करने वाले इन व्यक्तियों | जया 


दिमागु (मानस) कितने तुच्छ एवं कुण्ठित होते हैं । ये लोग इतने ज्ञानोपयोगी कार्यों में भी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 5 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


A । | वर्ष ३६ श्रद्ध १ 


PPR 


ऋषि दयानन्द सरस्वती के पुर्वज ११ 


en, tg 
| गे अज्ञानान्धकार में 
ny | डालकर जनता का श्रज्ञानान्वकार में रखने के कारण घोर पाप के = एसरी 2 
ry पि के भागो बनते हैं, इसमें कोई संशय 
री? श्री हरिभाई त्रिवे से ही क्सन जी के पर्व 
भो ¢ हरिभाई त्रिवेदो के समय से ही कर्सन जी के पुर्वज जिस प्रकार “केशिया गाव” की जमीन 


का उपयोग करते ग्राये हैं उसी प्रकार वे t घडको LTT n < 
“के ASUS जरागढ़ आदि ग्रामों के अपने म > 
F उपभोग कि > 3 ays ' ्रपने यजमानो से प्र 
हा भी पर्भाग किया करते थे। कारण कि विशेष शास्त्रज एवं धर्म निष्ठ होने के कोर 
T, बह सर कठ ç ~ < Q X 
j दीहो ia ae पक्ति हरिभाई त्रित्रेढी को अपना गुरु मानते होंगे । केवल हरिभाई 
# ति त्र-पारंगत थे यह वात नहीं थी परन्तु ऋषि दयानन्द | मे at 
हे 2 र Q ९ दयानर के पिता पिता ठा fz A स्त्रः 
निपुण CATH निष्ठ एवं कर्मकाण्डी थे i z A ` ५ NE) मह भा यास्त्रड 
) काण्ड सीलिये ऋषि दयानन्द ने स्वकथित ग्रात्म-चरित में 
i Sara ८६ न्द न स्वकथित ग्रात्म-चरित में लिखा है 
क्रि “पिता, माता तथा थ्रन्य मेरे वयोवद्ध 5 सला ह्‌ 
रे द्ध कुलक्रमागतरीति के ग्रनुसार gè शि ऱ्य, 
यह विदित होता है कि जिस कन हें i एुसार मुझ शिक्षा देने लगे”-- 
इससे यह विदित होता है कि जिस कुल में ऋषि दयानन्द ने जन्म ग्रहण किया था उसमें arenema 


' कुल परंपरा से चला ग्राता था। वे लोग शास्त्र पठन- था विद्यार a 
ही | न-पाठन तथा विद्याभ्यास पर विशेष व्यान दिया 


| ` इसके पवे कहा गया हे कि कच्छ के राजकुमार काया जी के साथ जो सामवेदी त्रिवेदी 
| ब्राह्मण आये थे उसमें से कुछ एक वडान में और कुछ टंकारा में वस गये थे | ग्रौर इन्हीं में कर्सन जी 
| के पूवेज भी थे । ale जो टंकारा में ग्राकर रहे थे उनमें वेलजी के चाचा के पुत्र थे। इसके रति त 
' यह भी पता लगाया गया है कि जो बडाल ग्राम में ग्राकर वसे थे वे भी कर्सनजी के ज्ञातिवन्य ही हा 

बडाल वासी त्रिवेदी तथा कर्सत जी के पिता-पितामहों की शाखाए' पहले-पहले एक ही कुटम्त्र मे a | 
| परन्तु जव वे कच्छ से सौराष्ट्र में राये तव वे भिन्न-भिन्न रूप में भिन्न-भिन्न स्थानों में फैल गई | 
fre वंश वृक्ष की शाखाए इतनी विस्तृत एवं प्रलंब हैं वह स्वयं श्रवश्य महान्‌ हो सकता हैं । इसलिये 
- स्वामी दयानन्द जी ने भी ग्रपने पुना व्याख्यान में एक स्थान पर कहा है कि-- 


प वर्तमान मे ह्‌ \ कुटुम्ब १५ शाखा, प्रशाखाप्रो में फेला हुप्रा है । जिस कुटुम्ब के १५ विभाग 
> | ९ वह बड़ा होगा ही । इसलिये संक्षेप से यह कहा जा सकता है कि ऋषि दयानन्द के पुवज प्रारम्भ में 
| उत्तर भारत के किसी भाग से आकर सिद्धपुर वस गये थे । कच्छ भूज में ग्राकर और वहां कुछ काल 
| मन्त रह कर सौराष्ट्र में श्रा गये थे। हमें तो ऐसा भी विश्वास है कि सौराष्ट्र में प्राकर कुछ 
समय तक वे जाम नगर में भी रहे थे। श्रौर जब उन्हें केशिया को भूमि प्राप्त हुई तव श्री हरिभाई 
त्रिवेदी स्वयं केशिया में ग्राकर रहने लगे थे और हरि भाई की सन्तान भी केशिया में रहती थीं । 
केसनेजी के पिता लालजी त्रितेदी कुछ समय पर्यन्त केशिया में ही रहते रहे ग्रौर किसी विशेष 
ATS कारण से उन्हें केशिया छोड़ कर टंकारा में निवास करना पड़ा । अस्तु । जो कुछ भी हो, 
í ऐयापि इतना तो श्रवश्य सिद्ध हो जाता है कि केशिया ग्राम हरि भाई त्रिवेदी को दान में प्राप्त gai 
। | TIN उन के पुत्र लालजी ने भी उक्त संपत्तिका उपयोग fear तथा इन लालजी ने ही सर्वप्रथम 
f SAR अपना निवास स्थान बनाया था । लालजी के अनन्तर उत के पुत्र कर्षजजी ISA भी 
कारा में ही शिक्षा प्राप्त कर वहीं पर अपने व्यवसाय की और अधिक वृद्धि की । वे केशिया की 
व्या भी कर रहे थे ग्रौर टंकारा में लेन-देन-शर्राफो का व्यवसाय भी करते जा रहे थे । इन दोनों 
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करते थे । एवं ग्रपनी उच्च बुद्धि-प्रतिभा के कारण इन सभी पृथक्‌-पृथक्‌ कार्या का सुचारु स्म | मेः 
ये 


संचालन करते जा रहे थे। 

परन्तु उनकी तथा उनके पूर्वजों की यह ग्राथिक व्यवस्था उन के स्वर्गारोहरण के पूर्व ही अन 
हो गई। इस में सब से वड़ा कारण ऋषि दयानन्द का गृह-संसार त्याग था । कर्सन जी की यह प्रवत 
इच्छा-थी कि उन के पश्चात्‌ उन का पुत्र मूल शंकर इस महती संपत्ति का उपभोग करते हुए 
इसकी रक्षा करें। परन्तु ऋषि दयानन्द इस काये के लिये श्रवतीणे न हुए थे । समग्र संसार एवं | 
ईश्वरीय आज्ञा (वेदों के ज्ञान प्रकाश) द्वारा मुक्ति स्वतंत्रता लाभ ही उनकी संपत्ति थीं। और इसो / 
ऐहिक एवं पारलौकिक दिव्य परंपरागत भव्य समुज्ज्वल संपत्ति की रक्षा करना ही उनका कतेग् | 
था | ग्रतः मूल शंकर उस पेतृक संसार-संपत्ति का त्याग कर श्रज्ञानन्धकार में पड़े FATT संसार का 
उद्धार करने के लिये गृह त्यागी बन गये । श्रव रह गये उनके छोटे भ्राता वल्लभ जी । परन्तु भाग- | 
व्यात्‌ वल्लभ जो भी श्रकाल मृत्यु के श्राधीन होकर कसेन जी के जीवन-काल में हीं स्वगंगामी हुए। 
इस प्रकार उस महान्‌ वंश का सांसारिक दृष्टि से प्रायः ग्रन्त हो गया । अन्त में कर्सन जी लाल जी | 
त्रिवेदी (त्रवाड़ी) ने भ्रपनो वह wore संपत्ति श्रपनी कच्या प्रेम वाई को दे दी । आज इन प्रेमेबाई . 
को सन्तानों के ही हाथों में कसन जी की संपत्ति विद्यमान है । वर्तमान में श्रीयुत पोपट लाल जो तथा 
भाई, प्राण शंकर के पुत्र-पौत्रादिक उनका उपयोग कर रहे है। 


उपयुक्त लेख में महा ऋषि दयानन्द सरस्वती के पूर्वजों का संक्षिप्त इतिहास प्रमाण सहित 

दिया गया है जो कि परम आवश्यक था । इसी इतिहास के कारण ऋषि दयानन्द के कुलशील का 
सत्य-सत्य परिचय प्राप्त होता हे । तेजो-द्वेषी तो तेजो द्वेषी ही ठहरे। उन्होंने भगवान्‌ दयानन्द के | 
निर्मल चरित्र में कलंक ग्रारोपित करने की जो श्रनेक कुचेष्टाए' की उन में एक यह भी थी। उन्होंने | 
यह प्रयत्न किया कि ऋषि दयानन्द का जन्म एक श्रत्यंत नीच वंश में सिद्ध ati यद्यपि “प्राका | 
स्वगुणोदयेन गुणिनो गच्छन्ति, कि जन्मना” के अनुसार ऋषि दयानन्द का जन्म किसी afa साधारण | 
कुल में भी हुआ होता तो संसार में उन का वही स्थान होता जो भ्राकाश में सूय गौर चन्द्र को है। ' 
तथापि इतिहास के लेखक के लिये यह परम आवश्यक है कि वह तथ्य का उद्घाटन करें । और उसी' | 


सत 1 Pin R १ To 

पत्य को खोज शोधकर ऋषि दयानन्द के इस श्रप्रकाशित संदिग्ध पहलू को प्रकाशित कर जनता त महार 

सन्मुख रख दिया गया है | हि , ह 
सत्य के प्रकाश के लिये बीसवीं शताब्दी के लिये सर्व श्रे खित रेखाः 

चित्र aaa प्रकाशित हो गौर संदि कै लिय सबं श्रेष्ठ महा पुरुष का यह लितित ल 

हो ओर संदिग्ध वायुमण्डल का निराकरण होकर सत्य का सबंत्र प्रचार ही | पुकर 


यही भगवान्‌ से प्रार्थना है। 


En मोरवी नरेश बाघजी और स्वामी दयानन्द सरस्वती 


| a श१-डाकोर रवा जी (द्वितीय) सिः i A 
Se हासनारूढ To १६ सन्‌ $0) स्वर्गवास १ | ots 
i १९२६ माघ शुक्ला ६ (सन्‌ १८७० फरवरी ता?) । ०२ (सन्‌ १८४६ ईः) pots 
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पेट Nag 


2 में सं० १ हम (माघ Yo?) =१७ फरवरी सन्‌ १०७० में सिंहासनारूढ हुए । स्वर्गवास-सं० १९७९ 
ज्येष्ठ कृष्णा द्वितीया =सन्‌ १९२३ मास ? । 

३ महाराजा लखधीरसिह जी--४५ वर्ष की आयु में सं० १९७९ ग्रापाढ़ शुक्ला द्वितोया 

णे | =सन्‌ १६२३ मास? । स्वर्गवास ४ मई सन्‌ १९५७=स० २०१३ | 
j ( 3 ) श्री वाघ जी ने श्रपने दीवान श्री भान जी कान जी के मार्फत श्री देवेन्द्र नाथ को सन 
१६१२ में जो पत्र लिखवाया था उसे हम नीचे उद्धृत करते हैं-- ४ 
॥ Hill Buildings, 
Divan office, 
Dear Mr. Mukerji, Morvi, 13th June 1912. 


In reply to your letter Dated 8th instant, I am to say under orders 
from H. H. the Maharaja, that H. H. had the pleasure to attend a lecture, 
| delivered by late Swami Dayanand Saraswati, in 1875, in Rajkot and that 
ई + after the lecture, the swamiji met H, H. and in course of conversation told 
था | H. H. that he was born in his state and was his subject, when H. H. expre- 
| ssed his great pleasure to him to hear it and said, he felt so proud to have 
i such a jewel, born in his state. 


On other points, H. H. has nothing o information to communicate. 

के | Yours truely, 

मि | Bhanji Kanji 

य भावार्थ यह है कि “सन्‌ १८७५ में स्वामी दयानन्द सरस्वती के राजकोट के एक व्याख्यान में 
क | मोरवी राज्य के महाराजा सर बाघजी सी० ग्राई० Fo Ho सी० एम० श्रोतृस्वरूप में उपस्थित हुए 


है थे | व्याख्यान को समाप्ति पर स्वामी जी महाराजा साहव से मिले और वार्तालाप के प्रसंग में उन्होने 

| । एच० एच० से कहा कि उनका जन्म मोरवी रियासत में हुआ था और उनकी प्रजा है । यह सुनकर 
महाराज बहुत प्रसन्न हुए” और कहा कि-मेरे राज्य में ऐसे अ्रमुल्य रत्न ने जन्म ग्रहण किया -मुझे 
art का ग्रभिमान È । ; 

J (२) राजकोट निवासी राज्यमान्य श्री प्राणलाल विश्वनाथ शुक्ल अपने पत्र में श्री देवेन्द्रनाथ 

हो | मुकरजी को लिखते हैं कि-- 

Rajkot, 14th December, 1914. 
i Babu Devendranath Mukerji 

। Dear Sir, 

| In answer to your questions Re. the birthplace and the parentage 
| of Swami Dayanand Sarswati, I have been able to furnish you with the 

| ( lowing information which I gathered from Vallamji, a Brahmin, relative 
$ Swami Dayanand at Tankara. ~ 
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MSS ~ 

I visited Tankara in the February of 1914 and I have been led to a 
certain that the birthplace of Swami is Tankara, and 1 found the exact place | 
where the early life of Swamiji was spent. His name was Mulshankar ang 
also Dayaram, because itis a custom of the people of his province to give 
one more pet name to a son as a daughter. Swami Dayanand’s father’s name | 
was Kersonji and he was an Audichya Brahmin of Samved. It is said tha | 
he belonged to a Gautam gotra. There was no heir in the family of Swamiji 
and so the house and the landed property (The field for cultivating grains) 
were given to his sister’s heir and at present in his house lives a Brahmin | 
Popatlal the son of Kalyanji, whose father was Bogha, the son of Mangalji | 
to whom their heirship was bestowed by Kersonji, | 


I hope this information will be of some use to you. 


१४ 


Yours Sincerely, 
(Sd) Pranlal V. Shukla, 
Manager Saraswati Stores 


सूचना उपयु क्त मंगल जी रावल के साथ ही स्वामी दयानन्द की सहोदरा (भगिनी) प्रे | का 
वाई का विवाह gar था । प्रत्र पोपटलाल जी नहीं रहे । उनके पुत्र पौत्रादिक हैं। मंगलजी रावत की 
और प्रेम बाई का पुत्र बोधा रावल श्रोर बोधा रावल का पुत्र स्व० पोपटलाल जी रावल राजकोट की | जीव 
एजन्पी ग्राफिस के दफतरदार (रेकडे कीपर) अपने पत्र में श्री देवे्द्रनाथ मुकरजी को लिखते हैं कि- | मर्ह 
R ajkot; 
8th December 1914. 
My dear Mr. Mukerji, (st 
In reply to your query Lam to state that I and my grandfather had / किय 
the pleasure of seeing Swami Dayanand Saraswati at the Wadhawan (asam) | राज 
civil station in January 1875 in the Lakhter Utara (लखतर स्टेट का उतारा). | नष्ट 
The Swami Shri then said,in course of conversation that he was. origi | 
nally a subject of Morvi state. He said then something about Tankara, but | रुद्र 
I do not remember now perfectly whether he then said that he was a nativ? 
of Tankara or Morvi. I was then a clerk in the office of the Deputy Assis: 
tant Potitical Agont in Jnalawad, and we had had conversation with 10 " ay 
Swami for about half an hour at night time. There was then no one eli | 
present except the Swami shri, my grand father and myself. The Swami W3 | a 


then on his way from Rajkot to Ahamadabad. 
Yours Sincerely; 
(Sd) Vithal Rat 
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| | दर्व ३६ श्रद्ध १ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पूर्वज १५ 
(3) Salections from the records of Bombay Government, No. XXXIX 
(39) New Series page 99 का document. 
nd \ For the first year, after colonel walker’s settlement (which harpened 
ive € in 1807-8 A.D.) the management remaind in the hands of ihe cheif. It was 
me । then transferred in mortgage for a debt to sheth sundarji sewji, who held it 

' for some years nd then made it over in 1808 A. D. to Mairal Narayan, by > 
whom as a private transaction his claims were dischared, but no final settle- 
ment being thus promoted, further embarassment uccurred and a new arr- 
angement was made in samat 1882 (A. D. 1825-26) under the Government 
Bhandari, for a fixed period of fifteen years, on the conclusion of which, the 
debt being considered to have been discharged. The Tankara is to be iesto- 
red to Morvi chief. 

mias अवस्था की तंगी के कारण, मोरवी नरेश ने श्रपना गुलजार व हरा भरा ताल्लुका 
टंकारा बड़ौदा के सेठ गोपाल मेरल नारायण भाऊ के पास गिरवी रख दिया था । मेरल वंदा करोड़ 
पति था । बड़ौदा नरेश भी समय-समय पर उनसे कर्ज लिया करता alt जिस समय ऋषि दयानन्द 
का जन्म हुआ था उस समय टंकारा मेरल सेठ के हाथ में था ग्रौर कसन जी त्रिवेदी उस मेरल भाऊ 
की तरफ से टंकारा के जमेदार-वहिवटदार थे | उपरोक्त डा० FAS इसका प्रमाण है । टंकारा के 
जीवापुर मोहल्ले में कर्सनजीका घर था । और उसको श्रश्‍वशाला (घोड़ार) दरवार गढ़ में (श्राज के 
महषि दयानन्द महालय के पश्चिम में) सात कोठड़ियां (Rooms) एवं आफिस है वहां पर हो थी । 

` सूचनाः- जीवापुर नामक ग्राम और टंकारा का जोवापुर मुहल्ला दोनों पृथक्‌-पृथक्‌ है। 

(३)ग्रणहिलपुर पाटण-गुजरात के महाराजा मूलराजदेव सोलंकी ने सिद्धपुर में ग्यारह मंजिल 
(stories) का जो रुद्र महालय नामक भव्य उत्तु ग कलात्मक महाप्रासाद (शिव मंदिर) का निर्माण 
/ किया था उसको तेरहवीं विक्रमीय शताब्दी में मुसलमानों ने तोड़ डाला था । मुलराजदेव के प्रपौत्र 
राजा कुमारपाल जेन ते उसका पुनरुद्धार किया था, उसको भी मुसलमान सुलताचा ने तोड़फोड़ कर 
नष्ट कर दिया था । (ग्र०्न० पटेल) । 

सरदार श्री वल्लभ भाई पटेल ने प्रख्यात सोमनाथ के शिव मंदिर का पुननिर्माण करवाया । 
स्द्रमहालय के भग्वानशेष शताब्दियों से पुर्ववत्‌ रह गये हैं ॥ (Ae Ao पटेल) 

“दयानन्द जन्मस्थान निर्णय तथा टंकारा जन्म शताब्दिमहोत्सव से उद्धृत? — 

उद्धतकर्त्ता-अम्वालाल नरसिंह भाई पटेल । भूतपूर्व -(ग्राच व्यवस्थापक:--महषि दयानन्द 
सरस्वति स्मारक महालय-टंकारा (सौराष्ट्र) । 

[इस लेख सें कर्सनजी के पिता लालाजी त्रिवेदी का ठंडारा में निवास लिखा हे । मैंने टंकारा रहते हुए 
| खोज की थी तदनुसार लालजी भी जीवापुर में ही बसे थे । वहां उनका बनवाया कुवेरनाथ महादेव का मन्दिर 
विदयमान है । कर्सनजी stage से टंकारा गाये थे और उन्होंने पिता के बनवाये हुए महादेव के मन्दिर की हूबहू 

* ऐकल पर ठंकारा में मन्दिर बनवाया था । वे ठंकारा में जिस स्थान पर रहे, उसका जीवापुर मोहल्ला' नाम भी 
सेके जीवापुर से श्राने के कारण पड़ा । go to] | 
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वेदवाणो (दयानन्द WS’ 


शट et $ 
2 Hi 
००७८५७४ NI 
PPPOE LEOPOLD AS RIL RPO POL LOLI | p- 
री र , | तर 
पे नह को लिखा गय T 55 
पुण प्रवचन काल म Ro Go का लिखा गया | धर्मः 
N 
4 
za c 
एक अज्ञात HETI पत्र | 
[प्रेषक एवं ग्रनुवादक- श्री प्रा० कुशलदेव शङ्करदेव वडवलकर; उपमन्त्री महाराष्ट्र प्राय. / 
प्रतिनिधि सभा, वेदिक सेवाश्रम, वाजेगाव, नांदेड़] । 
[श्री sto कुशलदेव शंकरदेव जी वडवलकर के नाम से वेदवाणी के पाठक परिचित हो चुके हैं | गत वष 
फरवरी Ae माचे के अङ्को में लोकहितवादी श्री गोपालराव हरि sana लिखित पण्डित स्वामी दयानन्द 
सरस्वती” शीर्षक महत्त्वपूर्ण लेख का झापके द्वारा किया गया आषानुवाद और उस पर पाण्डित्यपुर्ण टिप्पणियां 
छप चको हैं। श्राप महाराष्ट्र श्रायंप्रतिनिधि सभा नांदेड़ के उपसन्त्री तथा सुभाष कालेज नांदेड़ सें प्राध्यापक पर \ 
पर प्रतिष्ठित हैं । श्राप की ऋ० द० के प्रति गहरी श्रास्था हे । श्राव ao द० के सनकालिक मराठी साहित्य में | ब्राप ६ 
mo द० के कायं तथा व्यक्तित्व के विषय में जो कुछ लिखा गया है, उसके शोघ में लगे हैं। इसी शोध-कार्य से पाश से 
सम्बद्ध भ्रापके दो महत्त्वपुर्ण लेख बा संकल्त हम इस रंक में दे रहे हैं । हमें पूर्ण शा है कि आप इस प्रकार शोष- । के गए 
पुरण लेखों वा संकलन के द्वारा मराठी साहित्य में ऋ० द० के सम्बन्ध'में जो बिखरी हुई सामग्री है, उसे वेदवाणी । श्राप 
के माध्यम से प्रायंभाषा (हिन्दी) जाननेवालों को परिचित कराते रहेंगे। आप के दरा प्रेषित इस प्रकार के ice 
दुलभ ऐतिहासिक तथ्यों का हम सदा स्वागत करेंगे । --सम्पादक ] Pian 
St त्य माकी Rs _ | पाढ शु 
स्वामी जी के पुणे प्रवचन काल में स्थानीय महार, मांग श्रादि शुद्रों ने स्वामीजी के दात | गम 
व उपदेशामृत की इच्छा से उन्हें १३ जुलाई सन्‌ १८७५ को एक पत्र भे ह ईसाइयों द्वार |... 
; 2 ` g जा था । वह इसाइयों द्वार | झग ह 
प्रकाशित होने वाली “सत्यदीपिका” मासिक के श्रगस्त सन १८७५ के अंक में 'प्रस्तुतवत्त ग्रा afte | a 
प्राय र गीष प्रच्तग i शर में ८ नल 
प्राय शीषक के अन्तर्गत छपा है । हम नीचे मूल मराठी भाषा में लिखे गये पत्र को देकर उसका भाष | पा 


नुवाद, एवं इस के सम्बन्ध में 'सत्यदीपिका' के ग्रगस्त १८७५ के ग्रंक में पृष्ठ ९५-९६ पर सम्पादन | 
ने जो अभिप्रयाय लिखा था, मूलरूप में उद्धृतकर, उसका भाषाबुवाद प्रस्तुत कर रहे हैं-- . | 


राजमान राजेश्री दयाणंद स्वामी महाराजास ato ato कळावे की ग्रापण कलकत्याजे de 

स्तान सोडुन श्राम्हा गरीब दुबळया देशबांधवास श्रज्ञान प्रन्धकाराच्या पाशातृण काढण्यास पाऊल पुढे 
टाकीला आहे. भ्रसे AFA म्हार, मांग, भांभार व ढोर बरे dig धरमातील ग्रंथकारांच्या म्हणण्या 
प्रमाणे नीच वर्णातील कांही श्रज्ञाण लोकांनी श्रापली बाता श्राकिली m को श्रापण जातोमेद प 
पाळिता वेबातावरुण श्रापण बहुतेक लोकास जागोजागि उपदेश करीत राला आहात झाणि कौतक । 
: लोक आपल्या ऊबदेशांकडुन या ज्ञातिभेद श्रज्ञाण ग्रन्धककातुण पार पडले met वार्ता साईकन | 
[ mlar शुद्ध त्रेयोदशी रोज शुक्रवारी सायंकाळी सात वाजता पुणे पेठ जुनागंज येथे मोमीणपुरयात 
शुद्रादी अत शुद्रांच्या शाळेमध्ये ऊपदेशासाठी जांगा येका साहेबापासी मागुण घेतली श्राहे तर आपण. 

कृपा करुण यालच असी श्राइया बाळगुण श्रापणास हे दोण दिवस ग्रगोदर सुचणापत्र लीहीले ae 


~ 
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एक अज्ञात महत्त्वपूर्ण पत्र १७ 


i ग्रापण कूपा करुण भ्रालाच TES ग्राणि gree दु 
हग होगे ॥* हास ऊपदेश करुण नीट मार्गास लावावे हा ग्रापला 


AN 


ता० १३ साहे जुलई Ao १८७५. 
सही योवोंद तुकाराम मांग वस्तो. 
पेठ जुना गंज, दस्तुर खुद. 
| गनु बणि बाबाजी चाभार 
हारी बी ॥ गोपाळ चाभार 
MEZ सकाराम महार: 
भाऊ सकारास मांग. 
रघू Ao बापू. महार, 
> 4 ¢ 
[ धराठी पत्रं का आपानुवाद ] 
3 राजमान्य राज्यश्री दयानन्द स्वामी महाराज को विशेष प्राथेना । मालूम हो [zat है ]कि 
| प्रप कलकत्ता संस्थान छोड़कर हमारे dagda देशवांधवों [देशवासियों ] को अज्ञान पद के 
| 7 i gaa कर = लिये ग्रप्रसर हो चुके हो । ऐसा हम महार, मांग, चमार व ढोर afa हिंदू धर्म 
a Ny tat के कथनानुसा डे नीच वर्ण के कुछ श्रज्ञानी लोगों ने, ्रापका समाचार सुना रकि 
y जाति a Se ( पाळिता) हुए वेदांत [वेदों | के श्राधार पर, आपने बहुत से लोगों को 
N पर उपदेश देते (करीत) ग्राये हो, और [न जाने] कितने लोग आपके उपदेश से इस 
| na 2७. Pee से ga हो ह (पार पडले) । यह्‌ पन जान कर हमने [ग्रा]- 
| ददशो के दिन ( रोज ) शुक्रवार को सायं ७ वजे पुणेः पेठ: जुनागंज के यहां {ये थे ) 
| गमीणपुर में स्थित शूद्र ग्रतिशूद्रों के विद्य'लय में | श्रापके ] उपदेश के लिये एक साहब के पास मे जगह 
| है १ इसलिये श्राप कृपा कर पधारेंगे ही, ऐसी आशा रखकर ग्रापको यह दो दिन पहले मूचना 
i | Ma ह । एतदथ आपको कृपा कर पधारना ही चाहिए और हमें उपदेश [दे] कर सन्मां पर 
| गाता चाहिये । यही आपका धर्म है ॥ 


ता० १३, महिनाः जुलाई, सेन्‌ १८७१ 
हस्ताक्षरः-गोवींद तुकाराम, मांग वस्ती १ 


> पेठ Gants, दस्तुर खुद । 

ग: । गनु वणि बावाजी चमार १ 

हि. हारी बी ॥ गोपाळ चमार; 

क । भाहदुँ सकाराम महार १ 
फा | j भाऊ सकारास माँग। > 

रत रघू व° बापू भहारे । 

: १. प्रस्तुत मराठी पप्र में 'न' के स्थान में 'ण' लिखते को तथा हस्व-दी लिखने को aga त्रुटिया है ४ 


८, धा कारणे. शुद्धं भाषा-ज्ञान से रहितं व्यक्तियों द्वारा पत्र लिखना है । 
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९६ वेदवाणी 'दयानन्द AG, कात्तिक सं० २ हें a 


पत्र के सम्बन्ध में सत्यदीपिका के सम्पादक का अभिप्राय 
[मासिक-- सत्यदीपिका, प्रकाशन काल--श्रगस्त १८७५, पृष्ठ ९५-९६] | 

“गेल्या जुलाई महिन्यात पुण्यात पजन्याने व दयानंदाच्या व्याख्यानांनी मोठी वहार कल्ल 
सोडली.ग्राकाशाची पर्जन्य वृष्टि मात्र सर्वावर झाली.पुण्याच्या श्रास-पास जी ब्राह्मणांनी, शूद्रां ची व व महा ) 
मांगीची शेत श्राहेत त्याजवर मेघराजांनी सारखीच कृपा केली, त्याने कोणाचा भेद धरिला नाह, | 
पंडिताची ज्ञानवृष्टि केवल श्रायंवंशजावर मात्र झाली, पंडितराव ब्राह्मणाच्या वाडयात बसून तोंढ | , 
मात्र मृणाले की, वेद सर्वाकरिता ग्राहेत व सर्वांनी तो पठण करावा,परन्तु त्या प्रमाणे आचरण क्न ji 
दाखविण्याचा जेव्हा व्यांस प्रसंग ग्राला तेव्हा स्गमीजी टालमटोळा लाविला, वामी मजकूर हे जाति. 
भेद मानीत नाहीत व सर्वास ज्ञानामृत सारखेच पाणितात श्रसे विचारया पुण्याच्या मांग महार प्रभृति | 
लोकांनी ऐकून त्यांस वाटले की, ग्राता ग्रामचा उजित काल आला. आता श्रामचे देव जागृत भाते, 
हा कोणी ग्रामया संतमाळे पेकी रोहिदास चांभार किवा चोखा महारच नवीन श्रवतार धरून आमच्या | 
SST करिता स्वामिच्या रूपाने श्रमाच्या पुणे शहरास ATAT. आता ग्राम्हास पुराण श्रवण नब्हे पा 
वेदाध्ययन करणयचा श्रधिकार मिळल व ग्राम्ही गायत्री मन्त्राचा जप करावयास लागू व तरू ग्रश | 
मोठथा श्राशेने उल्लासित होऊन त्यानी स्वामी स एक विनंती पत्र लिहिले व त्या जवर ग्रापणा-| 
तील प्रमुख गृहस्थांच्या सहचा घेतल्या ग्राणि लाळ घोटीत स्वामीच्या बिर्‌हाडी गेले. ते थे श्रात त्यांचा 
प्रवेश कोण होऊ दे तो ? कदाचित विर्‍हाड परस्वाधीन श्रसल्या मुळे हा प्रतिबंध झाला प्रेत | 
म्हणून महार मंडल बाहेरच रस्त्यात दारापाशी उभे राहिले, पण तेवढ्या वरून त्यांची उमेद खचती 
नाही, त्यांस वाटळे की जसा ्राकाशातील पाऊस ग्रामच्या शेतावर पडला तसा ग्रनादि वेदाचा उपदे | 
रूप पजेन्य स्वामी मुखे ग्रामच्या श्र'तःकरणावर दृष्टि करीलच, श्राणि जी महार मन भुमिका | 
जला वाचून इतका दीघे काल,.हडकीह डोळ्यांतील हाडांप्रमाणे शुष्क राहिली as ती ग्राता शि | 
पावेतीच्या वागासारखी फल पुष्पयुक्त होऊन रमणीय दिसू लागोला ग्रशा चातका प्रमाणे वाट Te] 
स्वामी द्वारी ते अत्यन्त तनुज तटस्थ उभे राहिले ग्रसता काही वेळाने त्यांनी पाठविलेल्या ah 
जाव ग्राकाशमागे खाली उतरला, म्हणजे स्वामीजी माडी वरून खिडकीतून खाली फेकला, मा / 
त्या महांरा-मांगांचा ग्रानंदास कार्य वर्णायाचा ! 'दयानंद स्वामी की जय! । ग्रसा गजर करण्याची | 
त्यांस उकळी फुटली श्रसेल. पण त्यात जो शहाणा होता त्याने म्हटले श्रसेल की, अहो प्रथम ग्रापं 
कार्ये जाव मिळाला तो पाहून मग स्वामीचा जय-जयकार करू. असे म्हणून त्याने तो लखोटा ह 
या E छ बट? टा eh लागले व त्यांची कंबर बसली, ते पाहून 4 । 
त टीन ar aa पाहा, स्वामीजी लयना लांब जाव ति ap 
ee मंत्र दिला रसेल, मग त्यांनी तो लखोटा . उघडला iA 
शेवरी ही सोन्याची रे त्यात ढळली A o तो स लपत EE ji 
स्वामीस येण्यास सवड नाहीं. कलावे,' od W इम ते समजले, परन्तु महाराजास are 
ह ह त लिहिता Ba A खा 4 सहीच्या जागी रेघ--*--**'ती w 

स्वामीच्या पोकल पांडित्यात ग्रथ नाहीं ae ती a जा g 
॥ त्यात ग्रथ नाहीं, ह्यायाचे सूचक रेघच श्राहे. Wa काय अर्थ as. Ae 
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' हा शेरा वाचून जे कोणी स्वामीच्या द्वारापाशी ज्ञानमिक्षा मागावयास मेले होते, ते कुत्र्यास 
grea प्रमाणे खिन्नवदन होऊन स्वगृहाप्रत जाते जाहाले. “इति स्वामी व तस्य होणारे शिष्य पत्र 
व्यवहाराख्य़ान समात्तमस्तु A gi [भ]वतु”- हे ग्रामचे महार संस्कृत ग्राहे. यांच्या 
पठणाने कोणास ग्रशौच प्राप्त होईल तर त्याने स्नान करावे. परन्तु ते करण्यापुर्वी हाता सरसा हा 
पुढील लेख ही वाचून पाहावा, म्हणजे गुता उरकला. दोन दा स्नान करण्याची खटपट नको. | 


[भाषानुवाद ] 


गत जुलाई मास में पुणे में [मुसलाधार] बरसात श्रौर [स्वामी | दयानन्द के व्याख्यानों के कारण बड़ा 
्रच्छा मौसम रहा । श्राकाश की पर्जन्य वृष्टि तो सब पर हुई । पुणे के श्रास-पास ब्राह्मण, शाद्रों We महार मांगों 
के जो खेत हैं, उन सब पर सेघराज ने किसी प्रकार का भेद भाव न करते हुए, समान रूप से कृपा की । पंडित 
[दयानन्द | की ज्ञानवृष्टि तो केवल मात्र श्रार्यवंशजों पर हुई । पंडितश्रेष्ठ ने [तो] ब्राह्मणों के वाडे [महल] में 
बेठकर मुख से केवल मात्र यह कह दिया कि, वेद सबके लिए है श्रोर सभी का उनका श्रध्ययन करना जाहिमे [प्राय 
समाज का तीसरा नियम | । परन्तु तदनुसार ग्राचरण करने का जब श्रवसर श्राया तब स्वामी [नि] टालमटोल 
करना शुरू कर दिया । 


स्वामी जी [जाति-पांति के स्तर पर प्रचलित] जाति [गत] भेद-[ भाव] नहीं मानते तथा सबको समानरूप 
पे ज्ञानामृत पिजाते हैं । यह सुनकर विचारे पुणे के मांग, महार श्रादि लोगों को लगा कि--'म्रब हमारा उत्कर्ष काल 
श्रा गया हूँ AT हमारा भाग्योदय हो चुका है । यह | स्वामी दयानन्द ] कोई हमारी संत परम्परा का रोहिदास चमार 
प्रथवा चोखा ` महार ही नवीन अवतार धारण कर हमारे उद्धार के लिए स्वामीजी के रूप में हमारे पुणे शहर में 
प्राया [maafa हुआ |है । अब हमें पुराण श्रवण ही नहीं श्रपितु वेदाध्ययन करने का भी श्रधिकार मिलेगा । ate 
हम गायत्री मंत्र जप करना प्रारम्भ करेगे तया [संसार-सागर से] तर [पार हो] जायेंगे । ऐसी महद्‌ श्राज्ञा 
से उल्लसित होकर उन्होंने स्वामोजी को एक श्रनुरोध-पत्र लिखा, तथा उस पर AGA समाज के प्रमुख सज्जनों के 
हस्ताक्षर अंकित किए तथा भ्रनुनय-विनय एवं 'जी हां हजूरी! कर (लाळ घोटीत) स्वामीजी के निवास स्थान पर 
पहुंचे । भला वहां पर उनका ग्न्तःप्रवेश कंसे संभव था ? संभव है निवास स्थान [aaa जगन्नाथ उफ नाना 
शंकर सेठ का भवन] दूसरों के श्रधीन होने के कारण इस प्रकार कां [श्रंतः प्रवेश-निषेध ] प्रतिबंध लगा होगा। 
'इसी कारण सहार [प्रतिनिधि] मंडल बाहर ही दरवाजे के पास रास्ते में खड़ा रहा । परन्तु ऐसी श्रवस्था में भो 
उनको sara टूडी नहीं । उन्हें लगा कि जेसे श्राकाश की वर्षा हमारे खेतों पर हुई, वसे ही श्रनादि वेद [ज्ञान ] को 
उपदेश रूपी वृष्टि भी स्वामीजी के मुख से हमारे ग्रंतःकरण पर होगी ही ओर जो महार मनोभूमि प्रदीर्घकाल से 
mara ष्टि होने के कारण ( हडकीट डोळवांतील हाडा प्रमाणे) निष्प्राण व्यक्तियों की हड्डियों के समान उपेक्षित, 
WAT द शष्क हो गई है ag श्रब शिव-पावेती के उद्यान के समान फलपुष्पयुक्त होकर रमणोय दीखने लगेगी । 
इस प्रकार स्वामीजी की चातक के समान दरवाजे पर बाट जोहते शूद्र व्यक्ति तटस्य भाव से खड़े रहे । कुछ समय 
वाद k शद्रातिजद्रों द्वारा भेजे गए प्रार्थना-पत्र का उत्तर ग्राकाशमाग से नीचे उतरा । श्रर्थात्‌ स्वामीजी ने पहली 
' मंजिल (साड़ी ) को खिड़की से नीचे फेंक दिया । फिर [जवाब पाकर] उन महार-माँगों को जो ड हुआ [वह 
` वेगनातीत है] उसका क्या वर्णन करे । [निरिचित+रूप से] उस समय उनकी “स्वामी दयानन्द की जय का निनाद 
करने की हादिक इच्छा हुई होगी । परन्तु उनमें जो थोड़ा सः होशियार था उसने कहा होगा अर भाई ! पहले 
MTS का हमें क्वा जवाब मिला है, उसे देखेंगे फिर स्वामीजी का जयघोष AMAT । एसा कहकर उसने वह F 


\ 
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लिफाफा (लखोटा) अपने हाथ में लेकर देखा तो उसके बाहर की श्रोर ही लिखा मिला कि--'विदित हो रि 
हमारे पास mA के लिए समय नहीं है। इस (उत्तर को) पढते समय उनके हाथ थर-थर कांपने लगे गो. | 
निराश ate भय-भीत हो गए(त्यांची कबर बसली )। यह देखकर दूसरे एक चतुर व्यबित ने कहा होगा किक | 
भाई जरा अंदर खोलकर देखो तो स्वामीजी ने aga विस्तार से जवाब लिखा है । [लिफाफा] कागज भारी ben Wt 
आता है। श्रपने लिए गायत्री मंत्र दिया होगा ।' फिर उन्होंने वह लिफाफा खोला site देखा तो पाया कि ग्रपना a, ग 
लिखित प्रार्थना-पत्र वापिस लोट श्राया हे । जव ऊपर से नीचे तक [लिफाफे को] ध्यान से देखा तो अंत में उडे | कोः 
्वर्णाक्षरों में [निम्न] लिखित संदेश प्राप्त हुआ । 


| ७ |. 


4 = र्र >> q 
म्हारा पत्र मिला । [श्राय] समझा, परन्तु हमारे स्वामी भहाराज के पाल आने के लिए समय नह 
है। मालूम हो। | 


इस पत्र के नीचे हस्ताक्षर की जगह रेखा----थौ। जो योग्य ही थी, क्योंकि महार लोगों को पहना 
लिखना नहीं भ्राता, इसलिए वे हस्ताक्षर के स्थान पर-- रेखा .खोंचते हैँ । और [साथ हो | स्वासीजी के निस्तार | 
पांडित्य में [भी ] कोई ग्रथ नहीं है । [प्रस्तुत | रेखा हो इसको सूचक है । [इस ] रेखा में क्या अर्थ है? ag! | 
जो कोई स्वामीजी के दरवाजे पर ज्ञानभिक्षा मांगने के लिये गए हुए थे वे [स्थामीजी के] इस aaaen ! 
प्रभिप्राय ग्राहय (झरा) को पढकर वे कुत्ते को हडकाने [बहिष्कृत किए जाने] के समान खिन्नवदन हो अपने घर शी 

झोर वापिस लौट पड़े । 

(u इति स्वामी व तस्य होणारे शिष्य पत्र व्यवहारास्यानं समाप्तमस्तु अशुभ भवतु ॥) ॥ यह स्वामीजं | 
WIT उनके होने वाले शिष्यो की पत्न-व्यवहार कथा समाप्त हुई । ग्रशुभं अवतु ॥ 
कर ह a महार संस्कृत है । इसके भ्रध्ययन से यदि कोई ग्रपवित्रता को प्राप्त होता हे तो उसे[गंग) | 
1 चाहिए । परन्तु ag ने से पुवे [साथ में सं में 
हए । परन्तु वह स्नान करने से पुवे [साथ में संलग्न एक साथ ही | हाथ में लगा सो (हाता | 


सरसा) यह nAn लेख भी पढ लेना चाहिये (वाचन प | 
j वाचून पहावा) । ग्रर्थात्‌ उलक | 
करने की [निरर्थक ] मेहनत करने की जरूरत नहीं । । ; ee ae | 


उसमें ee! १ त ह पु R जुलाई १ aOR को स्वामीजी के नाम जो पत्र भेजाथा 

आर व्याख्यान देकर कृतार्थ करने N = १६ जुलाई) को व्याख्यान के लिये स्थान श्रारक्षित करे | 
याख्यान नियत दिन ही gen होगा क प्रार्थना को हे । यत: स्थान आरक्षित कर लिया गया था रतः 

की सभा में व्याख्यान होने की क बसाईसताबुमायी सम्पादक ने महार. मांग arfaa 
नियत से अपने उपरिनिदिष्ट हौ "छाप कर महार मांग आदि अतिशुद्र जनों को भड़काने की | 
लोगों की सभा में व्या कनत विचार प्रकट किये। परन्तु जब उसने देखा कि 'महारादि | 
र हयान देने की असलियत छिपाई नहीं जा सकती तो उसे 'सत्यदीपिका के अक्टूबर | 


सन्‌ १८७ = = 
ae ए १८७५, पुस्तक ३>ग्र ८ के पृष्ठ १२५ पर दवे शब्दों में लिखना पडा- - ] यक्त 
| महारांची सभा | Ee 
Ar NR ; ame 
; णा नेऊन वाचून दाखविले, भ्राता arms ज नः ग्रा | . 
if ’ ग्रामच्या ष्यात ग्रस a 
आहे की, सदरह महाराच्या सभेत सदरहु पंडिताने S के पत्र 


व्याख्यान 'दिले, परन्त त ची कली | 
हकीकत _भ्रद्याप ग्राम्हांस समजली नाही, Si St ae A 


क 
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f- ३६य्रङ्क १ आर्यसमाज को 'दयानन्द-पन्थ' बनने से aant 


महारो की सभा i 


हमने गत प्रंक में पुणे महार लोगों का दयानन्द [ को लिखित ]प्राथेना-पत्र श्रौर उस पर स्व-मत छावकर 
| नश । प्रकाशित e | ag 24 पंडित [दयानन्द स्वामी ] को किसी ने ले जाकर पढकर [gat] दिखा दिया । aa 
ना हौ हमारी समझ में यह श्राया है कि प्रस्तुत महारों की सभा में उक्त पंडित ने व्याख्यान दिया, परन्तु उस विषयक 
, fa: ci केक >y में है f ; ] 
a | कोई प्राथमिक विवरण (हकीकत) अभी तक हमें समा नहीं है [प्राप्त नहीं हुआ है] । 

i सोजन्य-श्राभार-शासकीय ग्रंथालय-पत्र- 


| पत्रिका विभाग-गोखले हाल, लक्ष्मी रोड, पणे 
(से माननीय डा० गो० रा० कामतकरजी ने ads a 


T हस्तलिखित प्रति बनाकर बडो ही तत्परता 2 वादक 
कुश श० वडवलकर के पास भेजी) । मूल रूप में पुणे निवासी, परन्तु pe, दिड के 
पीपल्स कालेज में हिन्दी प्राध्यापक Sto भास्कर गणेश महामुनि जी ने गो० रा० कामतकर लिखित 
मिहृषि श्यानन्द सरस्सवतो जी पुण्यातील व्याख्यान' शीर्षकः लेख वाला “प्रतिष्ठान? मासिक (जुले-- 
प्रगस्त १९८२) मुझे भेंट किया । जिस कारण ऋषि दयानन्द को भेजे गए मूल पत्र को खोज शुरु 
। हुई । प्रथम म० श्री दीक्षित पुणे, फिर 'प्रतिष्ठान' संपादक औरंगावाद से गो० रा० कामतर्कर जी 
ca | री पता ज्ञात हुआ । अब वह पत्र रामलाल कपुर ट्रस्ट की शोध पत्रिका वेदवाणी? के माध्यम से 
| हिदी पाठका के समक्ष ग्रा रहा है | Aa: So भा० ग० महामुनि, संपादक ्रतिष्ठान' मासिक 
ARMIN, म० श्री. दीक्षित श्री गो० Wo कामतकर,शासकीय ग्रंथालय, गोखले हाल, पुणे, के हादिक 
आभार | 


: , ; ट yA 
शीषके- प्रस्तुत “वृत्त ग्राणि afaa’ यह शीर्षक मैंने सत्यदीपिका के १८७६ वर्षीय अंकों 
| के ग्राधार पर दिया है । प्राय: सभी अंकों में संपादक ने नवनवीन घटनाओं पर उपयु क्त शीर्षक देकर 
| प्रपना ग्रभिप्राय व्यक्त किया है। 


प्रा० कुशलदेव शंकरदेव वडवलकर, वैदिक सेवाश्रम, नादेड़ । 


6° 


आर्यसमाज को 'दयानन्द-पन्थ' बनने से बचाओ 
युधिष्ठिर मीमांसक बहालगढ़, (सोनीपत) 


[ यद्यपि अनेक व्यक्ति लेख का शीर्षक देखकर भड़कंगे, तथापि हमारा अनुरोध है कि इस लेख में हमने 
शक्ति विशेष का नाम न देकर जो तथ्य सामने रवखे हैं, उन पर श्रार्यविद्वान्‌ तथा ग्रार्येजनता गम्भीरता से विचार 
| Rafe लेख में प्रस्तुत की गई विचारधारा को समय रहते नहीं रोका गया तो, Wa ही सचाई सामने उप- 
| » स्थित हो जायेगी । लेखक] । 


gi 
ते | त ऋषि दयानन्द क्रान्तदर्शी अर्थात्‌ भविष्य के द्रष्टा थे। इस विषय के अनेक प्रमाण ऋ० zo 
A | "पन और उनके जीवन चरितों में उपलब्ध होते हैं । उन्हें यहां दोहराने की आवस्यकता नहीं । 

| सैजो वात कहना चाहते हैं उस के सम्बन्ध में ग्रर्थात्‌ श्रायेसमाज की स्थापना की स्वीकृति देते 
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वेदवाणी (दयानन्द AS’ कात्तिक सं० २ J बि 


0 


aL 


a neil OPPO SOOO” M VSSTOS nN 
समय उन्होंने जो प्रपने नाम से मतवाद चलने की ग्राशंका व्यक्त की थी तथा ग्रार्यंसमाज स्थ 
के इच्छक अपने श्रनुयायियों को जो महत्त्वपूर्ण चेतावनी दी थी उसे हम “मुम्बई ्रार्यसमाजनो इति | 
हास' जो सन्‌ १९३३ में छपा था, से उद्धृत करते हैं। श्राशा है समय रहते ae चेतावनो पर am | 
देकर आयै-विद्वान्‌ श्रायेसमाज को 'दयानन्द-मत' बनने से बचाने का प्रयत्न करेंगे । 
मुम्बई आयसमाजनो इतिहास, पृष्ठ ८-& 
“““*“त्यारवाद (शास्त्रार्थं में जीवनजी के पराभव कै पश्चात्‌) एमना निवास स्थानमा |) रि 
एमने माटे मान धरावता मुम्बई ना सम्भावित गृहस्थी ए जाई ने धामिक चर्चा करता करता मुम्बई | ‘ 
मां ग्रायेसमाजस्थापन करवानी स्वामीजी ने विनंत्ति करी । त्यारे एमणे सर्वने उद्देशी ने स्पष्ट जणावी भ 
दीधु के” (उसके बाद [शास्त्रार्थ में जीवन जी के पराजय के पश्चात्‌] इनके निवासस्थान पर इनके प्रति संमा | द्‌: 
रखनेबाले बम्बई के संभ्रान्त ग॒हस्थों ने जाकर धामिक चर्चा करते करते बम्बई में ग्रायेसमाज की स्थापना की | वा 
स्वामीजी से प्राथना को । इस पर उन्होंने Ha को उद्देश करके स्पष्ट बता दिया कि) | 
i “भाई, हमारा कोई स्वतन्त्र सत नहीं में तो वेद के श्रधीन हुं और हमारे भारत में पच्चीप | 
कोटि ग्रायं हैं | कई कई बात में किसी किसी सें कुछ कुछ भेद है, सो विचार करने से श्राप ही az | 
जायेगा | मैं सन्यासी हूं झोर सेरा कत्तव्य यही है कि जो श्राप लोगों का AS खाता हुं इसके बदते | वत 
जो सत्य समझता हुँ उसका निर्भयता से ऊपदेश करता हुं में कुछ कीति का रागी नहीं हुं | चाहे कोई । के 
> = रोर में ` तरा भर e ` ७ न ` 
मेरी स्तुति करे, वा हा करे, में दाही व्य समझ के धर्म बोध कराता हुं, कोई चाहे मातेवा पा 
न माने इसमें मेरी कोई हानि लाभ नहीं है।' | में 
द्‌ ए q DR है ८ ॥ प्रा 
| ce A भाई ए कहच, के श्रमे जो समाज स्थापन करीए, तो एमां कोई सार्वजनिक | बा 
Eo, जवाब स्वामी जीए दीघो के- (एक भाई ने कहा कि हम जो समाज स्थापित करें तो झे || 
सावंजनिक नुकसान है ? इसका जबाब स्वामी जी ने दिया कि )— | पो 
प्रा 
ef c का मे D 
र i te ake ceed कर परोपकार कर सकते हो, समाज करलो इस में मेरी कोई / उन 
i ला अन्य = oes यथा चत व्यवस्था न रखोगे तो आगे गडबडाध्याय हो जायगा । मं तो पद 
TF म र्ता र ही श्रापको भी करूगा और इतना लक्ष सें रखना ह 
कोई स्वतन्त्र मेरा मत नहीं हैं । ग्रौर में सबेज्ञ भी नहीं ह ही गोपा 
5 = हा हु । इस से यदि कोई मेरी गलती श्रे प | का 
जाए युक्तिपुवंक परीक्षा करके इसी को भी सुधार लेना । यदि ऐसा कोई न करोगे तो श्रागे यह | | 
f: एक मत हो a X इसी प्रकार से बाबावाक्यं प्रमाणं करके इस भारत सें नाना प्रकार के मर हि? 
सतान्तर प्रचलित iaz- के धर्मान्ध डो च | 
सतान्त होके, भीतर-भीतर दुराग्रह रवके धर्म, होके लड़के नाना प्रकार की सहिदार 


नाश करके यह तव बुवा को प्राप्त हुआ है इसमें, यह भी एक मत बढ़ेगा । मेरा ate 
तो ee poi सें नाना फी प्रकार के मतमतान्तर प्रचलित हे वो भी वे सब वेदों को 1 0 
हैं दशास्त्ररूपी समुद्र में यह सब नदी नाव > et देने से घय ऐक्यता होगी ४ मिला देने से धर्म ऐक्यता होगी । alt ( 

4 $ 


१. ऋषि दयानन्द का यह कथन “मुम्बई ग्रार्यसमाजनो इतिहास” में श्रायभाषा और तागरी fait |. 
छपा है । भाषा क्र० द० की श्रपनी गुजराती मिश्रित cal 
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f ३६ TE १ आर्यसमाज को 'दयानन्द-पन्थ' बनने से बचाग्रो २३ 


i केसांत रत 
धर्म oa में Mi i गौर व्यवहारिक सुधारणा होगी और ईससे कला कौशल्यादि सब ग्रभीष्ठ 
बुधार ट मनुष्यमात्र का जीवन सफल होके अन्त में श्रपना धर्म बल से श्र्थकाम AR मोक्ष मोल 
सकता है । - 


दयानन्द को आशङ्का वास्तविकता में बदल रही है 


| छ लगभग ३ ह ५ वष से मैं देख रहा हूं कि ग्रायससाज में कुछ व्यक्ति दयानन्द के मुल 
सिद्धान्त, जिसे उन्होंने ऊपर उदधृत ग्रपने कथन में व्यक्त किया है तथा श्रायेसमाज के चतुर्थ नियम में 
सत्य के ग्रहण मे श्र सत्य Y N fa 

“iN E B RI a को छोड़ने के लिये सदा उद्यत रहना चाहिये” घोषित किया है, को 

पुला रहा ह। इस के स्थान में स्वाघ्याय-हीन दयानन्द के मन्तव्यो को यथावत्‌ न जानने वाले 


= = हि भ वि e A ~o ~ 
दयानन्द क प्रात भक्त-प्रवण AA व्यक्तियों को दयानन्द के नाम पर भ्रान्ति में डालकर नित नये 
वाद खड़े किथे जा रहे हैं । 


~~ ~ A 
वेद्‌ के पीछे दयानन्द चलेगा या दयानन्द के पीछे वेद 


. शज तक थ्रार्यसमाज की मान्यता रही है कि वेदों के पाठ में स्वर श्रक्षर मात्रा का भी परि- 
वतन नहीं हुआ । परन्तु अब कतिपय व्यक्ति वेद को भी (दयानन्द का वेद और पौराणिकों का वेद” 
के रूप में वाँटने का स्वप्न देखने लगे हैं। एक महानुभाव ने पत्र द्वारा पूछा कि ऋग्वेद में एक 
पौराणिक देदकामा पाठ के स्थान में देवृकासा दयानन्द सम्मत पाठ है । क्या इस प्रकार के ऋग्वेद 
मे दयानन्द सम्मत और पाठ भी हैं? मुझे इस पत्र को पढ़ कर बड़ा AAA हुग्रा । श्राज तक 
प्रायंसमाज वेद में पाठ परिवर्तन नहीं gar’ इसके प्रमाण के लिये परम्परागत वेद को कण्ठस्थ रखने 
वाले व्यक्तियों के पाठ को ही श्राधार मानता चला आया है । यही नहीं, वम्वई-शास्त्राथ में जव 
पौराणिक विद्वान्‌ ने न तस्य प्रतिमा अस्ति मन्त्र का 'नतस्य'=भक्तों के प्रति भुके हुए भगवान्‌ की 
प्रतिमा श्रस्ति' मूर्ति है, ऐसा श्रथ किया तो ग्रार्यंसमाज की श्रोर से देदपाठी ब्राह्मणों को बुलाकर 
उन से पदपाठ और क्रमपाठ पढ़वाकर प्रमाणित किया कि 'नतस्य' एक पद नहीं है 'न तस्य दो 
पद हैं । इस प्रकार श्रायंसमाज ने उस शास्त्रार्थ में विजय पाई थी । 


ऋषि दयानन्द के ऋग्वेद भाष्य में मक्समूलर द्वारा प्रकाशित ऋग्वेद और सायण-भाष्य के 
कारण श्रनेक स्थानों में पाठ की. ग्रशुद्धियां हैं । श्रौर प्रायः मेक्समूलरीय सायण-भाष्य के पाठ के 
अनुसार ही ग्रथ भी किया गया है । यथा 


मैक्समुलर-पाठ चेदिक पाठ 

स्यन्द्रा (१।१८०।६॥५॥५२।८ ) स्पन्द्रा है 
स्यन्द्रासो (५।५२।३।५/८७।३) स्पन्द्रासो 

स्यन्द्रो (६1१२1५) See 

मथ्ना (१॥१८१॥५) का eee कि आम किम मिलन er 


१. यह ग्र श भी पूर्ववत्‌ ग्रायेभाषा वा देवतांगरी लिपि में छपां है। 
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इन मैवसमूलरीय पाठों में से ऋ० द० के भाष्य में केवल ऋ० १।१८०।५ के भाष्य में wd 

शुद्ध पाठ मिलता है, AAA स्यन्द्रा स्यन्द्रो स्यन्द्रासः और सथ्या पाठ ही है। मेक्समूलरीय पाठ का 
प्रभाव वैदिक संशोधन मण्डल से छपे सायणभाष्य (प्र० सं०) के १।१८०।९ में देखा जा सकता है। 
mÀ वहीं के छपे सायण भाष्य में शुद्धपाठ ही छपा है । 


PRCT TTT nt rr 


mo 


- स्यद्धा' श्रादि भ्रपपाठ का कारण है हस्तलेखों में 'य' और 'प' के लखन की साम्यता | Haq. 
मूलर ते केवल हस्तलेखों के ग्राधार पर संपादन कार्य किया था, वेदपाठी तो कोई उसके पास था 
नहीं । ग्रतः उसने T को 'य' पढ़ लिया । इसी प्रकार 'मथ्ना' श्रोर'मश्रा' में थकार के नीचे लगे नकार 

- वा रकार के लेखन में भी किञ्चिन्मात्र ही भेद होता है । मैक्समुजर ने 'मथ्नाति' क्रिया के साम्य से 
‘AAT को 'मथ्ना' पढा | 

[इस प्रसंग में हमने ऋग्वेदीय मन्त्र में संस्क्रारविधि में पठित देवृकामा' पाठ करो इसलिये उपस्थित नहाँ 

किया कि इस लेख में उद्धृत भ्रन्य पाठभेदों के विषय में जो मन्तव्य प्रामाणिक साना जायेगा, तदनुसार ही इस की 

भी व्यवस्था स्वीकृत होगी] । 


यहां विचारणीय है कि हम वैदिको के पाठ को वेद का मूल पाठ मानें अथवा मैक्समुलरीप 
पाठ के ग्रनुसार ऋषि दयानन्द के भाष्य में छपे पाठ को 'दयानन्दीय पाठ' मानकर प्रामाणिक समभे । 
इससे भी भयानक दो उदाहरण o To वे यजुर्वेद भाष्य से नीचे उपस्थित किये जाते है- 


z २. यजुर्वेद १२।४७ में एक पद है-सहल्नियम्‌ । ग्रजमेर के छपे भाष्य में मन्त्रपाठ पदपाठ में 
सहज़ियम्‌ पाठ छपा है । श्रौर पदार्थ में (सहस्त्रियम्‌) agaat भार्याम्‌ । इसी प्रकार भाषापदार्थ में 
भी छपा है-- (सहस्त्रियम्‌) साथ वर्तमान भ्रपनी स्त्री को । क्या यहां दयानन्द के यजुर्वेद का सह: 
स्त्रियस्‌ पाठ माना जाये ? यजुवेदभाष्यभास्कर के सम्पादक ने गतानुगतिको लोको न लोक: पार- 
मार्थिकः के अनुसार अजमेरीय पाठ का ही ग्रनुकरण किया है। | : 


` ३. ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के “राजप्रजाधर्म विषय? में यजुर्वेद ग्र २० का २९ वां मै 
ae eek ae eee i लो लोकं पुण्य aii पाठ देकर यज्ञकरणेच्छा-बिशिष्टम्‌ ग्रथ. | 
पदार्थ लिखा है। Ay द्ध पाठ है) मानकर (प्र) (ज्ञषस्‌) जानीयाम 


भूमिका भ्रौर यजुर्वेदभाष्य में यज्ञेषं श र प्रज्ञेषं दो पाठ मानकर व्याख्या को गई है तो क्या 
` दयानन्द के मत में दोनों पाठ माने जायें ? इसका स्पष्ट ग्रथ है वेद में पाठ भेद हो गया व qo 
निर्णय ae कि कौन सा ठीक है श्रत: उन्होने दोनों पदों का दो प्रकार ही as 2a faar! 
दूसरे राव में वेद के शुद्ध पाठ निश्चय में दयानन्द प्रमाण है, दयानन्द के पीछे वेद को चलनायाँ 
चलाता पडेगा अर्थात्‌ घोड़े के आगे तांगा जोड़ा जाये या तांगे के ग्रागे घोडा ? क z थे $ | 

वेद को चलना दयानन्द-प्रभिमत स्थिति होगी । ड़ा ! क्या दयानन्द कै १४ | 
_ ४. eo द०ने यजुर्वेद भाष्य के श्रारम्भ में २५वें 

पूर्ण मन्त्रयोग १९७५ लिखा है । परन्तु भाष्य करते समय 


a 


प्रध्याय में ४७ मन्त्र मानकर (जो शुद्ध है) 
४६व मन्तं के ग्रागे ४७वें मन्त्र की = 
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| | द॑ ३६ अद्ध १ श्रायसमाज को 'दयानन्द-पन्थ' बनने से बचाओ 
- र र ; eo 
दा | ग्रग्ने त्वन्नो अन्तम उत त्राता शिवो भवा वरूथ्यः | र 
क | वसुरग्निवसुश्रवा अच्छा नक्षि द्युमत्तम”रयिं दा: | 
है / तं त्वा शोचिष्ठ दीदिव: सुम्नाय नूनमीमहे सखिभ्यः । 

i] A ~ 

J इन a द्विपदाओं के साथ स नो बोधि शरुधी हवमुरुष्या णो श्रघायतः समस्मात द्विपदा और 
सः | जुड गइ । इसके जुड़ जाने से चार द्विपदाग्रों के दो मन्त्र वन कर संख्या ४७ के स्थान में ४८ हो गई । 
था ५) xT यह > १ Sry j १ 
T यहां न विचारणीय है कि ऋषि दयानन्द ने यजुवद क भाष्य के आरम्भ में २१ वें ग्रध्याय 
४७ संख्या ख कर TTA १६७५ लिखा है, उसे शुद्ध मानें या भाष्य के AJA ४८ मन्त्र मान- 
कर पुर्णयोग १ ु z स्वीकार कर | इस प्रसंग में एक वात विशेष ध्यान देने योग्य है-४७व मन्त्र का 
भाष्य में शक्वरी छन्द लिखा है । शक्वरी छन्द में ५६ ग्रक्षर होते हैं । यह ग्रक्षर संख्या भाष्य में छपे 
a | आन्न की दो द्विपदाग्रों में पुर्ण नहीं होती । यदि परम्परानुसार Yea मन्त्र में अग्ने त्वन्नो: 'वसुर- 
की | fa तं त्वा शोचिष्ठ' तीन द्विपदाएं मानी जायं तो ५६ अक्षर पूरे हो जाते हैं। इस से विदित होता 
ya fa हक छन्दोनिर्देश के लिये मन्त्र के अक्षरों की गणना की गई थी तव ४७वें मन्त्र में उपयुक्त तीन 

3 | किया थ च थ दछ मन्त्र > 

a ay AY का पाठ स्वीकार किया था । चौथी द्विपदा को जोड़कर दो मन्त्र बनाने पर शक्वरी छन्द का 
| दश AYE हो जाता है । 
l 
-N यजुवदभाष्यभास्कर में ग्रजमेरीय संस्करण का मक्खी पर मक्खी मारना मुहावरे के अनुसार 
; पे का Cs 3. ` संख्य ` ग्रौ छर टी 2) ` उ ` F 
मं | E ही छापा है। जो ह्या भ र छन्दोभेद होता है उस पर ग्रपने विचार प्रकट नही 
रं | कष) क्या यहा सम्पादक का कत्तव्य है कि ग्रांख मू दकर AFA पर मक्घी मारी जाय? वास्त- 
E विकता यह है कि यदि सम्पादक महोदय इन समस्याग्रों पर विचार करके एक पक्ष की युक्तता दर्शाते 
| al mente पर आँच आती थी । उन के मतानुसार वे भी दयानन्द-विरोधी वन जाते । 

| शतः उन्होने मौन सर्वार्थसाधकम्‌ का श्राश्नय लिया । ऐसा करने पर भी विज्ञ पुरुषों की दृष्टि में क्या 

॥ "मक जा सकते हैं यह ‘ata किसका भूषण है ?' उत्तर वाली सूक्ति से प्रकट हो जाता है 
i $ 3 ३ मे 
7 | os ४. ऋषि दयानन्द ने जिन ग्रन्थों की रचना मूलतः संस्कृत भाषा में की उनका भाषानुवाद 
र | "ण्डतों द्वारा कराया हुग्रा है । परन्तु इस विषय में भी दो सम्प्रदाय हें 1 -एक का कहना है कि 


| षानुवाद भी azo द० का ही है और संस्कृतवत्‌ प्रमाण है । क्योंकि ऋषि दयानन्द ने लिखा है-- 
'ृतप्राकृताभ्यां भाषाभ्यामन्वितम्‌ । इस मत वाले ऋ० द० के उन सभी पत्रों को जाली कहते 
| १ जिन में पण्डितों से भाषानुवाद कराने का उल्लेख है । दूसरे सम्प्रदाय का कहना है --ऋग्वेदादि- 
 भाष्यभुमिका की भाषा ऋषि दयानन्द की स्वलिखित है श्रौर वेदभाष्य की भाषा पण्डितो ने बनाई है 
भतः उसको संस्कृत के अनुसार शुद्ध कर देना चाहिये | श्रत एव यजुर्वेद-भाष्यभास्कर और ऋग्वेद- 
' गोष्यभास्कर बनाने वाले ने दोनों भाष्यो की भाषा बदल दी है । 


य प्रथम सम्प्रदाय का Ao To के पत्रों को जाली कहना इनके संग्राहक व सम्पादक पं ० लेख- 
न म सुन्शीराम, To भगवहत्त, To चमूपति और महाशय मामराज को जालसाजी करने वाला 
त समान है। भला इन महानुभावों का अपना क्या स्वार्थ था जो इन्होंने इतने पत्र जाली 


®, a 
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P= सम्प्रदाय के श्रनुयायियों के मत में कोई प्रमाण नहीं । स्वपक्ष सिद्धि के लिये J 
पञ्चावयव वाक्यों में एक दृष्टान्त वाक्य भी है जों उपमान प्रमाण के अन्तर्गत ATAT है । जैसे-पतो 
वह्निमान्‌, धूमदर्शनात्‌, महांनसवत्‌ यथा महानेक्षो धूमयोगात्‌ वह्हिमान्‌ तथा परतः, तस्मात्‌ परत 
वल्चिमान्‌ । कई तार्किक केवल तीन वाक्य ही मानते है, परन्तु प्रतिज्ञा 201: सिद्धि में हेतु और उदाहरण 
(दृष्टास्त) देना आवश्यक है। अब जो' व्यक्ति 'ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका की भाषा ऋषि दयानन्द 
: कृत है'इस सिद्धान्त को स्थापित करना चाहता है उसे ऋषि दयानन्द के किसी. ऐसे ग्रन्थ का, उदाहरण 
देता चाहिये जिसकी संस्कृत और भाषा दोनों उभय पक्ष को. निविवाद रूप से स्वीकृत हो क्योंकि 
नैयायक उसी उदाहरण (दृष्टान्त) को पक्ष-सिंद्धि में कारण मानते..है.जो उभय पक्ष सम्मत हो। 
जो पक्ष अपने हेतु में उभय.पक्ष सम्मतः दृष्टान्त, न दे सके उसे श्रप्रमाण माना जाता है। 


ca. si f 
हस ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकां का एक ऐसा उद्धरण उपस्थित करते हैं. जिस पर भूमिका की भाषा 
को दयानन्द कृत मांन कर ग्रक्षरश: प्रमाण -मानने वा मनवाने-वालों को भी विचार करना TST | 


'ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में 'वेद विषय विचार” प्रकरण पृष्ठ ३४६ (अ्रजमेरीय शताब्दी सं | 


सन्‌ १९२४) में लिला है ` `¬ `` i 000 123 

o “ग्यारह रब, बारह थ्रादित्य, मन, अन्तरिक्ष, वायु, यौ, और मन्त्र ये सति रहित देव हैं। 
तथा पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ विजली श्रोर विधि-यज्ञ ये सब देव मूतिमान्‌ और भ्रमूतिमान्‌ भी हैं” 

ओ- यहां इद्धियो को मृत्तिमान्‌ ग्रौर ग्रमूत्तिमान्‌ दो प्रकार का लिखा है और इस की टिप्पणी 


/ 


२०"५ 


में जो जो शब्द तर्था ज्ञान भ्रमूरत्तमान्‌ और दर्शन तथा सामग्री मूत्तमान्‌ जाननी चाहिये n” 
. संस्कृत भाग में इस प्रकरण में निम्न पाठ है-- 


१ i ARLE ७४८७ 1! - ot : 0 


“एवमेकादशरुद्रा द्वादशादित्या मन: षष्ठानि ज्ञानेन्द्रियाणि वायुरन्तरिक्षं द्योमन्त्रश्‍चेति शरीर | i 


यहाँ पांच ज्ञानेन्द्रियों को ग्रशरीर स्पष्ट लिखा . है । दाशनिक: सिद्धान्त के प्रनुसार भी att | 


दरिया FAIA है, बाह्य गोलेक केवल इन्द्रियों के ग्रधिष्ठानमात्र माने जाते हैं, इन्द्रियां नहीं । 
इस भेद का कारण इस प्रकार है-- . ८ 


ऋचेदादिभाष्यभूमिका की ६ हस्तलिखित -कापिया हैं, जिनमें उत्तरोत्तर क्रमशः संशेष | 


परिवर्धन श्रौर परिवर्तन हुआ है । इस स्थल: का जो भाषानुवाद छपा: हुआ मिलता है, उसकी पू 


* संस्कृत भुमिका की चोथी प्रति में उपलब्ध होती है, श्रगलो प्रति में उस संस्कृत को काट कर वरतम j १ 


सस्कृत के भ्रनुरूप कर दिया, परन्तु पंण्डितों ने ऋषिः के द्वारा किये गये संस्कृत के. संशोधन के श्रु 


भाषा में कोई संशोधन नहीं किया और प्रेसकापी पर्यन्त (अगली दो तीन प्रतियों में भो) उती IE q 
सस्कृत के अनुवाद की प्रतिलिपि करते रहे | श्रत एव मुद्रित संस्करणों में भी वही ग्रपरिवंतित पर | 


पाठ उपलब्ध होता है। 
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g ३६.श्रङ्क १, ्रायेसमाज को 'दयानन्द-पन्थ' वनने से वचाग्रो 

हेमन Ko द० क हस्तलेखों का सूक्मता से निरीक्षण ग्रौर हस्तलेखों से मिलान किया ३ | 
सम्पूर्ण यजुवदभाष्य और ARNA के प्रथमः मण्डल के ६१ वें सूक्‍त तक सभी कापियों से मिला 
करने पर मुद्रित ग्रन्थ के सांथ जो जो. पाठ भेद मिले लिख लिये हैं। यह कार्य पुज्य गुरुवर hte 
ब्रह्मदत्त जी के साथ मिलकर' सन्‌ १९३ १ तथा. १६३५ में किया था (कुछ कार्य पीछे से मेरे गरु भाई 
श्री To याज्ञवल्क्य जी ने करके भेजा था ).॥ सन्‌ १९३५ में ही ऋगवेदादिभाष्यभूमिका के उस समय 
तक ध्यान में ग्राये भ्रष्ट पाठों को भी देखा । ऊपर निदिष्ट भाषानुवाद और संस्कृत भाग को विषमता 
का कारण जानने के लिये भूमिका की सभी कापियों को देखने पर उपयु क्त तथ्य उद्घाटित gar । 
पूर्व लिखित सम्पूर्णे मिलान कार्य को करने से यह हस्तामलकवत स्पष्ट हों गया कि संस्कृत भाग में 
जहां श्रशुद्धियां हैं ग्रोर भाषानुवाद में संस्कृत से भिन्नता है उन सब को मूल कारण पण्डित की 
ग्रसावधानता है । ऋषि दयांनन्द कुछ भाग का संशोधन करके तदनुसार पूरा संशोधन करने का कार्थ 
,पण्डितों पर छोड़ देते थे । पण्डित लोग जानबूभकर' श्रथवा प्रमाद वश उनके निर्देशों का पालन नहीं 
,करंते थे । इस का भी हम एक उदाहरण दे रहे हैं । यजुवद भाष्य के ग्राठवें ग्रध्याय के १४वें मन्त्र 
, की प्रस कापी के पृष्ठ १०२ के मार्जन (हाशिये) पर त्र०.द० ने स्वहस्त से एक ग्रावश्यक टिप्पणी 
, लिखी थी जो इस प्रकार है-- ee 


20 


T | सवत्र त्वष्टा ही है । इस को मन्त्र और पद [पाठ] में 'त्वष्ट्रा' को ही शोध के त्वष्टा वना 
| : ही दिया । जिसे हम करते हैं बह तो ठीक होता है, जो दूसरों से कराते हैं बही गड़बड़ होता हे । हम 
, ने मन्त्र ग्रौर पद [पाठ] शोधा था सो. शुद्ध है, वाको पण्डितों से शोधवाया था वही अशुद्ध रहा ।” 
इस टिप्पणी के पश्चात्‌ भी संस्कृत. पदार्थ में त्वष्ट्रा तृतीयान्त का तनकर्त्रा ग्रौर भाषा पदार्थ 
> में (त्वष्ट्रा) छपंता रहा । 


| ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के उपरि-निदिष्ट संस्कृत पाठ और भाषा पाठ में अन्तर होने पर भी 
o भूमिका की भाषा को ऋषि दयानन्द कृतं मानने और सिद्ध करने का प्रयत्त करना बहुत से सिद्वान्त- 
| विरुद्ध और शास्त्र-विंरुद्ध लेखों का उत्तरदायित्व डालना. ANAA रूप में स्वामीं दयानन्द को मुख 
| c सिद्ध करना है । हमारा लिखने का प्रयोजन इतना ही है कि 


१-दयानन्द के पीछे वेद को नहीं चलाना चाहिये । वेद के पीछे दयानन्द को चलाना चाहिये 
अर्थात्‌ ऋ० द० के ग्रन्थों में मन्त्रों के जो पाठ परम्परागत नहीं हैं.। किन्ही कारणों से भ्रष्ट हो गये 
उन्हें दयानन्द-सम्मत या दयानन्द-ऊहित WS Al कल्पना करना दयानन्द के पीछे वेद को चलाना 
माना जायेगा | इस अवस्था: में दयानन्द और. सव ऋषियों मुत्तियो को वेद स्वत: प्रमाण हैं मत खण्डित 
होकर वेद दयानन्द के पराधीन होने से परतः प्रमाण हो जायेगा । 


 २-~-जिन ग्रन्थों को ऋ० द० ते मुलतः संस्कृत में लिखा है उन को भाषा पण्डितों ने को है, 

` इस को न मान कर “ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका को ऋ० To कृत तथा अन्यों की भाषा. पण्डितो की है 
3 न्याय अथवा MAT तीतर ग्राधा AST स्वीकार करने सदुश है । इस में हम ने एक भूमिका 
DS) E 0 पप्पी प्पपपमिमप्स्म ST SSM 


१. भीमसेन आादि पण्डितों के विषय में ऋ० द० तथा अन्य व्यक्तियों के लेख हमारे ऋ० Fo सरस्वती 
के ग्रन्थों का इतिहास? ग्रन्थ के नये संस्करण के “ऋ० Zo के सहयोगी पण्डित, शीर्षक ea परिशिष्ट में देखें | 
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| २५ वेदवाणी (दयानन्द 7S’ कात्तिक Ho २०४८ ह| 
| ७ JE f q 
महत्त्वपूर्ण T सं और भाषा पाठ में ग्रन्तर है, का प्रमाण देकर i 

का महत्त्वपूर्ण स्थल जहां संस्कृत पाठ और भाषा है, केर दर्शाया है | 
| संस्कृत पाठ का ऋ० द० के संशोधन कर देने पर भी पण्डित लोग भाषा का यथोचित संशोधन ह ॥ प 
l करते थे । ९ | र 
३. दयानन्द के सहयोगियों की लापरवाही और ग्रज्ञान से उनके वेदभाष्य के भाषानुवाद प F 


i केसी भूलें होती थीं ग्रथवा करते थे, के विषय में दयानन्द के ग्रनेक पत्र देखे जा सकते हें । क्र 
४. दयानन्द के द्वारा कुछ AT शोध कर तदनुसार शेष भ्रंश को शोधने का निर्देश करने पर | १ 
भी पण्डित लोग प्रमाद से ग्रथवा जानवूककर उचित संशोधन नहीं करते थे (इस विषय में क्र द, | 

की टिप्पणी ऊपर छाप चुके हैं) । | 


इन सब परिस्थितियों पर ध्यान न देकर केवल दयानन्द के नाम पर उनके ग्रन्थ में छपी भूत 
को स्वीकार कराने ग्रथवा जो स्वीकार न करे उस के लिये दयानन्द विरोधी का फतवा देने का प्रपल 
करना ऋषि-भक्ति प्रवण साधारणजनों में ग्रपनी ऋषि-भवित का नगारा पीटना ग्रथवा अपने विशिष्ट | 
पाण्डित्य की घोषणा के अतिरिक्त कुछ महत्त्व नहीं रखता । फिर भी ऐसे लोगों और इनके ग्रनुयापिय | 
से ग्रायसमाज को यह खतरा ग्रवश्य उत्पन्न हो गया है कि ग्रार्यसमाज शीघ्र ही दयानन्द मत के रूप ' 
में परिणत हो जायेगा । 

इस दयानन्द अनभीष्ट स्थिति के बचाने का उत्तरदायित्व आार्यसमाज के विद्वानों का है। | | 
यही सोचकर मैंने यह लेख लिखा है किसी व्यक्ति बिशेष का विरोध करने की भावना से नहीं लिखा | है ग्र 


है । ग्रायसमःज के मुधेन्यविद्वान्‌ इस मूलभूत समस्या पर गम्भीरता से विचार करें । इसी दृष्टि a गुधि 
उनका ध्यान MTSE करने का यह क्षुद्र प्रयत्न किया है । Eo इनसे 
ऋषि दयानन्द का पत्र-साहित्य 
; काश 
और | नामः 
तदवि SN ` i ८ i के 
३ विषयक साहित्य के इतिहास-लेखकों की टिप्पणियाँ |” 
[लेखक - Slo कमल 'जाणी व्याख्याता- छिन rt ॥ | 
wo n 4 ५ ता-हिन्दी विभाग, श्री बी० एम० महेता म्युतितिपत | त 
ऋषि दयानन्द सरस्वती बहुमुखी प्रतिभा सम्प | 
: हमें त्‌ न्न महामा उनके बहुमुखी. व्यति | 
का यथाथ परिचय हमें उनके पत्र-साहित्य के अध्ययन से प्राप्त होता : i ge" ) j TI 
३ छ ताप T a के आन्दोलन में धामिक एवं सामाजिक क्षेत्रों का नेतृत्व af कते | सा 
कारण दयानन्द को देश के विशाल जन समुदाय के सम्पर्क में आना पड़ा । फलस्वरूप सर | पत्रो 


के विभिन्न वर्गों से उनका पत्र-व्यव हार उत्तरोत्तर 
अथवा लिखने को कह देते थे, किन्तु ः By 


G 


बढ़ता गया । पहले वे संस्कृत में पत्र लिखत, 
न्ठु सन्‌ १८७३ ई० के उत्तराद्ध से नियमिंतरूप से उनका हि 


AS sv 
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|: ३६ WS १ Zo Fo पत्र-साहित्य और टिप्पणियां २६ 


पत्रव्यवहार प्रारम्भ SAT और ग्रन्त तक चलता रहा । यही विस्तृत पत्र-व्यवहार उनक्रे देहावसान 
के वाद शेः शनेः पुस्तक के रूप में प्रकाशित होने लग Hg 

ढु 1 । ग्रव तक उपलब्ध उनके पत्र-साहि 
तक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैः-- ea 


क्रम पुस्तक सम्पादक प्रकाशन वर्ष 
१ ऋषि दयानन्द का पत्र व्यवहार भाग-१ महात्मा मु शीराम १९१० ई० 
ERN ds Gogh (स्वामी श्रद्धानन्द) र 

२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन भाग-१ प० भगवद्दत्त १९१८ ई० 

i mrss x a भाग-२ किल्ले १९१९ ई० 
7 पर ” भाग-३ 5 १९२७ fo 

शर 3 १? ” ” भ।ग-४ 79 ” 2? 77 

६ ऋषि दयानन्द का पत्र व्यवहार भाग-२ Go चमूपति १९३५ Zo 


इन संग्रहों के पत्रों तथा विविध संस्थाग्रों एवं कार्यकलाग्रों से प्राप्त नये पत्रों को एक aga 
ग्रंथ के श्रन्तर्गत संकलित कर प्रकाशित करने का श्रेय श्री रामलाल कपुर ट्रस्ट को है । इस ट्रस्ट के 
द्वारा श्रव तक ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन! शीर्षक पत्र-संग्रह के तीन भाग प्रकाशित at च्‌के 
है ग्रोर चौथा भाग प्रकाशित होने जा रहा है।' इन पत्र-संग्रहों की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता go 
युधिष्ठिर मीमांसक जी की मननोय भूमिका तथा सारगभित टिप्पणियां हैं। पत्रों के रसास्वादन में 


| इनसे बहुत वडी सहायता मिलती है । 


॥ इस प्रकार इन पत्र-संग्रहो के प्रकाशन से Go भगवदत्त जी का यह शुभ संकल्प कि “ऋषि 
फे लिखे एक-एक शब्द का सुरक्षित करना ग्रावश्यक है”, साकार हो गया है । 


जव हम ऋषि के पत्र-साहित्य के सम्वन्ध में हिन्दी साहित्य के इतिहास लेखकों की टिप्पणियों 


/ को अवलोकन करते हैं, तव हमें पता चलता है कि बहुत से इतिहास लेखकों ने तो “पत्र-साहित्य” 


नामक विद्या का उल्लेख ही नहीं किया । जिन्होंने ऐसा उल्लेख किया है, उन्होंने ऋषि के पत्र-साहित्य 


| ' केवारे में जानकारी नहीं दी और जिन्होंने जानकारी दी है, उनमें अनेक ग्रसंगतियां हैं । जैसे-- 


डा० हरवंशलाल शर्मा द्वारा सम्पादित “हिन्दी साहित्य का वृहत्‌ इतिहास” चतुदंश भाग के 
खण्ड-६ में पत्र-साहित्य नामक एक अध्याय दिया गया है । इस अध्याय में पत्र- साहित्य के इतिहास 
की स्पष्ट करते हुए कहा गया हैः-- 


“जब हम पत्र-साहित्य के इतिहास पर दृष्टि प्रक्षेप करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि किसी 


| २ 'हूप में TE - 
है न्या चज |. Being को सवप्रथम प्रकाशित रूप में लाने का श्रेय स्व० मु शीराम जी (स्वामी श्रद्धानन्द) को है । 
a 


सामीजी ने ग्राज से लगभग ६४ वर्ष पूर्वं सम्भवतः सन्‌ १९०४ में स्वामी दयानन्द सरस्वती सम्बन्धी 
i नों का एक संग्रह प्रकाशित कराया था ।” (हिन्दी साहित्य का वृहत्‌ इतिहास भाग-१४, Fo ५०९)। 


a eR ED 


१. यह भाग भी तैयार हो गया है । सम्पा० 
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वेदवाणी (दयानन्द AS’ कात्तिकः = fe | 


` - 3 ० PST, T A i 
- २ इसी प्रकार डा० नरेन्द्र द्वारा, सम्पादित” .हिन्दी साहित्य का इतिहास” में द्विवेदी | . 


गच साहित्य की गौण विधाग्रो के विवेचन में ऋषि दयांनन्द से सम्बन्धित पत्र-संग्रह के वि ह | पय 
लिखा गया .हैः-- -/ «४ SO MON | 
` । आलोच्य युग में पत्र-साहित्य-विषयक दो महत्त्वपूर्ण ग्रथ प्रकाशित हए । महात्मा मु शीश ^ इति 
मै सन्‌ १९०४ में स्वामी दयानन्द सरस्वती सम्बन्धी पत्रों का संकलन किया । ag ग्रालोच्य युग का | के भ 


ही नहीं समूचे हिन्दी साहित्य में पहला प्रकाशित पत्र-संग्रह है | a 

हि `. |... (हिन्दी साहित्य का इतिहास, 0 0 
इन.दोनों उद्धरणों को.ध्यानपूर्वक पढ़ने से निम्नलिखित त्रुटियां दिखाई पड़ती हैः - 

:' `) १, दोनों उद्धरणों में 'स्व० महात्मा gatan जी द्वारा संम्पादित स्वामी दयानन्द सरस्वती | S 

'सम्न्धी पत्रों के संग्रह का शीर्षक नहीं वताया गया। _ । 5 

२. दोनों उद्धरणों में पत्र-संग्रह के प्रकाशन-वर्ष की निश्चित सूचना नहीं दी गई।  । कद 


„`  :३.-द्वितीय उद्धरण में प्रकाशित-वर्ष से पूर्वं “सम्भवतः” शब्द नहीं है किन्तु स्पष्ट fa) at 
१९०४ में पत्र-संग्रह प्रकाशितःनहीं हुआ था । A l 
2o इसप्रकार इन तथ्यों से प्रकट -होता है कि उपरिलिखिंत उद्धरणों, लेखको ने स्व०'मंहामा| 
““मुःशीराम जी द्वारा सम्पादित पत्र-संग्रह को देखे विना ही उसके सम्बन्ध में ्रपना मंतव्य व्यक्त क| E 


षः 


दिया है । यो 
इसी प्रकार To भगवदत्तजी द्वारा सम्पादित “ऋषि दयानन्द सर॑स्वती कें पत्र Ale ee: 
भाग-१” के सम्बन्ध में भी उक्त इतिहास ग्रन्थों में अ्रसंगत और ग्रपूर्ण सूचनाएं दी गयी हैं । यथाः- | 
RS x K esi i e | 
f (१) कुछ समय बाद सम्भवतः: १६०९ ई० में Go भगवहत्त ने श्रथक परिश्रम'ग्रौर ST 
ˆ करके स्वामी दयानन्द सरस्वती के.पत्रों का एक विशाल संकलन “ऋि' दयानन्द, का पत्र aaa | ATA 
शीषेक से सन्दर्भ प्रचारक मंत्रालर्य, गुरुकुल कांगड़ी से प्रकाशित किया ।” | 
त To 11. : . (हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहासं भाग-२४ 7० gto 
' ' (२) “तदनन्तर So भगवहत ने qala परिश्रम तथा ग्रनुसंघाँन के बाद “ऋषि दगाद | 
का पत्र व्यवहार” (१९०६) शोषेक पत्र-संग्रह संपादित किया ।” हि. 
ME 50५): - `. हिन्दी सोहि | 
oe Ro (हिन्दी साहित्य का इतिहास, १० alf 
इन उद्धरणो में निम्न ग्रसंगतियां हैं:-- | Fear 


Se १. पं० भगवद्दत्त जी द्वारा सम्पादित पत्र-संग्रह का शीर्षकं वस्तुतः ऋषि दयानन्द कें | 
र विज्ञापन हैं, जबकि यहाँ “ऋषि. दयानन्द का. पत्र-व्यवहार नाम बताया गया है। यहे शी: 
तो स्व० महात्मा मु शीराम द्वारा सम्पादित पत्रों के संग्रह का है। AA 


5२. पत्रसंग्रह का सही प्रकाशन वर्षं सन्‌ १९१८ ई० है, जव कि यहां १६०६ में उसे प्रती 


a 


हे ३, प्रथम उद्धरण में पत्र-संग्रह के . श्राग “विशाल संकलन” विशेषण प्रयुक्त किग्रा रप 
किन्तु वस्तुतः उसमें कुल मिलाकर ८२ पत्र और विज्ञापन संकलित Si 5 


a 


# 
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ae श्र देव ` जेट = += 
गी महादेव, मोरेश्‍वर. कुटे ३१ 


g i Pie 7 a S 

युगे | . ` इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ऋषि, दयानन्द के पत्र-साहित्य को हिन्दी साहित्य.के.इतिहास 

पय पृ | gah में महत्त्वपूर्ण स्थान तो. दिया गया है,परन्तु तत्‌ सम्बन्धी उल्लेखो एवं ग्रमिप्रायो में जो असंगतियां 
\ परिलक्षित होती हैं, उनसे अध्येताश्रों एवं श्रनुसंधानकर्ताग्रों को कठिनाई होती है । उक्त ग्रौर श्रन्य 

राप í इतिहास .ग्रन्थो ॥ ° भगवहृत्तजी,के द्वारा सम्पादित ऋषि दयानन्द सरस्वतो के पत्र श्रौर विज्ञापन 

गक | १ भाम-२, BAILY का तो उल्लेख ही नहीं मिलता' | इसी प्रकारं पं० चमपति द्वारा सम्पादित 
4 | “ऋषि दयानन्द का पत्र-व्यवहार भाग-२ तथा श्री रामलाल कपूर द्वारा प्रकाशित बृहत्‌ पत्र-संकलनों 


। ७ हीं १०:१0 आर 
१३०) / का भी संकेत नहीं मिलता । यह ठीक नहीं है। 


जिन महान्‌ विभूति ने. हिन्दी को “श्रायंभाषा” घोषित कर उसके प्रचार- रे 
| l i र-प्रसार के लिये श्रन 
= Eray. हा 3) LT आळ = ; 

त | रत प्रयत्न | ये, 'उसे. 'रजभापा*पद परं प्रंतिष्ठित करने के लिये get कमीशन के पास स्थान- 

| थान से पत्र भिजवाये, उनसे सम्वन्धित पत्रों के संग्रह से हिन्दी में पत्र-साहित्य की विधा का सूत्रपात 

हमा, यह हिन्दी और हिन्दी साहित्य के लिएः गौरव का विषय हैं । हिन्दी पत्र-साहित्य के इतिहास 

E पर दृष्टिपात करने से हमें पता चलता - है कि सन्‌ १६३५ ई० तक हिन्दी पत्र-साहित्य के भण्डार में 
TR कृषि के पत्र-रत्न ही पनी प्रभा विकीण कर रहे थे । o `. .. , , ., 


| संक्षेप में, इमारत में जो स्थान नींव की ईट का होता है, वही स्थान हिन्दी-पत्र-साहित्य में 
| क्रषि दयानन्द के पत्रों का हे । ये पत्र ऋषि. के जीवन-दर्शन एवं जीवनादश से श्रोत प्रोत हैं तथा पत्र 
प्रेमियों एवं आर्यजनो के लिये प्रेरणा का ग्रजस् स्रोत हैं । ऋषि के कार्य कलाप श्रौर उनके - महत्त्व को 
शि के लिये, इन-का, ग्रध्ययून और मननश्रत्यावश्यक है । : । : : ,.. a 


| खपी जी के पूना-प्रवचनों को लिपि वद्ध करने वाले 


o मराठी कवि: श्री महादेव. मोरेशवरः कु टे 
[ले०- कुशलदेव शंकरदेव वड़बलकरः उपमंत्री: महाराष्ट्र आय प्रतिनिधि सभा: नांदेड] । 


| १, -महषि दयानन्द जी सरस्वती ने श्रपने साहित्य एवं व्याख्यानो द्वारा सारे विश्व का ग्रप्रतिम 
Scr किया है 'संस्कारविधि,' “आर्याभिविनय, 'वेदविरुंद्ध मंत dea, “ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका' 
क| We स्वामीजी के ,ग्रत्थों का ,सवेप्रथम प्रकाशन महाराष्ट्र में हीं हुआ । और स्वामीजी के व्याख्यान 
j: । पारांशों को लिपिबद्ध करने का सर्व प्रथम श्रेय भी महाराष्ट्र को ही है । ऋषिं दयानन्द के विभिन्न 
NS गैगरों-में विविध भाषण हुए; पर किसी ने उन्हें शब्दबद्ध करने का प्रंयोस नहीं किया । यह श्रेय केवल 
| महाराष्ट्र को है और उसमें भी . सर्वप्रथम पुणे के. न्यायमूति रानाडे, कु टे, आगाशे.की ओर यह श्रेय 
गाता है। ae n 20 Mt क ee 

सने १५७५ में पुणे और सन्‌ १८८२ में बम्बई में स्वामी जी के भाषण-सारांश लिपिवद्ध किये 
“at का विषय है कि इन दोनों का हिन्दी रूपान्तर आयंजगत्‌ के सुप्रसिद्ध गवेषक विद्वान्‌ To 
ष्ठिरःजी मीमांसक द्वारा सम्पादित एवं भ्रनूदित होकर दयानन्द प्रवचन संग्रह' (-राम्रलाल कपुर 
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बेदवाणो (दयानन्द AS कात्तिक Fo २ =f > । 

ट्रस्ट, बहालगढ़, सोनीपत, हरयाणा) के नाम से पुस्तक रूप में प्रकाशित हो चुका हे। महषि जी केइ | (८० 
प्रवचनों में सत्यता, मधरता, हितभावना तथा श्रोजस्विता का अपूव मिश्रण है । £ 5 
महि को पूना निमंत्रित करने वाले व्यक्तियों में महादेव गोविद राताडे और महादेव मोरे. | द्वः 


इवर कु टे' का स्पष्ट उल्लेख ऋषि जीवन-चरितों में मिलता है । इन दोनों महादेवों ( विद्वांसो हि ! च 
देवा:) ने waa से महत्‌ महादेव को पुणे (महाराष्ट्रीय काशी में निमंत्रित कर एक महान्‌ ऐतिहासिक | 
कार्य किया । मराठी पूता प्रवचन के सर्वप्रथम सम्पादक न्यायमूर्ति महादेव गोविद रानाडे थे। श्रीयु | दए 
रानाडे जी के नेतृत्व में विद्वानों ने पुणे प्रवचनों को लिपिबद्ध किया । श्रव तक जितने भी 'पूना प्रवचन! D afi 
(उपदेश मंजरी' ) प्रकाशित हुए है; उनमें ऋषि के पुना प्रवचनों के तत्कालीन लेखक एवं मराठी | A 
्रनुवादक के रूप में केवल गणेश जनादन ग्रगशि बी० ए० का ही उल्लेख मिलता है । परन्तु तत्कालीन 
महि की वक्तृत्व कला के समीक्षक, पौराणिक विद्वान्‌ विष्णु शास्त्री चिपळूणकर के अनुसार स्वामीजी | प्रादि 
के व्याख्योनों को लिपिबद्ध करने वाले एक से ग्रधिक लेखक थे । उन्होंने इस संदर्भ में लिखा है कि- | afi 
“हिन्दू क्लब मध्ये व्याख्यान समयो जो थाट नजरेस पडे तो वर कांही श्रवणनोयच ! श्रो- z 
मत्परमहंस परिब्वाजकाचार्य उंच व्यासपीठावर खुर्चीवर बसलेले. त्यांया सरस्वतीच्या श्रोधाचा थेंबा ' त्तर 


“et 


४ ना थेंब टिपून घेण्यास लेखक मंडली जवळ बंसलेली'""' "` ।”' ठपृवात 
j ्रर्थात्‌-“श्रीमत्परमहंस Raar [स्वामी दयानन्द सरस्वती | उन्नत मंच पर कुर्सी 
न पर बैठे हुए, उनके प्रवचन सरस्वती के प्रवाह की, प्रति शब्द-बू द को alsa करने के लिए पास में | मित्र 
बैठो हुई लेखक मंडली''**** । 
“निबंधमालाकार' विष्णु शास्त्री चिपळूणकर के 'लेखक-मंडलो' शब्द प्रयोग से यह स्पष्ट अपितु ' 
होता है कि महर्षि के पूना प्रवचनों को लिपिवद्ध करने वाले न्यूनतम दो या तीन व्यक्ति तो निश्चित | हा है 
रहे होंगे । १ 
वर्तमान काल तक प्रकाशित (पूना प्रवचन, या) 'उपदेश मंजरी! के संस्करणों में qar प्रवचतों | हो fag 
के लिपिबद्ध कर्त्ता के रूप में केवल गणेश जनादन आगाशे का ही उल्लेख मिलता है । wa प्राप्त नए याख्या 
तथ्यों के श्राधार पर एक और नाम पूना प्रवचनों के लिपिबद्ध कर्ता के रूप में प्रकाश में आया है। वह | à 
है-महादेव .मोरेशवर कु टे । | 
इतिहासकार To Xo फाटक लिखित न्यायमूति रानाडे यांचे चरित्र” (जिसकी प्रस्तावना | 
महादेव गोविद रानाडे की पत्नी श्रीमती रमावाई रानाड ने लिखी है) के निम्नलिखित उद्धरण से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि पुना प्रवचनों की इस लेखक मंडली में गणेश जनार्दन ग्रागाशे के ग्रतिर्खित |; 


महादेव मोरेश्वर कु टे का भी समावेश था । प्रस्तुत wars महोदय की जीवनी के ‘aia दयार | 
ANT पुना विषयक प्रसंग में इतिहासकार To To फाटक जी ने लिखा है कि-- 


a 


१. मोरेश्‍वर कुण्टे का उल्लेख ऋ० द० के दो पत्रों में मिलता हैं | द्र०--ऋण० go के पत्र श्रौर विश) 
भाग २, पृष्ठ ५६, To १२ (यहां 'माधवराज ,मोरेशवर कुण्टे नाम है) तथा भाग १, पृष्ठ ११७ To F (ह 
गरेदवर कुण्टे" नाम है) । लेखक के मतानुसार ऋ० द० ने महादेव मोरेश्वर कुण्टे को ही माधवराव मोरेश्‍वर 
नाम से स्मरण किया है । i 
२. विष्णु शास्त्री चिपळूणकर द्वारा लिखित'दयानन्द की वक्तव्य कला सम्बन्धी लेख रागे दे रहें हैं। ११. 


0 
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F | वर्ण ३६ TE १ श्री महादेव मोरेश्‍वर कुटे 
Aa | | Be outa स्व सीपी oo na Oe २३ 
इन | “पुण्यांत स्वामीजीचा दोन महीने तळ 


ळ होता त्या श्रवधीत त्यानी पंधरा ड 
ने 1 व्याख्याने दिली. स्वा- 
dat भाषा हिन्दी ग्रसल्याने सगळया पुणकरांना त्यां पादा की 


| य : स्वाद घेता यावा, म्हणून महा- 
कटे व गणेश ज हे दोघे स्वामीच ) क्क RS Nike 

i मोरेश्वर कुट वग ह जनादन आगशे हे दोघे स्वामींच्या भाषणांची टिपणे घेऊन एक दिवस arg 
६ द्याचे मराठी भाषांतर प्रसिद्ध करीत.” 3 
डेरा था । उस श्रवि में उन 


रे 
हि 
HT प्ति में e जी ` ` 
क | | त्‌ पना र स्वामीजी है दो महिने तक उन्होने पंद्रह व्याख्यान 
पु | दिए। स्वामोजी की भाषा हिन्दी थी । उनके उपदेशो का लाभ समस्त धुणे' वासी उठा सकें, इस 
न! es से महादेव मोरेश्वर कुटे व गणेश जनादन आगाशे स्वामीजी के भाषणों की टिप्पणियां 
ठी | बेकर एक दिन वाद उसका मराठी अनुवाद प्रकाशित करते थे। | 
गन स्वामी दयानन्द सरस्वदी द्वारा ११ अगस्त १८७५ को पुणे से श्रीयुत गोपाल हरि देश मुख 
जी |प्रादिको लिखित पत्र से भी महादेव मोरेश्वर कुटेकी धुना प्रवचनों के प्रबंधक श्रौर प्रकाशक के रूप 
| मं पुष्टि होती है । स्वामीजी ने प्रस्तुत पत्र में लिखा है-- 
Ñ- “पुना में महादेव [माधवराव] गोविद रानडे, माधवराव [ महादेव[ मोरेश्‍वर क॑ टे तथा 
बा. तस्कर में THT भाऊ आदि पुरुषों ने भ्रच्छी प्रकार व्याख्यानादि प्रबंध पूर्वक कराये। और व्याख्यान : 
Mad भी हैं ।” द्र०-- Ao द० पत्र और विज्ञापन भाग १, पृष्ठ ४८, पं० ११-१२। 
| _ विष्णु शास्त्री चिपळूण कर ने भी अपने वक्तृत्व इस निबंध में स्वामी दयानन्द जो को पुना में 
में | निमंत्रित कर उन के व्याख्यान छपवाने का श्रेय अप्रत्यक्ष रूप से रानाडे ग्रौर कुटेको दिया है। 
इस प्रकार स्पष्ट है कि महादेव मोरेश्वर कुटे का पुना प्रवचनो के लेखक के रूप में ही नहीं, 


अपितु पूना-प्रवचनों के प्रवन्धक और 'प्रकाशन-व्यवस्थापक' के रूप में भी अविस्मरणीय योगदान 
We 


a, 
2 =] 


; HR जोहर जौहरी | हीरे-जवाहरातों का सही मूल्यांकन कोई जौहरी ही कर सकता है। विद्वान 
' | है विद्वान के परिश्रम को जान सकता है । इसी आधार पर मैं सोच रहा था कि महषि दयानंद के 
| थाझ्यानों को लिपिवद्ध करने वाले व्यक्ति भी ग्रसाधारण प्रज्ञा के होंगे | जव पूना-प्रवचनों के लेखकों 
| / जीवनी की इतस्ततः खोज की तो वात सच निकली-- 
। विद्वानेव विजानाति विद्रज्जनपरिश्चसम्‌ | 
न हि वन्ध्या विजानाति गुर्वी प्रसववेदनाम्‌ ॥ 
|. ऐना-प्रवचन-काल में ऋषि दयानंद जी के भाषणों को लिपिबद्ध करने वाले लेखकों में महाः 
रवर क्‌ टे का प्रमुख स्थान रहा है । दार्शनिक, कवि, वैदिक-विद्वान्‌ एवं पुणे नगरी के प्रार्थना 
q पमाज के प्रारंभिक नेता के रूप में आपकी समस्त महाराष्ट्र में ख्याति रही है । आप पत्रकार थे । 
( दर्शन चित॒निका' मासिक का श्राप ने संचालन व संपादन किया था । इस पत्रिका में दर्शनों पर 
भप द्वारा किया गया अंग्रेजी व मराठी भाष्य नियमित रूप से प्रकाशित हाता था । आप वहुभाषा- 
i ३ भी थे। संस्कृत, मराठी, गुजराती, सिंधी, फारसी, अंग्रेजी, ग्रीक, afer आदि विविध 
सोपर श्राप का अच्छा अधिकार था । ara लोकप्रिय वक्ता (आरेटर) थे । पुणे की सुप्रसिद्ध 
कत व्याख्यानमाला' अनेक वर्षों तक आ्रापके व्याख्यानो से गु जती रही ग्राप इस व्याख्यानमाला के. 
GEET पुणे नगर-पालिका के आप निर्वाचित सभासद्‌ भी थे । बहुमुखी प्रतिभा के आप धनी 
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थे । परस्पर भिन्न दिशाम्नों में स्थित विविध विषयों का आपको गहन ज्ञान था। झा पने मराठी भ्र | , 
अग्रेजी भाषा में काव्य ग्रंथ लिखे, पेन्सिल बताने का कारखाना खोला व श्राय सस्कृत क स्वरूप को | i 
स्पष्ट करने वाला गंभीर ग्रंथ भी लिखा । इस ग्रंथ पर रोम (इटली) को Paq परिषद्‌ ने प्रथम | 3 
पारितोषिक प्रदान कर आपका अभिनन्दन किया था । इस प्रकार एक बदक विद्वान्‌ एवं समाज ४ % 
सुधारक के नाते महाराट्र के इतिहास म श्राप का उल्लेखनीय स्थान रहा हे । | i 
स्वामी दयानन्द जी की तरह श्रापके भी “राजा शिवा जी' नामक ऐतिहासिक काव्य का मुख्य | सा; 
उद्देश्य देशोन्नति रहा है । ग्रावाल वृद्ध भी समझ सके ऐसी सरल सवंग्राह्म प्रसाद शेली के आप yay |: 
पक्षधर रहे । पौराणिक विद्वान्‌ विष्णु शास्त्री चिपळूणकर ने स्वामी दयानन्द जी के साथ-साथ ग्राप 
पर भी वक्तृत्व ग्रादि निबंधों में व्यंग्य, उपहास एवं वक्रोक्ति शैली का प्रयोग किया हे । इससे पूर्व 
एक समय ऐसा भी था कि पुणे में महादेव मोरेश्‍वर कु टे मुख्याध्यापक और विष्णु शास्त्री चिपळूणकर | नर 
अध्यापक थे । महादेव मोरेश्‍वर कु टे न्यायमूर्ति रानाडे के सहपाठी व सखा थे । उनके साथ आपने | जान 
बिभिन्न ग्रांदोलनात्मक ग्रभियानो में भाग लिया था । पूना प्रवचन-काल में रानाडे-कु टे की यह जोड़ी a 
स्वामी दयानन्द जी की विशेष सहयोगी सिद्ध हुई । sto केतकर के श्रनुसार--'प्राचीन भारतीय ) रात 
वाङ्मय का चिकित्सक बुद्धि से विजार करने वाला महादेव मोरेइवर कु टे जितना उत्त काल में श्रोर | क्ष 
gaa कोई महाराष्ट्रीय पण्डित नहीं था। | | 
महादेव मोरेश्‍वर कुटे जी का जन्म सन्‌ १८३४ के श्रावण मास में जि० सातारा के माहुली पे। 
नामक गांव के एक भिक्षुक परिवार में हुआ था। बचपन में ही आपके पिता जी का स्वर्गवास हो गया। | ४० 


विद्याध्ययन की लालसा से श्राप घर से भाग कर कोल्हापुर चले ग्राए । कभी भिक्षाटन करतो कभी | कि- 
हर नए वार को नए परिवार में भोजन पाकर आपने शिक्षा प्राप्त को । ग्रग्रिम शिक्षा प्राप्त करने के केस 
लिए बंबई गए व १८५९ में विल्सन हाईस्कूल से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की । ग्रपनी निर्धनता से संवर्ष | ६१, 
करते हुए सन्‌ १८६४ में आप वी० wo उत्तीण हुए । स्तातक की उपाधि प्राप्त होने पर सर्वप्रथम | कि; 
आपकी कराची में मुख्याध्यापक के रूप में नियुक्ति हुई । वहीं से सन्‌ १८६७ में श्रापकी कोल्हापुर कै | होक 
राजाराम विद्यालय में बदली हो गई । तदनंतर सन्‌ १८७१ में पुणे विद्यालय के हैडमास्टर के सप समा 
में आप नियुक्त हुए । पुणे में श्राप लगभग सोलह-संत्रह वर्ष तक रहे । बीच के कुछ वर्षों में mitt | स्था 
एल्फिस्टन कालेज में संस्कृत प्राध्यापक का और ग्रहंमदाबाद कालेज में प्राचार्य पद का उत्तरदागिव | देयाः 
भी संभाला । दीर्घकाल तक ग्रापका जीवन शेक्षणिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय सेवा कार्यो में सि | निरि 

रहा । सन्‌ १८४८ में ग्रापका देहान्त हो गया । | 
“राजा शिवाजी” (१५६६), ‘aa’ (१८७२), “राजाराम महाराज? ग्रादि ग्रापकी मराठी | पूना 
काव्यक्कतियां हैँ । “ऋषि' एवम्‌ 'फेमिश्ड बिलेज' आपके अंग्रेजी काव्य हैं । 'ह्विसिसि टयूडस्‌ ( वस्तु 
mrad सिन्हि लायभेशन इन इंडिया” (प्राय सं'कृतीची स्थित्यंतरे), 'बाल विवाह निर्षेधक वर विश्च 
(१५७६) आदि आपकी रचनाश्रों का भी उल्लेख मिलता है । 'षड़ दर्शन चितनिका' a| | होता 
आपने संपादन भी किया है । ह a 
पना 


आपका “राजा शिवाजी काव्य इतिहास प्रसिद्ध शिवाजी की तरह ही ग्राधुनिक म 
कविता के इतिहास मैं ग्रनेक दृष्टियो से क्रांतिकारी ग्रौर युग प्रवतक है । मराठी साहित्य में ग्रा 
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J: : 0 eh 7 a. 
e ष्टिकोण श्रौर नवीन शैली का प्रयोग में F 
को द्‌ ae Salle y प्रयोग कक काल म यदि कहीं प्रतिविम्बित gar है तो वह आपके 
mm T es म र । इस काव्य के प्रारंभ में आपने जो २६ geat की प्रस्तावना लिखी है 

त प्रत्य T 
MPE क परिवेश के ग्रध्ययन की दृष्टि से श्रत्यन्त महत्त्वपुर्ण है । यह प्रस्तुत प्रस्ता- 


तत क a धारा का स्वागत करने वाली सर्वप्रथम समीक्षात्मक रचना समभी 

जाती है । तत्कालीन साहित्यक क्षेत्र में कुटे जी ने जो नवीनदो ar f 
नवीनशली का प्रयोग : वह 

' साहसिक काम था | 00% a 0 


E. Dae: m TRN प्रधान ऐतिहासिक मराठी काव्य का शुभारंभ श्राप द्वारा रचित 
राजा शिवाजी काव्य से ही प्रारंभ होता है । इस काव्य के माध्यम से श्राप मराठा राज्य के उदय, 
विकास और अ्रध:पतन का इतिहास लिखना चाहते थे । आपका स्पष्ट मत था कि--'शिवाजी का 
इतिहास एल्फिस्टन और मरे लिखित ग्रंथों से कभी स्पष्ट नहीं होगा । उस वीर पुरुष के इतिहास को 
जानने के लिए तो सन्त तुकाराम ग्रौर समर्थ रामदास की ग्रभंग वाणी, पुराने 'पोवाडे; ऐतिहासिक 
कथाएं AIX दुग रक्षक गडकरियों के मुह से फेली परंपरागत दंतकथाग्रों का संकलन चाहिए । न्यायमूति 
was जी के अनुसार--“राजा शिवाजी” के काव्यानुकरण से मराठो में ऐतिहासिक काव्य लिखने 
| को परस्परा शुरु हो गई । इस परंपरा के सामने कुटे की धाराप्रवाह रचना शैली का ATT था । 
॥ पूना प्रवचन के लेखक महादेव मोरेश्‍वर कुटे स्वामी दयानन्द जी से उम्र में १० वर्ष छोटे 
: क eu of Soh हो 
a Sr à हरि tage को प्रेषित पत्र में लिखा है 
i - “एक नवीन बात यह कि पुना में आर्यसमाज स्थापन हो गया gt “जितने प्रार्थना समाज 
क सभासद थे वे aa [ श्रायंसमाज के ] सभासद हुवे हैं ।” (द्र० पत्र और विज्ञापन, भाग १, पृष्ठ 
. ६१, पं० १-७) ऋषि दयानंद के इस पत्रांश के ग्राधार पर यह विश्वास करना अनुचित नहीं होगा 
कि प्राथंना-समाज की यह रानाडे-कु टे की राम-लक्ष्मण जोड़ी (जिसने स्वामीजी को पना में सर्वाग्रणी 
होकर निमंत्रित क्रिया था) अवश्य ही स्वामो दयानन्द जी के पूना प्रवचनों से प्रभावित होकर श्रार्य- 
| समाज में सम्मिलित हुई होगी । यह तो श्रव निविवाद रूप से स्पष्ट है कि महषि दयानन्द द्वारा 
| स्थापित धामिक संगठन की दूसरी शाखा, श्रायसमाज पुणे के न्यायमूर्ति रानाडे प्रधान थे, वे महषि 
Wines की उत्तराधिकारिणी, परोपकारिणी सभा के भी सभासद्‌ रहे । ऐसी स्थिति में कुटे भो 
निश्चित रूपेण आर्यसमाज में अपने साथी के साथ ही सक्रिय सभासद्‌ के रूप में सम्मिलित हुए होंगे। 


maama के प्रति कल्याण भावना रखकर श्रीयुत महादेव मोरेश्वर कुटे ने महषि के 

\ ऐना-प्रवचनो' का तत्काल संकलन-एवं भाषांतर किया, एतदर्थ AA जगत्‌ उनका सदेव कृतज्ञ रहेगा । 
` वस्तुतः रानाडे, कुटे, आगाशे की त्रिमूति के कारण ही सर्व प्रथम पना-प्रवचन प्रकाशित हुए हैं। 
विश्वास है कि युगों युगों तक इस त्रिमूति का आये जगत्‌ की ओर से क्रतज्ञता के साथ अभिनंदन 
| रहेगा । खेद है कि श्राज तक जितने भी पूना प्रवचन” (या उपदेश मंजरो') प्रकाशित हुए हैं, 
Sin महादेव मोरेश्वर HE का लेखक के रूप में उल्लेख तक नहीं है AR की जाती है कि अग्रिम 
रना्रवक्नों' के संस्करणों में उनका कृतज्ञता'के साथ उल्लेख किया जायेगा । 
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एक विपक्षी समकालीन पौराणिक साहित्यकार की दृष्टि मँ-- 


स्वामी दयानंद की वक्‍तृत्व कला 


मूल लेखक- निबंध मालाकार विष्णु शास्त्री चिपळूणकर-- 


[निबन्धमालाकार श्री विष्णु शास्त्री चिपळूणकर ऋषि दयानन्द के घोर विरोधी थे । उन्होंने | धमं 
निबन्ध माला पत्रिका में ब्रह्म समाज के संस्थापक बाबू केशवचन्द सेन और प्राथना समाज के संस्थापक i बाद 
बाबू प्रतःपचन्द्र की वक्तृत्व कला के साथ स्वामी दयानन्द सरस्वती की वक्तृत्व कला पर विस्तार से लिखा है। (सं 
यद्यपि सारालेख राक्षे श्रौर व्यद्क पूर्ण भाषा में लिखा गया है, तथापि इस से ऋ० द० सरस्वती कौ वक्तृत्व | 
शक्ति का परिज्ञान सहज में हो हो जाता है । श्री प्रा० कुशलदेव शंकरदेव वडवलकर ने उक्त दुलेभ मराही ले | 
का भाषानुवाद करके भेजा है इस के लिये हम उन के भ्रत्यम्त श्राभारी हैं । — सम्पादक 


fs ` यहां [वक्तृत्व इस प्रकरण में महाराष्ट्रीय विद्वानों के ग्रतिरिक्त ] भारतवर्षीय कुछ श्रन्य 
प्रदेश के सुप्रसिद्ध वक्ताग्रों के भी नाम निर्देश करना आवश्यक है, क्योंकि दिन-प्रतिदिन एक ही 
(अंग्रेज | शासन के सम्वन्ध से राजकीय, व्यावहारिक एवं धार्मिक विषथों के सम्बन्ध में दुर-सुदुर 
प्रांतों में परस्पर (इससे पुर्व) जो उदासीनता या परायापन था वह भ्रव नष्ट हो गया है site स्नेहित | 
सम्बन्ध बढ़ गए हैं । एक प्रदेश के लिए हितकारी वात समस्त देश के लिए कल्याणकारिणी हो गयी | 
है । इसके अतिरिक्त हमें जिनका ग्रागे उल्लेख करना है, उनकी कीति समस्त देश भर सें फली हुई 
oe भी की है, तथा इस समय में उनकी वक्तृत्व [कला | शक्ति का aq 
T उ ठ्‌ ATT व्य || 
प ळी का उल्लेख भी ग्राधुनिक काल (इकडील) के ग्रन्य वक्ताग्रो के 


[ बाबू केशवचन्द सेन]-- 


भ FT वक्ता श्रों में सवे प्रमुख (नाम) बाबू केशवचन्द्र सेन जी का है । यह. तो सब 
द oa ब्रह्मसमाजियों में अग्रगण्य हैं और ब्रह्वासमाजी मत का प्रचार करने के उद्देश्य मे | 

_ विलायत गये त y oad या को खूब धूम रही है । जब आप | किन्तु 
तब आपकी विद्वता व वक्तृत्व कला की कीर्ति चतुदिक्‌ फैली थी और परिणाम स्वप | 


कितने ही स्त्री- = ह व 
भी su Cd व ्रह्मसमाजी हो गए थे । इसी प्रकार की घटनाएँ ग्रमेरिक्र मै | बिद 
में TH इन सब घटनाओं से यर्ह = =, te 
में वक्तृत्व कला का अप्रतिम गुण था । यही स्पष्ट होता है कि arg केशवचद्ध पे | भी; 
- गया श 
बाबु न्द्र — f QS 
[बाबू प्रतापचद्ध] pa 


ण श्रापको भी aaa ख्याति फैली i न नर 
ग्राप ७ र we) हुई है । केशवचन्द्र सेन क ; 
श्राये E p n प तम मचाकर आए हँ । तीन चार वर्ष पूर्व श्राप यहाँ [पुग J 

: UP अनुसार सवेत्र आपके व्याख्यान व उपदेश आदि कार्यक्रमों का आयो 


a 


è 
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वावु प्रतापचन्द्र जी ने-वहुत कोशिश 
डक थे, अतः किसी ने भी श्रापक्रे कथ- 
हीं किया । ग्रन्य समारोहों की तरह 


~ ७५ i 
gat था । पुणे म ब्रह्मसमाज की शाखा स्थापित करने के लिये 
की थी; परन्तु वक्ता की श्रपेक्षा श्रोता ग्रपना हित अधिक स 
AGA ब्रह्मसमाज की शाखा स्थापित करने का समर्थन न 

| उपयुक्‍त समारोह भी थोतृ-मंडली ने यथाविधि वक्ता आदि के आभार मानकर सम्पन्न किया, परर 

| ए st वृक्ष को, जादूगर के ATA a तरह, KAT सफल करने का जो हेतु e 
रने |, qafa y भा मे वह थाड़ा सा भो सिद्ध नहीं हो पाया । ऐसी परिस्थिति में निराश होकर 
पक / तोह AR जी ने श्रपनी ब्रह्मसमाज स्थापना की योजना को ग्रन्यत्र साकार करने का प्रयत्न 


या 


है। (संधान) किया । यहाँ [पुणे में ] अत्यन्त मंदगति से चल रहे (रडत कड़त चाललेल्या) प्रार्थना-- 
aa | पमाज व निष्प्राण 'थोइस्टिक ग्रसोशिप्रेशन' (देव शोधक मण्डल) क्ष ब्रह्मसमाज से एकात्म हो 
aq | शपे पंथ [ब्रह्मसमाज ] का नाम धारण करने का ग्राह्वान किया था, पर उसका क्या अर A 
इक | गातूम नहीं । अस्तु, संक्षेप में हम इतना ही कहना चाहते हैं कि उपयुक्त वक्ताश्रों ने क्ता ; 
@ ही किया और उनकी वक्तृत्व कला की ख्याति भी चतुदिक्‌ aga afaa रही है, परन्तु उपयु क 


' aga के एक-दो व्याख्यान सुनने के वाद हमारा जो मत हुप्रा हे उसे यहां स्पष्ट रूप में उल्लेख 
हो | करना ग्रावश्यक समते हैं । वह [हमारा मत] यह है कि जिस प्रकार सभा मे खड़े होकर बात ति 
167 | साधारण व्यक्ति भाषण करते हैं ठीक उसी तरह अंग्रेजी में भाषण करने की उनमें क्षमता-शकति है, 
हत | परन्तु उनके वक्तव्य में हमें ऐसा कोई भी गुण नजर नहीं ग्राया जिससे कि उनकी सर्वत्र (सार्वत्रिक) 


र्य त ना 
i प्रसिद्ध हो । हां, ह ऐसा प्रतोत हाता ह कि तव तक महाराष्ट्रीय विशेषकर पुणे के लोगों ने बंगाली 
हु aga कै प्रत्यक्ष दशन नहीं किये थे और उन agai की कोति भी gah (पुणे) श्रागमत से पूर्व 
a | हा सवत्र फल चुकी थी । इस कारण हमें प्रतीत होता है कि छोटे-बड़े. सभी के मुख से उनकी प्रशंसा 


| हो चुकी थी | यह कहना तो बहुत ही कठिन है क्रि उनके भाषण में कोई ऐसा aga रस था कि 
| जिससे समभने की श्रोतृ-मंडली में क्षमता नहीं [ग्रभिंज्ञता] थी । इस हमारे मत से प्रस्तुत भाषण 
| री फल किस मात्रा तक दृष्टिगोचर हुआ । इस सन्दर्भ में हमने पाठकों के लिए जो ऊपर ग्रभी मत 
« at किया उसकी संपुष्टि होती है । जिन श्रोताग्रों ने उस ग्रवसर पर यथेच्छ गर्दने हिलायीं व 
पालियों की गड़गड़ाहट की । और इस विद्वत्ता की, कोई धर्म परायण बुद्धि की, कोई अंग्रेजी जान 
| | की ग्रोर कोई वक्तृत्द शक्ति की, इस प्रकार श्रपने-ग्रपने ढंग से लोगों ने वक्ता की ग्रतिशय स्तुति की, 
| किन्तु जब ब्रह्मसमाज में सम्मिलित होने के लिए श्रोताग्रों के सहर्ष हाथ उठाने का श्रवसर आया, 
| ऐब कोई पुरा तो कोई ग्राधा, और उनमें भी तीन चार व्यक्तियों ने तो [वहिर्मन से ग्रंतरात्मा के 
| बिरुद्ध] हाथ ऊपर किया । इसके ग्रतिरिवत उपयुक्त [दाबू प्रतापचन्द नामक] वक्तव्य का ऐसा 
| भी प्रकार नजर आता है कि जो भाषण बम्बई की श्रोतृ-मण्डली के ग्राग्रहवश प्रकाशित किया 
| पा था, वही व्याख्यान यहां पर व लन्दन में भी हुआ | लगभग उसी समय सीली नामक ग्रमेरीकन 
' भफिसर यहां आये थे, जैसी उनकी प्रकाशित [मुद्रित] भाषण करने की शैली" थी वैसी ही शैली वावू - 
re >. E 


ay 


रश 


fs = १. Sto सीली साहव ने “ईसाई घमं गौरव” पर यहां [पुणे में ]एक ऐसा व्याख्यान दिया था,जो पहली बार 
aa हो चित्ताकर्षक [चित्त वेधक] लगा, पर भागे चलकर जब एक दिन देखा तो वह व्याल्यान aa का तैसा 


È Taz. > शब्द ` पीली z0 से 
E Saez एक छोटी सी पुस्तिका में sto सीली साहव के नाम से प्रकाशित रूप में प्राप्त हुआ । यह घटना 


ही द्रव्य अपने आप चुरा लेने के समान है । - “विष्णु शास्त्री चिपळूणकर ià 


w 
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Me Lerma Ea ° 3 
प्रतापचन्द्र जी की भी नजर श्राती है । उसी प्रकार धर्मोपदेशक के व्यक्तित्व में जो गंभीरता 


उत्सुकता तजर आनी चाहिए वह भी प्रस्तुत उपदेशक ५40 a i रूप से नजर नह | 
आती, पुणे से ग्रभी-ग्रभी यशस्वी होकर गए स्वामी AT a र्क a क्त वावू कोभी | एक 
उपहास (कुचेष्टा ) करने में बड़ी प्रतिष्ठा महसूस होती है। हमें <i त होता हैं कि इतका ४ a 
पौराणिक धर्म की विडम्बना करने व छाटे-छोटे बच्चो को हसाने मात्र से नव धम की स्थापना हो | दिन 
जायेगी | भला यह कैसे सम्भव है ? श्रस्तु। i रूप में हमें विशेष रूप से यह अनुभव हुआ है | ण 
fe प्रथम वक्ता [बाबू केशवचन्द्र सेन] से इस द्वितीय वक्ता की योग्यता समस्त [आवश्यक | गुणो ॥ (पो 


की दृष्टि से ग्रत्यन्त ही कम है । Pi 


स्वामी दयानन्द-- 


गव सबसे अंत में उपयु क्त दोनों वकताश्रों से जबरदस्त ( जाडी ) वक्ता ( जिनका उपयु क्त | 

परिच्छेद में उल्लेख हुवा है) महाविख्यात स्वामी [दयानन्द ]जी हैं, उनके संबंध मैं कुछ लिखकर य 
[तेईसवां ] अक और यह | वक्तृत्व निबंध] (भाग) समाप्त करते हें । इन्हें उपयु क्त दोनों वक्ताग्रों | 
बाबू केशवचन्द्र सेन और बाबू प्रतापचंद्र से भा अधिक महत्त्व देने. का कारण स्पष्ट ही है कि, वे जहां | में जे 
इन दोनों वकताश्रों की तरह केवल ग्रवतार (प्रेषित) ही नहीं होना चाहते, परन्तु बुद्ध, ईसा, मुहम्मद | के ता 
ग्रौर राम मोहनराय की तरह नए पंथ के प्रवर्तक भी होने के लिए टकटकी लगाए बेठ हें । स्वामी | च्छु) 
महाराज ने हमारी पुणे नगरी (पुण्यपत्तनास) को ग्रपनी पावन मूर्ति से पवित्र कर, कुछ महीने पूव ज्ञात 
देशोन्नति के लिए जो ग्रनेक व्याख्यान दिये उसमें से एक व्याख्यान में ग्रपनी भावुक शिष्य मंडली को | wee 
स्व-जीवन चरित्र की जो महिमा सुनाई उससे ऐसा प्रतीत होता है कि श्रायेसमाजियों की पुण्य-भुमि व | एकेह 
महातीथ गुजरात प्रांतीय [टंकारा | ग्रजमेर नामक गांव होगा। कबीर, तुलसीदास, तुकाराम ग्रादि | पसंद 
भ्राज तक के बड़े व पुण्यशील पुरुषों को महामूख व महादुष्ट ग्रादि उपाधियो से निस्तेज कर महा! | क्रोध 
मांग ्रादि शूद्र जाति का भ्रभ्यूदय करने का महत्तेज उनमें उदित हुग्रा है । जो कि इस प्रार्यभूमि | 
उसके महद भाग्य से श्रनवरत चालीस वर्ष से चमचमा रहा है । परन्तु यह बात हमें वडी चमत्कारि , 
व अत्यंत विषादप्रद महसूस होतो है कि सम्प्रति दो-तीन वर्षो से वह महत्तेज गतिहीन श्रौर fer | 
क्यों हो गया है । प्रस्तुत भद्र पुरुष [स्वामी जी | स्वदेश बंधुओं के पारलौकिक हित की चिता कर्णी | है: 
हुए, लगभग आज वीस वर्ष तो मूतिपुजा के घोर पापमाग का अनुसरण करने से कोटिशः जन-गण ढे | पुराने 
ग्रात्माग्रो की जो वतमान काल में भ्रपूरणीय क्षति हुई है, वह उन्होंने प्रसन्न हृदय से कैसे देखी, कौत | प्रणार 
जाने ? उनके ग्रनेक महाविद्वान्‌ शिष्य तो उन्हें लूथर की उपमा देते हैं। प्रत्यक्ष दर्शन में तो व. 
से कम बहिरंग दृष्टि से उस पर कोई ग्राक्षेप लेगा, ऐसा प्रतीत नहीं होता । फिर स्वामीजी का # \— 
करण (अतरंग) भी भला इतना कठोर क्यों है? उन्होंने [स्व-कथित ] चरित्र में बताया है कि! 


किशोरावस्था होते हुए भी उनके मामा [चाचा] की मृत्यु होने पर उनकी आंखों से aig की i | हैं है 
qq (टिपूस) भी नहीं टपकी । वही निर्वाण-निर्ममत्व वय के साथ-साथ परिपक्वावस्था में AE 
पहुंच गया होगा न ? दयानन्दजी ने घर्म विषय पर जो उधर अ्रनेक नए मत प्रकट किये हैं जी | a 


उनके सच्छिष्यो ने श्रतिशय प्रेम व भक्ति भाव से अंकित [नोट] कर (टिपून घेऊन) उन्हें चारी ग्रा | 
बडी आस्था से प्रसारित किया है । जिनके सहयोग से संस्कृत शुन्य व्यक्ति को भी ग्रकस्मात वि |. 


e 
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स्वामी दयानन्द की वक्तृत्व कला ३९ 


i वे | तवचेतना ग्राती है और बड़े-बड़े पंडितों से भी शास्त्रार्थ करने को (टक्कर मारण्याचे) हिम्मत प्राप्त 

ही | होती है, उस विषय में हमें यहां पर कुछ विचार नहीं करना है , उस संबंध में ग्रागे प्रसंगानुसार 
ह भो ९ एकाध तिबंध में स्वतंत्र रूप से लिखा जा सकेगा । तद्वत्‌ स्वामीजी' की fagar कसी किस प्रकार की हे, 
नका है इस संदर्भ में भी कोई लेख लिखने का प्रयोजन हमें नजर नहीं ग्राता । उनके प्रसार से जिन्हें चार 
ग हो | feat में चारों वेदों का श्रवगाहन करने का सामर्थ्य मिला ( पालथे घालतां आले ) व [ शक्ल श्रौर 
प्रा है | कृष्ण ] agaa तो सफेद का काला ग्रौर काले का सफेद हो गया, उन पर स्वामीजी के यगोगीत 
गुणों ॥ (पोवाडे) गाने किवा कवित्व शक्ति यदि अ्रवशिष्ट रही तो एकाध वीर रस प्रधान काव्य लिखने का 
| कार्य हम सोंप देते हैं । इस स्थान पर केवल वक्तृत्व से संवन्धित [प्रस्तुत ] परमहंस [स्वामी दयानन्द] 
की कितनी योग्यता है, सो देखेंगे - 


d उपयुक्त वक्ता के वक्तृत्व का स्वरूप इस नगर के लोगों को जैसे पूणछूप में दृष्टिगोचह 
| em, वसा अन्यत्र कहीं भी [दृगगोचर ] नहीं हुआ होगा, शेष ग्रनेक स्थानों पर जपे मु वई, ग्रहमदा- 
| वाद, नासिक, सतारा श्रादि शहरों में सद्धर्म (विवेचनेच्छु) व सदसत्‌ की मीमांसा करने वाले लोगों ने 
| स्वामीजी को आमंत्रित कर उनके ग्रनमोल ज्ञान का ग्रतिशय शद्धा-भक्ति से श्रवण किया, परन्तु पुणे 
में जैसा उनका ठाट रहा वैसा श्रन्यत्र कहीं भी नहीं हुआ । गत जुलाई व ग्रगस्त महिने में स्वामोजी 
के नाम पर जेसे सारा शहर भूम रहा था । प्रतिदिन अहरनिश स्वामीजी के चारों ओर जिज्ञासु (ज्ञाने- 
च्छ) मंडली की ग्रनवरत भीड रहती थी । इतना ही नहीं ( फार तर काय ) पर सभी लोगों में 
ज्ञान की दृष्टि से श्रेष्ठ समभे जाने वाले प्रतिष्ठित पुणे के नेताश्रों को ऐसा मंत्र मुग्ध कर लिया थाकि 
| उन्हें उनकी सेवा के अतिरिक्त और कुछ सुझ ही न रहा था । तेतीस कोटि देवताओं को छोड़कर 
eat का भजन करो । सूति पूजा के घोर पापमार्ग को छोड़ दो , वह ईश्वर को निश्चित रूप से 
| पसंद नहीं है , और उसी कारण तो स्वदेश तथा प्राचीन ग्रीक, रोम, मिश्र पारसी ग्रादि विदेशियों का 
| क्रोध से ईइवर ने सर्वनाश किया है । दो तीन मास पूर्वे पंढरपुर के देव को जिस प्रकार की सजा मिली, 
| पैसा प्रकार जब घर-घर में शुरू होगा , तभी देशोच्नति का प्रारम्भ हो सकेगा। अरे ! ब्राह्मण-पंडों 
) [wet] वा माहात्म्य बढाकर और उनके दर्शाए मार्ग का अनुसरण कर तुम्हारा क्या कल्याण होने 
स्थ! | वाला है? मराठा साम्राज्य ग्रस्त हो गया है और चारों श्रोर अंग्रेजी साम्राज्य सिर उठा कर छडा 
तै | है- ग्राइचर्य है कि इस [ दुदेशा की] ग्रोर भी ग्रापका ध्यान नहीं जाता. वे तुम्हारे पुराने देवालय, 
पुराने व्यासपीठ [मंच ], पुराने धर्म शास्त्र ग्रादि श्रव सव भूल जात्रा, संप्रति अंग्रेजी राज्य में नृतन 
प्रणाली के देवालय बांघकर जव अंदर कुर्सी-टेबल TANT | [ia समाज की धामिक व नीति परक 
भजन-गीतों की तरह ] प्रार्थना संगीत जैसी बिल्कुल विशुद्ध धामिक तत्वज्ञान की पुस्तके रखेंगे ALT 


ie Se ना 

E १. उपरक्त प्रसाद केवल इस देश के वासियों को ही होता तो कोई नई बात नहीं थी, पर चमत्कार तो 
i y: ० ` x = कुछ k: N 
© | पह है कि--जहां वेद-विद्या, कि बहुता केवल संस्कृत ज्ञान का प्रवेश होना भी बहुत कुछ (फारसा) असंभव है, 
F ' ऐसे मजिस्ट्रेटी कोर्ट को भी वह लाभ हुग्रा। स्वामी जी की शोभा यात्रा की प्रतिक्रिया स्वख्प उत्पन्न गदभ 


भ्रमिधोग' पर हमारे न्यायाधीश महोदय ने जो अभिप्राय [ निष्क] (फाइडिग) लिखा है, उसे देखने पर यह 


र) भाप होता है कि वह [निष्कर्ष] मोक्षमूलर (मोक्षमुल्लर) महोदय किवा हौग साहब ने लिखा है । 
| --विष्णु शास्त्री चिपळूणकर 
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वेदवाणो “दयानन्द Te" कात्तिक सं०२ 3 विण 
Poorer क क्क RGD A SIRI SIERRA RRL rr, 
विश्वविद्यालय में विद्याध्ययन कर (पसार होऊन) बड़े-बड़े पुरस्कार (किताव) प्राप्त किसी एकाद 
विद्वान्‌ का अनुसरण कर विद्वानों सहित उनकी [ घ्येय ] प्रणाली से जत्र आगे कदम बढाग्रोगे तभी 
आपको स्वगं का मागे नजर अयेगा । पुराने सब मार्ग अरब वन्द हो गए है-इस प्रकार [का प्रयत्न 
मिशनरी लोगों व उनके विचारों का थोडा सा रूपान्तर कर देश को एक नया धर्म देने की इच्छा रखने 
वाले हमारे ये नए पंडित भ्रनेक वर्षो से [ प्रयत्न ] करते ग्रा रहे हैं । परन्तु उनके इन इतने दिनों के 
[प्रदीध कालीन] उपदेशों से, इतने व्याख्यानों से श्रनेक मासिक पत्र-पत्रिकाश्रों और ग्रंथों से Tia 
कोटि देवों में से एक भी कम नहीं हुम्रा या एक भी मूर्ति खंडित ( भंगली ) नहीं हुई, तब dF अवसर 
प्रस्तुत परमहंस [स्वामी दयानन्द] का जो उदय gat है, वह उनके लिए कितना अभिनंदनीय है, यह 
सबको ग्रासानी से समझ में ग्रा जायेगा । उपयुक्त [ ब्रह्मसमाजी | मंडली के विषय में क्या कहें, जिन 
सामान्य व्यक्तियों के उद्धाराथ और स्वर्गारोहण [मोक्ष | हेतु वे सीढी लगाने को कोशिश (तजवीज) । 
कर रहे हैं उनका उन पर पहले तो विश्वास ही नहीं बेठता. ईसाई धर्म को अंगीकार करने वाते 
व्यक्तियों को तो वे भ्रष्ट (बाटेच) ही कहते हैं । इसलिए उपदेश मार्ग में सर्वप्रथम यहीं पर बाधा 
पहुंचती है (तेव्पां उपदेशाचां मार्गे येथेच श्रगोदर खु टला ) । परन्तु दयानन्दजी के संदर्भ में ग्राशचर्य 
यह है कि (कशी मौज श्राहे) वे परित्राजकाचाय होने के कारण विरक्त, धर्मशील वगैरह तो हो a 
गए इसके अतिरिक्त उनकी विद्वता की ग्रतिशय ख्याति है । चारों वेदों पर तो उसे ग्रंतःकरण पूर्वक 
अभिमान है-वे इच अवसर पर इस वेदाभिमान को स्पष्ट जाहिर करते ही हैं। तब उपयु क्त 
गुणों के कारण लोगों का विश्वास प्राप्त करने का उनके पास अच्छा साधन है. इसके अतिरिक्त उप- | 
युक्त धमं संस्थापक का मुख्य मुद्दा यह है कि--कंसेन कैसे तो एक वार मूर्ति [पूजा] का सर्वनाश 
होना चाहिये | उपयु क्त बाबा का मूति-पूजा विरोधी दृष्टिकोण तो उन [ प्रार्थना-समा जियों ]से भी 
अधिक : चौपट है, तो इस प्रकार उपयु क्त सर्वोत्कृष्ट सुविधाएँ होने के कारण स्वामीजी व उनके 
प्रवचनों का (स्वामी मजकू UAT) जहां-तहां बडे पेमाने पर श्रादर-सत्कार gaT. उनका शिष्य परिवार 
के साथ बड़ी शान से भ्रादर आतिथ्य हुआ (चमचमीत पाहुणचार) । धर्म जिज्चासु्नों व मुमुक्ष्ग्रों की 
तो स्वामी के दशन [सत्संग | के लिए सदैव भीड रहती थी । उनकी विद्वत्तादि गुणों का तो सभौ प्रोर 
से जय-जयकार हुग्रा । ऐसे समारोह (सोहृक्यात) के साथ उनका जहां-तहां पदापेण ( कालक्रमण ) | 
यु X 0 यका SNA जो भ्रादर सत्कार हुआ उस विषय में _ | 
वह तो ग्रवर्णनीय था । श्रीमत्परमहंस ` रि क जाट दिलेला i 
ह्‌ MAT परिब्राजकाचाय उन्नत मंच (व्यास पीठ) पर [रखी] कुर्ती | 


[ शेष पृष्ठ ६७ पर देखें ] 
MS ) 


१, इंग्लेण्ड में सो वर्षे पूव जानसन क्लब नामक एक बड़े सुप्रसिद्ध बिन मंडली की बैठक प्रति सप्ताह. 
एक स्थान पर श्रामो जित होती थी । उसी स्तर पर उपयु क्त हिन्दु क्लब यहां के एक त स्थान पर कुछ call 
तक बैठक झोली जित करता रहा । परन्तु इग्लेण्ड तो इंग्लेण्ड और हिन्दुस्तान तो लि है? Jl a 
ग्रनवरत ५ oo: ० वर्ष चलता रहा था और हमारा हिन्दु क्लव तो कौन जाने ५ उन E he oa या नहीं | 
कुछ दिन पुव उसका मिलाप [रूपांतर] यहां के गायन-समाज के साथ होगा, ऐसा सुना था । किसे मालूम यह | 
रपुं संयोग किस रसायन क्रिया से होने वाला था | र विष्ण शास्त्री चिपळणकर 


~ ~ HH 


a 
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š ऋषि दयानन्द संवत्‌ १९२४ (=सन्‌ १5६७) के कुम्भ के मेले में हरिद्वार जाते हुए २ 
में ठहरे थे उसी समय उनका यह चित्र लिया गया था । चित्र से भी ऋषि दयानन्द की ग्रायु ३५- 
के मध्य की प्रतीत होती है, और मुखमण्डल बड़ा तेजस्वी है। श्री मामराज जी को यह चित्र 

१९२६ में ऋषि दयानन्द के पत्रों का ग्रन्त्रेशण करते हुए मेरठ से मिला था । 
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ऋषि दयानन्द का यह चित्र विक्रम सं १६२४ (= aq १८५६७ ई०) में हरिद्वार के 
(जहां कुटिया पर पाखण्ड-खण्डनी पताका लगी हुई थी) के अन्तिम समय में लिया गया 
` पुराने आयं व्यक्तियों से ज्ञात हग्रा है। इसी चित्र के आधार पर चित्रशाला पूना द्वारा ए: 
Es of यह मैंने २५ दिसम्वर १६२६ को EL खावाद के महाशय भुन्नीलाल जी ग्रा 


पात देखा था ।. EE 
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ऋषि दयानन्द सरस्वती 
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a यह चित्र ग्राख्विन सं० १६३१ (=ग्रत्ट्वर सन्‌ १८७४) में श्रीमान्‌ कृष्णराव l गोलवल्‌कर 
Tel ग्रसिस्टेण्ट कमिश्नर जबलपुर ने ऋषि दयानन्द को अपने स्थान पर ले जा कर और अपने 
Tel से वस्त्र पहना तथा कुरसी पर बैठा कर खिचत्राया था । इस चित्र में पास में टेबुल के सहारे 
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इस चित्र में ऋषि दयानन्द सारे वस्त्र पहने हुए हैं, हाथ में चांदो को मूठ का दण्ड लिये हुए 
4  ह। यह देहरादून में कातिक या मार्गशीर्ष सं० १६३७ (=अक्ट्बर नवम्बर १५००) में लिया गया... 
A” ऐसा कहा जाता है । थो देवेन्द्र बाबू संकलित जो० च० पृष्ठ ६२४ से इतना तो स्पष्ट है कि eo 

4 १९३७ (सन्‌ १८८०) में देहरादून में ऋषि दयानन्द का एक चित्र लिया गया था । 
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इस चित्र में ऋषि दयानन्द कुरसी पर बेठे हैं, पैर में खड़ाऊं पहने हुए हैं, पास में एक ओर. 
ब्र रामानन्द खडा है, तथा दूसरी ओर मेज पर तीन पुस्तकें रवखी हैं । यह चित्र सम्भवतः शाहपुरे 
N सं० १९४० क्रे प्रारम्भ में लिया गया होगा । इसी चित्र को रामानन्द के पास भेजने का उल्लख 


ऋषि दयानन्द के वेशाख Yo ४ सं० १९४० (5-१० मई १८८३ ) के रामानन्द के नाम लिखे पत्र में 
मिलता है । 
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| १९२७ भाद्र शु० ६ बृहस्पतिवार को पत्र लिखा था । ऋ० zo के जीवन चरित (do Bao सं० Jo १९६) में 
| पि है कि कासगंज की पाठझाला के लिये फईखाबाद की पाठशाला के अध्यापक दुलाराम (दिनेशराम) को बुलाया 
| गा। इससे स्पष्ट है कि जब फरुंखाबाद की पाठ्जाला में कोई ग्रध्यापक नहीं रहा ate मथुरा से Fo गंगादत्त शर्मा भी 
| हैं भ्राये, तब उसी समय (भाद्र Ho १९२७) do युगलकिशोर को मिर्जापुर से बुलाया होगा । Aa: Ge खाबाद 
| * इतिहास में सं० १६२७ के स्थान में १९२८ भूल से छपा है, यह विस्पष्ट है। पाडक सुधार लें। फरुखाबाद के 
1 Tree के ग्राधर पर ही प० देवेन्द्रनाथ संकलित जी० च० पृ० २०६ पर do घासीराम जी एम० ए० से भो यही 
' हई है। ऋषि दयानन्द सं० १६२७ के मार्गशीष में पुनः फरुखाबाद पधारे थे, इसका वर्णन फरुंखावाद के 
Í सि में नहीं है । इसो प्रकार सं० १६१२ चेत कृष्ण में फरेखाबाद पधारने का उल्लेख उक्त इतिहास में नहीं 
| | । ईन दोनों वारो का वर्णन जोड़ने पर ऋ०द० फर्रुखाबाद & बार पघारे थे | अगले चरित लेखक भूल ठोक कर । 


क an से चेत्र शु०१६२७ में प्रस्थान किया, तत्वचात्‌ ज्येष्ठ में रामघाट पहुंचने का उल्लेख मिलता है । इस 
श्री स्वामी जी महाराज कहां कहां रहे, यह अज्ञात है । 


~ 
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EO ति मासि मसित 


"ण 
स्थान नाम शरागमन प्रतिगमन 
तिथि तारीख तिथि तारीख 

१० रामघाट १६२७ ज्येष्ठ १८७१ मई जून १९२८ आपाढ़ १८७१ जून जुलाई 

। ८ कर्णवास १६२८ भाद्र (हि १८७१ सित० १९२८ भाद्र (fzo) १८७१ सित० 
६ म्रनूपशहर Pm , (7२७ तु० „ कातिक १, To 
& कर्णवास 9१ कातिक ११ नवर » मार्गशीष ११ Rao 
५ फरुखाबाद8 9, मार्गशीष `, दिस» „ माघ १८७२ जनवरी फर० 
४ काशी „ फाल्गुन Ho १८ १८७२ माचं १ १६२६ चैत्र शु० & ०», श्रप्रल १६ Ho 
मुगलसराय १९२९ चेत्र गु० ९ p ATA १६मं० 4, वैशाख कृण) p WIAD 
१ ड्मरांव » वैशाख कृ „ATAD १, भाद्र कृ० »» mto Ta 
१ ग्रारा ११ भाद्र Ho ११ श्रगस्त xe 9, To ३,४ 4, सि०६,७ Toro 
१ पटना ie » To ३,४ p सि०६,७शु ०श० ,, ग्रा०क०३० 9१ Fo २ वुध 
मु गेर » maTo? ,, श्रक्टू० ३ गु० ,, कातिक FRE ,, श्रक्टू० १८ Yo 
१ भागलपुर » कातिक कृ० ४६ ,, श्रक्दू०२०२० ,, पौष Fo १ ,, दिस० १४ To 
कलकत्ता > FoR ,, दिस०१६ सो० ,, ,, F १८७३ जन० ३१ ToD 
मुशिदाबाद वालूचा ,, pF १८७३ फर० १ श० ,, n F „ फरवरी २१ शु० 
कलकत्ता . 5 F » फरवरी RA, 4 F „» HTT १२ बु० 
नवद्वीप 39 गि 3 माच ९२ बव० आए fs मार्च १६ बु० 
वराह नगर (कलकत्ता ,, pF » मार्च {Fo १९३० चेत शु० ४ ,, aTa? मं० 

का उपनगर) 


À 4 रामघाट से श्राषाढ़ में प्रस्थान किया, तत्पश्चात कर्णवास भाद्र (द्वितीय) में पहुंचे । इस बीच में तीत मात | 
«ae कहां कहां भ्रमण किया, यह प्रज्ञात है । | 


B इस बार फर खाबाद पधारने का उल्लेख फर खाबाद के इतिहास में नहीं है । देखो पुवे पृष्ठ ४७ की टिप्पणी 
€ प° लेखराम जी कृत जी० च० (हिन्दी Ho) पृष्ठ १७६ के श्रनसार | 


1) ५० देवेळनाथ सं० sito च० पृष्ठ २१० के ग्रनसार मुगलसराय में केवल १० दिन रहे, तदनुसार % त. 
प्रप्रैल को डुमराव गये होंगे । 


E यहाँ कुछ भूल प्रतीत होतो है। मुंगेर से भागलपुर का मार्ग थोड़े समय का है, दो दिन का नहीं । र n 
मार्ग में कहीं श्रन्यत्र रुके होंगे । | न 


F इस समय हमारे पास संवत्‌ १९२६ का पंचाङ्कः नहीं है । इलि लातत केअर E $ ` | 
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आगमन 


तिथि 


„ शु० १५ 
वैशाख Foy 
TUS Ho ६ 

१, Fo १४ 

ग्राषाढ़ Fo १ 


, श्रावण गु०२ 


99 


22 


१) ho १५, 
कार्तिक Fo 

» करट 

मार्गशीर्ष Fo 
Ho ३० 

99 qo १ 
पौष Ho ६ 

PIRO 


99 


T4 


फाल्गुन To ११ 
चैत्र Go ११ 


१६३१ चैत्र शु० २ 


— I en 9 


ज्येष्ठ 


तारोख 


» १३ Lo 
०३ १७ Jo 
मई १८ रवि 
n २५ रवि० 
जून ११ बुध 
जुला०२६ग० 
Wo ८ श्‌० 
ग्रकट्बर 
ग्रकटू०२०सो० 
नव० 
नव० २० Ao 
99 R १ To 
दिरा० १२ बु० 
दिस०१९ Yo 
दिस०२० To 
9, दिस०२६ शु» 
१८७४ जत०२२ वृ० 
जत ० 
फर० २७ Yo 
माचे १४ श० 
मार्चे २० Yo 


मई 


” 


97 


99 


99 


99 


n 


Jà भो कोई तारीख नहीं लिखी है । इन ४- 
आदि-बहा-समाज ) की डायरी के भ्रनुसार किया है । डायरी का वह गे 
रता हे, ज्येष्ठ सं० २०१२ कौ वेदवाणी में छप चुका है। परन्तु उसके बहुत महत्त्वपुण 
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[गौ प्रकार मुशिदाबाद-बालूचा ग्रादि जाने का भी उल्लेख नहीं है । हुगलं 
५ मास की तारीखों का उल्लेख 


& चत्‌ Jo १ १ तदनुसार द अप्रैल मंगलवार को पं ० ताराचन्द्र से शास्त्राथ 
| (Go संस्कऽ) पृष्ठ १२ do ११ तथा उसकी टिंप्पणी १ । 


प्रतिगमन 


तिथि 


बैशाख Fo ४ 
ज्येष्ठ Fo ९ 


y» 


” 


» गु० १५ 
श्रावण शू० २ 
श्राग्गु०१५ 
कातिक कृ० 
११ ११ 
मागशीष Fo 
99 BO १४ 
११ ३० २० 
पौष Fo 


99 99 


939 क्र ३ 2) 
99 99 To ७ 
माघ To ५ 

फय? 
फाल्गुन शु०११ 
„„ चैत्र क० ११ 
१६३१ ,, शु० २ 
ज्येष्ठ 


22 


27 


93 


> 


22 


१८७४ जन० २२ Fo है. 


4 जोवनचरितो में ३१ जनवरी को कलकत्ता छोड्ने का तथा पुनः कलकत्ता ने का कोई उल्लेख नहीं मिलता | 
छु रो से रवाना होते तया वदेप्तान पहुंचने 
ख हमने श्री हेमच जी चक्रवर्ती (प्रचा- 
हृ ग्रंश जो ऋषि के जीवन-चरित से संबन्ध 
होने से हम उसे यहां छाप / 


garan । देखो ऋ० द० के पत्र 


तारीख 
सं०१६३० चेत शु०४ सन्‌ १८७३ श्रप्रेल १मं० सं०१६३०तशु १४ सन्‌ १५७३ AVAL शनि 


ve 


» १६ बुघ 
मई १७ शनिवार 
मई 
१० जून मंगल 
जुला० २६ श० 
Wo द गु» 
ध्रक्टूबर 

99 
नव० 
नव० १६ बुध 
नव० २० qo 
दिसम्बर 

99 
दिस० १६ शु० 
दिस० २६ शु० 


जन ० 

फर० २७ शु० 
मार्च १४ श० 
मार्च २० शु० 
मई 


बीए: 
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स्थान नास श्रागसन ` ` प्रतिगमन 

तिथि तारीख तिथि ` तारीख 
५ काशी . सं० १४३१ ज्येष्ठ सन्‌ १५७४ मई सं०१६३ १आपषाढ़ (द्वितीय) सन्‌ १८७३ जून | 
७ प्रयाग „ आषाढ (द्वि०) कृु०२ ,, जुलाई १ वु „ आश्विन WAZ 
जबलपुर » आश्विन „ श्रक्टू० FR E SS 
नासिक (पंचवटी) » +» FoR MY, Jf PN ० eS 
१ बम्बई „ कातिक Fok ,, » २० सो० .,, मार्गशीर्ष Fo १३ ,, दिस० ६र०॥ 
१ सूरत ` » मार्गशीषं FLA p दिस० ६ Xo .,, मार्गशीष » Rao 
१ भडोंच „ मागंशीर्ष „ दिस० AD ye 
३ अहमदाबाद E » शु० ३ „ दिस० ११ श० ,, पौषक्क ५ » दिस० २८ सो०0 
राजकोट „ पौषकृ० ५३ ,, दिस० २८ सो०,, 4, To ११ १८७४ जन० १५ सो० 
चोटिलाए , 9,०१२ की रात १८७५ जन०१८ सो० ,, ,, » १रेप्रातः ,„ „ १६ मं? प्रातः 
बड़ोयान n पौष शु० १३ 4, जन० १९ मं० ,, पौष शु० १४ ,, जनवरी २९ बुध 
४ ग्रहमदाबाद १ , , १४) p जन० २१बृ०.,, WAFS p जनवरी २६ गुण 


A ५ दिसम्बर १६७४ को स्वामी जी ने बम्बई में व्याख्यान दरिया था। Fo Fo देवेन्द्रवाथ Ho staa- 
चरित, पृष्ठ २९९,३०० | ग्रागे पृष्ठ ३०३ पर सुरत १ दिसम्बर को जाना लिखा है वह अशुद्ध है । | है। व 
B पोष बदि ५ को राजकोट पहुंचने का उल्लेख Ho द० के पत्र और विज्ञापन' भाग १, पृष्ठ ४८ पर 
मिलता है । भ्रहमदाघाद से रात में चले या दिन में इस का उल्लेख नहीं है do लेखरास कृत जीवत-चरित | 
(हिन्दी Ho) पृष्ठ २९७ में २८ दिसम्बर को प्रहमदाबाद से चल कर ३१ दिसम्बर को राजकोट पहुंचता लिखा है | 
वह ALS है । पुनः पोष सुदि ११ सोमवार को राजकोट से चलने का उल्लेख पृष्ठ ४९ पर उपलब्ध होता है । 
€ चोटिला, राजकोट. और बड़ोयान के मध्य में राजकोट से १२:१४ भील पर है, वहां का उत्लेव 
राजकोट के वर्णन के ग्रास पास किसी जीवन-चरित में नहीं मिलता, परन्तु पं० aama ने (प्रारम्भिक चार 
्रध्याय उनके ही लिखे हुए हैं ) राजकोट से बड़ोयान जाते हुए मार्ग में १ रात चोटिला ठहरने का उल्लेख किया | 
@ । देखो - Go देवेळनाथ संकलित जी० चरित पृष्ठ १३ । | 
D किसी-किसी पंचांग में इस दिन माघ कृष्ण १ भी लिखा हे । पौष पूर्णमासी बृहस्पतिवार को ग्रह | भने 
दाबाद पहुंचने का वर्णन 'ऋ० zo और विज्ञापन' भाग १, पुष्ठ ४९ पर मिलता हैं । = | | 
। Eqo देवेन्द्रनाथ do जीवन-चरित पृष्ठ ३२१ में २१ जनवरी को अहमदाबाद श्राने का उल्लेख, है। || 
पुनः पृष्ठ ३२२ पर २७ जनवरी को श्रहसदाबाद में होने वाली विशेष सभा का उल्लेख क्रिया है । तदनत्तर पूर्ण Nar 
. ३२६ पर ग्रहमदाबाद से दुबारा सुरत श्राने श्रौर १ व्याख्यान देने का वर्णन है । तत्पश्चात्‌ इसी पृष्ठ पर सुरत ते GM 
बालसर जाने तथा पृष्ठ ३२७ में बालसर से बसीनरोड जाने ate ४ चार दिन वहाँ ठहरने का कथन करके १% | 
३२८, पर २९ जनवरी को बम्बई पहुंचने का वर्णन किया है । २७ जनवरी तक ग्रहमदाबाद रहना और २ बाफ 
जनवरी को बम्बई पहुंचने से पुरव सुरत बालसर तथा ४ दिन बसीनरोड ठहरना किसी प्रकार सम्म || 
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स्थान नास आगमन प्रतिगमन 


तिथि तारीख तिथि तारीख 
Ho १९३१ माघ Ho ८ सन्‌ १८७५ जन०२९शु० Fo १९३२ MTZ Fo सन्‌ १८७५ जून 
१६३२ श्राषाढ़ BORA ,, जून Yo To ११ माद्रे JoB » सित०B 
Wasa odo ese ocak ae A "5 es 
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(१८७६ जनवरी 


. at । इस वणन में कुछ भूल श्रवस्य है । श्रगले चरित-लेख़क इस पर ध्यान देवें | सम्भव है वह श्रगली बार 
्रहमदाबाद से लौटते समय का वर्णन हो । 

^ २० जून को पुना पहुंचने का उल्लेख लेखराम कृत जीवन-चरित (हिन्दी सं० ) पुष्ठ २७९ पर मिलता : 
है। बम्बई से सम्भवत: २० जून को ही चले होंगे । i 


8 पं० देवेन्द्रनाथ सं? जी० qo ३५७ पर इतना हो उल्लेख हे-“पूना से स्वामी जी सितम्बर १८७५ 

| क किती तारीख को सतारा चले गये ।” इसी जी० च" में qo ३५१ पर पुना से विदाई के उपलक्ष में ५ सितम्बर ' 
(५७५ रविवार तदनुसार भाद्र शु० ५ सं० १९३२ को समारोह तथा सभा कराने का उल्लेख है । इससे विदित 

| ऐता है कि ऋ० द० ५ सितम्बर के एक दो दिन के भीतर ही चले गये होंगे! 


शत में C यहु पुना के नदी के दूसरे तट पर गांव था । जहां सम्प्रति शिवाजी नगर बसा हुआ है। पूता निवास 
E में हो किसी दिन “श्री भालेकर! ने स्वामी जी का व्याख्यान यहां कराया ari zo Yo feo फडके लिखित | 
es mir विचार' पृष्ठ ४९ । ˆ D इस विषय में इसी पृष्ठ की B चिह्नित पूर्व टिप्पणी देखे | 


| ae E पं iama Ho sito च० Jo ३५७ पर २३ अक्टूबर तदनुसार कातिक Fo १ को सातारा से पूना _ 

| का वणन है, वह ATT है। क्योंकि गुजराती पंचाङ्कानुसारी श्राइवत बदी २ (उत्तरभारतीय पंचाद्भा- 

| ~ कातिक बदि २) तदनुसार १६ अक्टूबर को लिखे गये पुण संख्या १८ के पत्र में सातारा से लोट श्राने का 

| | 4 है। यह पत्र पुना से लिखा गया या बम्बई से, यह पत्र से स्पष्ट नहों है । हमारे विचार में यह पत्र पुना से 

| ra गया है और २३ ग्रबटूबर तारीख पुना से बम्बई जाने की प्रतीत होती है ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन 

अ पेस्क० पृष्ठ ६१ की टिप्पणी ४ भी देखे । : 
E पं० देवेन्द्रनाथ सं० जी० च० qo ३५६ में प्रयम वार के पूता-वर्णव के प्रसंग में आरपेसमाजकी « 

हण उल्लेख है । परन्तु पूर्ण संख्या २६ के पत्रानुसार. द्वितीय बार पून(तिवास काल में समाज की स्याता | 

| पी । देखो ऋ० द० पत्र विट पृष्ठ ६१। G यहां इसी पृष्ठ की E चिह्न से चिह्नतु पूर्व टिप्पणी देखे । | 


j पना * ५ 
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A ३० पं० लेखरामकृत जीवन-चरित (हिन्दी Ho) पृष्ठ २६१ | 
B द्र Yo लेखराम कृत जोवन-चरित (हिन्दी सं०) पृष्ठ २९१ । 
१८ Ado माग० शु० २ का बरेली से भेजा हुआ पत्र wo zo पत्र वि० 


पृष्ठ ६५ पर छपा है । 
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A |! प्रमृतसर »› AM शु० २७ p जुलाई १२ वृ०8 ,, श्रावणशु०६ ,, wo १७ qo 
| faac > »णु०१२(सायं), % २२२० , प्रा» शु०१३(भरातः) ,, जुः २३ सो] 
बुध | गुहदासपुर > तरावणशु०६ 09, Alo YoYo ,, माद्र FoR ११ Alo १८ To 
गो | (aera » भाद्र Fo २ RES 0. y va. किन 
; शु० | ९ श्रमृतसर 2 HD 3780280 DH YH » » WIR n सित० १३ वृ० 
9 वु? | १जालन्धर » »शु० ६६ , सित० १३वृष्ट ,, MRA शु०८ह „ Uo १५ सोयर 


अक्दू० १५ सो० ,, AAT शु० ११ ,, AZo १७ Fo 
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बुध ॥१ग्रमूत्सरछ. ,, «(IRA शु० & 


A यद्यपि जीवन चरितों में वैशाख qo ६ बृहस्पतिवार १६ श्रप्रेल को लुधियाता से लाहौर पधारना 
लिखा है, तथापि go देवेन्द्रनाथ सं० sto च० To ४३७ में जालन्धर के 'वणन प्रसंग में लिखा है-लुधियाना से 
लाहोर जाते हुए एक रात के लिए जालन्धर ठहरे थे और सरदार सुचेतसिह का श्रातिथ्य ग्रहण किया था । तदनुप्तार 
स्वामी जो लुधियाना से वैशाख श० KUTA १८ बुधबार को रवाना हुए होंगे । 

B पं० देवेन्धनाथ सं० जी० च० Jo ४२६ में ५ जुलाई १८७७--प्राषाढ़ कृष्ण & को श्रमतसर पहुंचना 
| लिखा है परन्तु ऋ०द० के २१ जुलाई के पत्र (पूर्ण संख्या ४९ भाग १, पृष्ठ ९३) से स्पष्ट हे कि वे १२ जुलाई-- 


१७२० | MATE Yo २ को श्रमृतसर पहुंचे थे ! पं० aata सं? जी० च० Go ४३० पर लिखा है--“१२ जुलाई सन्‌ 
६ मं” । १५७७ रविवार को महाराज लाहोर गये और सन्ध्या समय श्रनारकली श्राय-समाज में “घम को श्रावव्यकता” 
qo | R “प्राय-समाज से लाभ” पर व्याख्यान देकर अ्रमृतसर लौट श्राये ।” यहां १२ जुलाई रविवार' को लाहोर 


| भतोत होता है, २२ जुलाई का यहां १२ जुलाई बन गया है । 
_ C इस विषय में इसी पृष्ठ की 8 चिह्नित टिप्पणी देखो । 
D बटाला ठहरने का निर्देश Go देवेन्द्रनाथ सं० जीवन-चरित Jo ४३६ पर है। 


| Wat पहुंचना लिखा है, बह भूल से लिखा गया प्रतीत होता है । क्योंकि इसी पत्रन्पवहार के पूर्ण संख्या ५४ 
| | जाग १, पृष्ठ ११ ) के पत्र में १३ सितम्बर को प्रात: & बजे को.गाड़ी से जालन्धर जाने का निर्देश है। यही 
| Oe सभी जीवनचरितों में तथा शास्त्राथ जालन्धर में छपी है । शास्त्राथ जालन्धर श्री To लेखराम जी सं० 
| शोबनचरित में ग्रक्षरश: छपा है। 


० 
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| गाना भ्रशुद्ध है, क्योंकि १२ जुलाई को बृहस्पतिवार था, रविवार १५ जुलाई श्रोर २२ जुलाई को या । ग्रतः | 


£ ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन पुणे संख्या ५९ (भाग १, पृष्ठ ११३) के पत्रसारांश में १२ तितम्बर को | 


Fo द० के पत्र और विज्ञापन के पुणे संख्या ६० (भाग १, go ११४-११५) से स्पष्ट है कि ऋहबि | 
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au! १५ अक्टूबर सोमवार को प्रातः जालन्धर से अमृतसर के लिए रवाना हुए, वहां से १७ अक्टूबर बुधवार | 
Ma: लाहोर के लिए प्रस्थान किया । इस प्रकार १५ का आधा दिन, १६ और १७ की प्रात: तक अमृतसर | 
रहे । ऋ० द० के किसी भी जी० च० में अमृतसर के इस निवास का उल्लेख नहीं है । 
te A gu Fo लेखराम जी ने ३० दिसम्बर को झेलम पहुंचना लिखा है। श्री Go देवेन्द्रनाथ सं० 'जी० च० | 
र हा पर F 2 दिसम्बर को महाराज रावलपिण्डी से गुजरात जाने के विचार से शिकरस पर सवार होकर | 
के पूर्ण हे ae se E ऐसा लिखा है । ये दोनों लेख अशुद्ध Fr ऋ०द० पत्र site विज्ञा | 
T ऋ० दयानन्द ने २७ दिसम्बर को झेलम पहं है T 
ead को झलम पहुंचना लिखा हे । देखो भाग १, पृष्ठ १५ | 
B D ~ a पहुंचने i q 
॥ सा से anes की cert पहुंचने तक की वास्तदिक तिथियां aata है। श्री पं० लेखराम जी श्रौर श | 
स० जोवनचरितों में ११ जुलाई--प्राषाढ़ शु० १२ तक अ्रमृतसर में निवास करने को उल्लेख है! | 


aya 1 न विज्ञापन के पुणे संख्या १००. (भाग १,प० १४३) के पत्र से १४ जुलाई तक अगतत! | 
। प्रकार पुण सख्या १०३ (भाग ष्ट है कि जलाई की. 
तर ee (भाग १, पृ० १५६) के पत्र से स्पष्ट है कि वे २५ जु 


€ प० लेखराम कृत जीवन-चरित (हिन्दी सं० 


en है। ) पृष्ठ ४१७ पर २५ जुलाई १८७८ को रुड़की पहुंचा 


ह 
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Fo १६३५ भाद्र Fo & सन्‌ १०७५ग्रग०२२बृ्‌०सं०१६३५भाद्र Ho १३ सन्‌ १८७८ ग्रग० २८ Alo 
T „ भाद्र कृ० १३ ,, श्रग० २६ सो० ,, श्रार्विन शु० ८5 ,, Ho} Fo 
| दिल्ली » AAT शु० ८4 ,, AtoZ वृ०^ ,, कार्तिक To १२ ,, Ado ६ Fo 

प्रजमेर » कातिक शु० १३ ,, नव०७ qo ,, , शु० १३ n Ado ७ qo 

bY) 1) 39 DEN 19) 19 79 मार्गशीर्षं कृ० ४ 99 नव० १४ Fo 
मार्गशीर्ष Fox ,, Ato १४ CO > an » Rao २ सो० 
शु० ८ ,, दिस० २ सो० ,, पौष Fo? ,, दिस० १० Ao ` 
» कु० ५ |, दिस० १४श० 


” 19 


|तसीराबाद ,, पौष For p दिस०१० Ho ,, 


[अजमेर ४ » BOX 4, दिस०१४२०,,,. 2 5920 Cr 
[जयपुर छ». BOR orgy ,दिंस०१४ २० sro » O 0 em 
| no ५ गू०२ p दिस०२५बु०९ ,, माघ Fo? १5७९ जन० € de 
ली ,, माघ Fol १८७९ जन० &वृ० p „ FoR 4, जनें० १६ Fo 
| अ. ५.४० € ५ जनम वळा क „ जन० फर०D 
ती) ऊह ५०५ Ako > 5 जु १0 „ Ao फर? 
] fto ६ Fok 


(पहारनपुर yoy JUANES Wo फर 2 ळा करा हु 


| A श्री पं० लेखराम जी तथा श्री do देत्रेखनाथ जी do जी० च० में & अक्टूबर को देहली पहुंचना 
षा है, वह शुद्ध है । क्योंकि ऋ० zo के पत्र और विज्ञापन के पूर्ण संख्या १४७ के पत्र में ऋ० द० ने हम 
Vaz को दिल्ली श्रा गये È (भाग १ पृष्ठ २१४, पं० ६) ऐसा स्पष्ट निर्देश किया है । ry 

| > इस बार श्रजमेर उहरने का उल्लेख किसी जी० ज० में नहीं है । परन्तु सभी जीवनचरितों a 
|सि० को नसीरावाद से चलना और १५ दिन को जयपुर पहुंचना लिखा है ऋ० द० के. पत्र ate विज्ञापन न 


ih ते ० 
शै संत्या १८० में लिखा है--हम श्रजमेर से जयपुर आये थे! (Ro भाग १, पृष्ठ २३५, To १६) इससे स्पष्ट 


कि नसीराबाद से १४ दिन को अजमेर पहुंचे और १५ की प्रात: को गाडी से जयपुर को रवाना हुए। | 

€ हम २४ दिसम्बर को रवाना होकर २५ को Rats पहुंचे । ३० पत्र और विज्ञापन पुण संख्या 
' भाग १, पृष्ठ २३६, पं० ४-५ I a 
(. 1) हरिद्वार के कुम्भ में जाते हुए मार्ग में खतौली के. 'मजहर हसन उफ मजवां के बाग में कुछ घण्टों 
| WSR थे। यह श्रनुसन्धान श्री मामराज जी खतोली निवासी ने किया है । 4 y, 
|, 25० द० के पत्र और विज्ञापन पूर्णं संख्या १८७ (भाग १, पृष्ठ २४४) के अनुसार २फ को 


जी सहारनपुर में विद्यमान थे । क्योंकि उक्त पत्र सं० १९३५ माघ qo १०८२ फरवरी ies! 
में केवल दो हीं 


50 


la z यह पत्र से स्पष्ट है । पं० देवेन्द्रनाथ सं? जीवंन-चरित' qo ५१९ में सहारनपुर में क 
TR लिखा है, यह भी अशुद्ध है । उक्त पत्रानुसार फरवरी २ से ६ तक सहारतपुर अवश्य उह 
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५६ वेदवाणी. कात्तिक सं० कि ०४० &, 
MRR 0710500000020432202 009 amma TSS |. 
स्थान नाम आगमन i प्रतिगमन 
तिथि तारीख तिथि तारोख 

a रुडकी सं०१६३५ फाल्गुतश्‌० १५७ सत्‌ १८७९फर० इवृ०&सं ०१९३५फाल्गुन १४Bसन्‌ १ ८७९फर०२ oFoR | कह 
ज्वालापुर ११, १ २ ०१४८ ,, फर०२०बू० 99 p शु०६ „, mg २७ Fo | 
OS pO, 0 सो० 

२ देहरादून १६३६ वाला पत (४ पाया... ag ve 

४ सहारतपुर » >» ०१० ०, FRIR 99 ; शु०१२, FS र 
x मेरठ 95 99 शु० RR gp मई २ श० » * RO ie २२ To 
४ अलीगढ़ ,, ज्येष्ठ TOR p मई २३ शु० piai T RRE 
४ छलेसर vo o o O a ARRIER „ आषाढ शु०१५ , जुलाई २ वृ० 


कोल) (ग्रलीगढ) ˆ ¬ "” हे 
३ मुरादाबाद „ आषाढ शु० १५ 4 जुलाई ३ वृ „ श्रावण गु०१३७, n AT 


बदायूं „ श्रावण शु० १४ 4, प्रग० १शु० p “भाद्र कृ० १२५ Alo १४ Fo | i 
3 बरेली ,, भाद्र FOR , 4 Wo 4, आख्विन कृ ,, सित० ४ qo | भारे 
४ शाहजहांपुर a श्रारिविन कृ० ४ ,, सित० ४ Fo ४» » गुँ०१ ,, सित०१७ब्‌ [ह मै 
३ लखनऊ यार p Ruoka e ४9, Yok 5, Ride २७०३ 
गा 10. सित0 २४३०", `, Tey सित? ९४ ३ 


द फश्खावाद क आश्विन शु०१० ,, सि० २५ बु० म्रौ (feo )Fow ११ श्रक्ट० ७ HoF 


4 देखो पूर्व पृष्ठ ५५ को ह संकेतित सहारनपुर की टिप्पणी । | 

3 पं० देवेन्रनाथ सं०जी०च० Yo ५९९ में रुड़की में केवल १ दिन ठहरना लिखा है, परन्तु पूवं पृष्ठ ११ | 

की fro E में निदिष्ट पुणे संख्या १८७ के २ फरवरी को सहारनपुर से लिखे गये पत्र में रुड़की में दवा १५ fa | 

रहने का उल्लेख है । इसी प्रकार उक्त जीवतचरित qo ५१९ में फोल्गुत Jo ६ ग्रर्थात्‌ २० फरवरी बी 

ज्वालापुर पहुंचने का निर्देश किया है । २० फरवरी को फा० Fo १४ थी। € द° ga feoB! | 

कोल का उल्लेख कोयल नाम से भी मिलता हे | यह भ्रलीगढ़ का ही पुराना नाम है। क” i 

“मखित्यारनामा' की रजिस्ट्री कराने के लिये रुग्णावस्था में ही छलेसर से एक दो दिन के लिये ग्रलीगढ गे | |: 

` ४ जून १८७९ को मुखित्यारनामा को रजिस्ट्री हुई थी । उती में ४ जून सन्‌ १८७६ मुकाम कोल तहरीर ह| 
(६० Ho Zo के पत्र A विज्ञापन भाग १ पृष्ठ २७२, To १८,१६) । net 2 

Edo देवेखनाय Ho Silo mo qo ५५० में ३० जुलाई को मुरादाबाद से प्रस्थान करते क 

किया है रौर ३१ की रात के ३ बजे बदायू' पहुंचना लिखा है ३१ की रात के १२ बजे के बाद * 

प्रारम्भ हो जाता है। ऋ० Zo के पत्र और विज्ञापन के पुर्ण संख्या २२४ (भाग १ . पृष्ठ २८७) के अनुप 

जुलाई को मुरादाबाद से प्रस्थान किया था, .. . : ; १ ‘al 

Fao Go लेखरास कृत जी० च० (हिन्दी सं०) पृष्ठ ५२१ तथा !८ श्रक्टूबर को कॅम्प में सभ | 

वही, पृष्ठ ५२९ । ee 0 हक i | 


| att} 
रति | 
र! | 
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->-०>-०-०-०-०-०-०-०-०-५-२-५-५-०-०-०-५-०-२-०-०-०-<-८ त >>> 
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[०३ ।पतेहरगढ केम्प 


[० सं०१९३९य्रारिविन (fzo ) $०७%सन्‌ १८७९अ्रक्ट्‌०७सं ० १९२६य्रास्विन (द्रि) कृ ०८सन्‌ १८७९य्रक्टू० द Jo 
do |६क्वातपुर ” (दि०)०८ ,, Wo घबु० 4, ० HR n 4, १७ गु? 
° ys प्रयाग 99 s» 9 ORB» ty RTD, » TINE 
J | ६ मिर्जापुर 99 99 99 GO & 59 m E 3» ets a y RO FIO 
० दावापुर 99 op 2 Sg: > RS कात्तिक शु० ७८ ५ Ado २० FoC 

॥ काशी „ कातिक शु०७९ p, नव०२०वृ०८ १९३७ FATA Fo ११ १८८० मई ५ वु 
> |४लखतऊ १९३७ वेशाख FoR १८८० मई ५ वु० ,, 4, Yoo ,, मई १६ बु० 

कानपुर > “9 Tolo a मई १६ बु० 4, » UN IEE 
० |\पणखावाद ५» » शु० ११ ,, मई २० वृ० ,, ग्राषाढ ००५ „ जून ३० बु० 
° | पुरी » आषाढ HR p Go lao n p १०१४ 4, जु० ६ Ho 

भारोल si z Fo १४ ,, Fo ६ Fo ४) yp Bo ३० ११ जु० ७ Jo 
श. मेरठ कना. » 9 “Ton » भाद्र शु०१३, सि०१६११९ 
० ॥पजफ्फरनगर „ ME शु० १३० ,, सि०१६ृ० ,, श्रार्विन Fo १३ ,, AZo २ श० 
> » आश्विन कृ० १३ ,, Ao २श०,, „, गु०३ p ग्रक्टू० द gu जु 
ie A Fo पूव पृष्ठ को टिप्पणी F । 

B पुर्णसंख्या २३&,२४१ (भाग १, पृष्ठ २९८ तथा २६९) ता० ११-१२ Mao १८७९ के पत्रों में १६ 

पृष्ठ १४ | mea को प्रयाग जाने का उल्लेख ऋ० द० ने किया है । किन्तु पूर्ण संख्या २४४ (भाग १, पृष्ठ ३०१, पं० ११) 
१५ छि | में २३ अ्रक्टूबर को प्रयाग से मिर्जापुर पहुंचने का निर्देश मिलता है । यहाँ पृष्ठ ३०१, ५० ११ में २३ अक्ट्वर के 
री को | स्वान में १३ अक्ट्बर भूल से छप गया है । पुराने संस्करणों में ठीक है । 
31 


C to देवेन्द्रनाथ Ho sito च० पृष्ठ ५७२ पर १६ सितम्बर को दानापुर से प्रस्थान करना लिखा है 

ऋ 7 | Rt २० सितम्बर होना चाहिये । अमोच्छेदन ग्रन्थ के आरम्भ सें ऋ०द० ने “कार्तिक सुदि १४ गुरुवार सं १९२६ 

गये | (८२७ नवम्बर १८७६) को काशी पहुंचना लिखा है वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि पत्र व्यवहार में पुर्णसंख्या _ 

| ४७ भाग १ पृष्ठ ३०३ पर २० नवम्बर (कातिक To ७) का, piden २४८ पृष्ठ ३०४ पर कातिक शु ८ 

aq | 7२१ नवम्बर) का तथा पूर्णसंख्या २४९ qo ३०४ पर २४ नवम्बर (कार्तिक शु० ११) के काशीसे भेजे | 

PLETE हुए हैं । ग्रतः कातिक Yo ७--२० नवम्बर (या उससे एक दिन पूर्व) काझी पहुंचता ही उचित है । 

q D जीवनचरितो में १५ सितस्बर को मुजपफरनगर पहुंचना लिखा है, परन्तु भाद्र Gat १२ बुषवार.तद- | || 

| TR १५ सितम्बर के पत्र (पूर्ण संख्या ३४६ पृष्ठ ४१० qo १५) में ऋ०द० ने हम कल ४ बजे को रेत Aae 

| ® पुजपफरलगर जायेंगे, ऐसा स्पब्ट निर्देश किया हे wa: १६ सितम्बर को ही मेरठ से चलता आर मुजफ्फर- र 
ऐर पहुंचना ठोक है। ; 
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स्थान नाम ` आगमन प्रतिगमन 


तिथि तारीख तिथि तारोख 
५ सहारनपुर सं०१०३७प्राश्विन To सं०१८८०अ्क्टू० इबु० Fok ९३७य्रादिनन शु०३ सन्‌ १८५०ग्रक्‌०बु) 
३ देहरादून Aine शु०४ ,, MOS, माग० Ho ¥ >> TAO २१ २ 
अलीगढ़ (कोयल), ,, मार्ग FN 4, नव०२२सोम,, p ठै०%६ » > RA 


मेरठ 9. ७. ताय: २२,२२0 » 99 | BOR » n RY í 
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A जीवनचरितों में acing (कोयल) जाने का कोई उल्लेख नहीं मिलता, परन्तु ऋ० द० ने पूर्ण संख्या | 
४३१ के पत्र में हमने ग्रलीगढ पहुंचकर - "००२२ नवम्बर १८८० को रजिस्टरी चिट्ठी इस विषय |, पित 
की भिजवाई' (द०भाग १, पृष्ठ४७९, पं०१६-१६) ऐसा स्पष्ट लिखा है । ग्रतः पत्रानुसार हमने यहां अलीगढ़ का. 
निर्देश किया है । जीवनजरितों में २१-२६ नवम्बर तक सेरठ निवास करना लिखा है, वह अशुद्ध है। श्रथवा re i 
भी सम्भव हैं कि देहरादुन से २० नवम्बर को चलकर २१ को पहुचे हों और २२ को कुछ काल के लिए श्रलीई वास 
प्राकर उक्त रजिस्टर्ड पत्र भिजवा दिया हो । उभयथा भी अलीगढ़ का निर्देश होना आवश्यक है। 

B देखो इसी पृष्ठ की पूर्व A संकेतित टिप्पणी का उत्तरार्ध । 

€ पं० लेखराम कृत जीवनचरित (हिन्दी सं०) पृष्ठ ५८६ पर २० दिन रहना लिखा हैँ । | j 

D sito च० के अनुसार हरिपुर स्टेशन से १० बजे चलकर १२ बजे के पश्चात्‌ व्यावर टे a i 
पहु चे । भारतीय ज्योतिष के श्रनुसार १२ बजे रात्रि के बाद भी पूर्व तिथि ही माती जाती है, अतः हमने तिपि 
निर्देश पञ्चाङ्गोँ के श्रनुसार किया है, परन्तु तारीख १२ बजे रात के बाद बदल जाती है, ग्रतः तारीख का a m Am 
अंग्रेजी ढंग पर ८ सितम्वर के वदले & सितम्बर किया है । वार का निर्देश हमने यहां नहीं किया, क्योंकि ११ ति 
के श्रनुतार बृहस्पति ही था, परन्तु भ्रग्रेजी तारीख के अनुसार शुक्र प्रारम्भ हो गया था ३ 

£ Go लेखराम कृत Sito च० (हिन्दी Ho ) पृष्ठ ५८९ में यहां १५ दिन रहना लिखा हैं । 
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NE E ~ 
| i a moe सितम्बर को रवाता होकर ३० सितम्बर को बम्बई पहुंचने का उल्लेख जीवनवरितों 
| न्दार से बम्बई का मागं उस समय लगभग ३० घण्टे का रहा होगा । श्रत: मागं में एक या डेढ़ 
4 ह लर कहाँ ठहरे, ag smagi हमारा विचार है कि ऋ० द० खण्डवा में ठहरे थे। उसी 
| _ ` ऽस पाण्डुरंग से परिचय हुआ होगा । इसीलिये बम्बई से लौटते समय खण्डवा में ठहरने के लिये उचित 
| li स्थान का प्रबन्ध करने के लिये o go ने बम्बई से २-३ पत्र भेजे थे । इन पत्रों का उल्लेख खण्डराव 
| रंग के २७ मई, १७ जून १८८२ के पूर्णसंस्या २५०, २५६, भाग ३, पृष्ठ २१७, २४५ के पत्रों में मिलता है 1 
| B ऋषि दयानन्द रात की दो बजे की गाड़ी से रतलाम के लिए रवाना हुए थे पञ्चाङ्ग के AAA ता० 
a Wher से पूर्व तक पञ्चमी का निरंश, श्रौर तारोख के निर्देश में अ्रंग्रेजी पद्धति के अनुसार ६ का निर्देश 
है । पृष्ठ भऽ को 6 संकेतित टिप्पणी की प्रथम पंक्ति भी देखें । 
त जावरा से चित्तौड़गढ़ समीप ही है । aa: हम(रे विचार में जावरा से ऋ० द० भावण शु० १० Fo 
Ga |: a = रवाना होकर उसी दिन किसी समय चित्तौड़ पहुंच गये होंगे। हमारे विचार की पुष्टि पूर्ण संख्या 
| TS ६०० की पंक्ति २२ और पूर्ण संख्या ५६४ के पत्र, पृष्ठ ६०१, पं० & से भी होती है। | 
D जोवनचरितों में श्रावण द्वितोय कृष्णा १३ अगस्त ११ शुक्र को उदयपुर पहुंचना लिला है, परन्तु ऋण 


k’ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 4 a > Fe त 


s 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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fafa तारीख तिथि । तारीख 2 
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बङ्गाल में ऋषि दयानन्द के चार मास 


में नता | 

[ महर्षि दयानन्द बङ्गाल में ५ महीने तक रहे थे । इस श्रवसर पर margani के Es | 

ञे दि ~ ~ ते के शै 

हेमचन्द्र चक्रवर्ती प्रायः निरन्तर उनके पास रहे । वे श्रपनी डायरी सें महषि के विषय में कुछ लिखते रहे । प्रा i 
में में पे a क्षितीन ठा 

समाज में पुरारे कागजों में पड़ी उनके हाथ की लिखो हुई डायरी पर सहसा आचार्य क्षितीख ace 


Zo के पूर्णसंख्या ५६७ (भाग २, पृष्ठ ६०२) के पत्र से प्रतीत होता है कि वे सम्भवतः ato feo 5० ११ ५० | X 

१० को ही उदयपुर पहुंच गये थे। । | J 

; A जीवनचरितों में फाल्गुन कृष्णा ३०-८९ मार्च को शाहयुरा पहु चना लिखा है, परन्तु x i 
पूर्ण संख्या ६३० (पृष्ठ ६६२ पं० १७-१८) तथा पूर्ण संख्या ६३३ (पृष्ठ ६६४, do १६-१७) के TAF ॥ 

फा० Ho १४ =८ मार्च को शाहपुरा पहु चे होंगे | 

B Go Sara tio जीवनचरित (पृष्ठ ६९३; ६९४) तथा पं० लेखरास कृत जी? च | 4 

के ग्रनुसार २८ मार्च को AAT पहुंचने श्रौर २९ को १२ बजे की गाडी से रवाना होते का उल्लेख है, ' al 

_ रद्ध है । त्र०३० ने ज्ये० ब० ६ सोम के सं० १९४० (२८ मई १०८३) के पत्र में “कल ( च्च्माच ea ot 

के समय में श्रजमेर पहुंच गये” ऐसा स्पष्ट लिखा है (Fo भाग २, पृष्ठ ७१०, पं० &) gic उसी म | 

रात की गाड़ी से पाली जाने का निदंश किया है। 


(पृष्ठ ६ EE 


Aaa 
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नई | वह डायरी उन्होंने qo दीतबन्धु जी को दिखाई । उन्होंने इस डायरी की प्रतिलिपि कर ली और 


| Se ॥ ss de 
क स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज ने किया Bt इसमें ऋषि न्द का चार मास का 


| (तका अनुवाद श्री स्व? स्व 

7 paan वृत्त विद्यमान है--सम्पादक । | 

Ao < 

दु | १६ दिसम्बर सन्‌ १८७२. 

|; | काशी में शास्त्रार्थ जीतते वाले दयानन्द सरस्वती भागलपुर से कलकत्ता पहुंचे । वैरिस्टर 

q ९11” ac ` >> aa ध्य 5. eA 0007 ; 

० | बद्धशेखर सेन, पं० सत्यव्रत सामश्रमी, बैरिस्टर उमेशचन्द्र वन्द्योपाध्याय श्रादि Beat ने दर्थारिया 
॥ | घाट" के राजभवन में सन्यासी के भोजन और निवास का प्रवन्ध किया । 

बुण o टिप्पणी- qo चन्द्रशेखर सेन ब्रह्मसमाज के नेता थे । ATG काशी शास्त्रार्थ के समय वहां 
र उपस्थित थे । पं० सत्यव्रत सामश्रमी “बङ्गाल एशियाटिक सोसायटी” के वेदज्ञ पण्डित थे । श्राप काशी 
H DSE 

qo शास्त्रार्थ के उभयवादी सम्मत लेखकथे। 
ae १७ से २० दिसम्बर १८७२ 

chy a ह 

me दयानन्द संन्यासी के देखने के लिए “नाईनान' में जनता का याइचयंजनक समूह एकत्र हुआ । 


° मं० | उनके साथ वातचीत करने का WAIT नहीं मिला | 
| २१ ATIT १८७२ 
|| 


सन्तुष्ट हो गया । केशवचन्द्र सेन को 


संन्यासी के साथ विचार विमश का अवसर मिला। में स 
भी देखा । k 

२२ दिसम्बर १८७२. 

[चार्य के साथ मैं संन्यासी से मिला । 


द्रनाथ ठाकुर, समुद्रनाथ ठाकुर और त्रिदेव भट्ट य्‌ 
i र ग्रगणित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किये । 


गज्ञोपवीत, वर्णभेद, यज्ञ, आत्मा और छः दर्शनों के विषय में 
AAT सन्तुष्ट हुआ | ' j i 

gee > समुन्द्र (? उनके तोसरे 

टि०- ढिजेद्धनाथ ठाकुर महा देवेन्द्रवाथ ठाकुर के वडे पुत्र और समुन्द्र (?) उन 

; | पत्र थे। | 

। २३ से २८ दिसम्बर १८७२ ag 

ब्रहासमाज के काय में व्यस्त रहने के कारण संन्यासी के दशेत नहीं कर पाया | 


२९ दिसम्बर १८७२ | हिल: 
मे | क्रेशवचर gaat TH हो 
संन्यासी से नये रूप में उपनिषद्‌ की व्याख्या सुनी । क्रेशवचन्द्र सेन के साथ d 


गया हे । आपने ईश्वरचन्द्र विद्यासागर की बात पूछी । 
प कव ३० से ३१ दिसम्बर १८७२ 
ताईनान मैं नहीं जा सका । मैंने सुना कि ग्रक्षयकुमार दत्त 


| और राजनारायण वासु ने इन दो 
| दिनों में वेद और होम की आलोचना की थी । : a 


= 
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हि०-ग्रक्षयकुमार दत्त ब्रह्मसमाज की पत्रिका “तत््ववोधिनी” के सम्पादक थे । राज, 
नारायण वासु योगी श्ररविन्द के नाना श्रोर ब्रह्मसमाज के नेता थे । 
१ जनवरी १८७३ 


केशवचन्द्र सेत ने दयानन्द सरस्वती को साथ लेकर कलकत्ते के विभिन्न स्थानों का भ्रमण ( राम 

किया | i कके £ 
टि०- केशवचन्द्र सेन नई ब्रह्मसमाज के प्रवतक थे । | दिया 

२ जनवरी १८७३ राम 


संन्यासी के पास मैंने उपनिषद्‌ पढ़ना श्रारम्भ किया। कृष्णदास पाल ने “ताईनान' में 
संन्यासी का दर्शन किया और वार्तालाप किया । वेदविद्यालय की स्थापना के विचार पर कृष्णदास 
घाल ने प्रसन्नता प्रकट की । 


ि०कृष्णदास पाल कलकत्ता नगरपालिका के सदस्य Ale वायसराय के मण्डल. (faie) af 
के सदस्य थे । A 
GG 
३ जनवरी १८७३ ध्या 

केशवचन्द्र सेन के साथ संत्यासी का ईरवरचत्द्र विद्यासागर के बदोडा बागात? में स्थित घर 

पर ्रागमन । विधवाविवाह, नियोग, बालविवाह, जातपात, वृद्धविवाह के विषय में दोनों में विचार 
विनिमय । विद्यासागर रुग्ण थे । संन्यासी के वेदविद्यालय स्थापित करने के विचार पर प्रसन्नता | q 


प्रकाश । 
४ जनवरी १८७३ 


राजा राजेन्द्रनाथ मलिक के मकान पर केशव सेन के द्वारा वेदविद्यालय की स्थापना के लिये 
बेठक बुलायी गयी । महाराज जितेन्द्रनाथ ठाकुर, उत्तरपाड़ा के जमींदार जयकृष्ण मुखोपाध्याय, 
कृष्णदास पाल, द्विजन्द्रनाथ ठाकुर, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर केशवचन्द्र सेन, भूदेव मुखोपाध्याय ale 
बेठक में उपस्थित थे । निर्णय हुआ कि यदि संस्कृत कालेज में वेद qgar सम्भव न हो तो पृथक्‌ 
विद्यालय स्थापित किया जाय । ४ 

टि०- सर जितेन्द्रनाथ ठाकुर सी० एस० ग्राई वायसराय की कौंसिल के सदस्य थे । जयकृष्ण 
मुखोपाध्याय उत्त रपाड़ा (हुगली ) के जमीदार थे । भूदेव मुखोपाध्याय 'एजकेशन गजट' के प्रबन्धक 
आर गवनेर की कौंसिल के सदस्य थे । 


५ जनवरी १८७३ 


संन्यासी ने मुझे यम तियम का उपदेश किया और लघु प्राणयाम की विधि सिंखायी | 
केदावचन्द्र और राजा राजेन्द्रलाल मित्र ने संन्यासी के दर्शन किये । ग्राये जाति के प्राचीन इतिहास हैं 
विषय में राजेन्द्रलाल की बातचीत हुई। 


i 
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८ जनवरी १८७३ 


संन्यासी से योग विद्या का उपदेश लिया । राजनारायण वसु, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर > ग्रोर 
प्रतन लाहरी नाईलान में उनसे मिले । वार्तालाप भी हुय्रा । ईश्वरचन्द्र जी के साथ समाज सस्कार 
TEA में विचार विमश हुआ । संन्यासी ने ईश्वरचन्द्र पर बङ्गाल म वेद प्रचार करने के लिये बल. 
| दिया । “इस जन्म में और नहीं होगा, अगले जन्म में देखा जायेगा”-ईश्वरचन्द्र ने यह उत्तर दिया । 
मतनु लाहरी ने प्राचीन शिक्षा और पाइचात्य शिक्षा की तुलना की । 


॥ छु u 
टि०-- रामतनु लाहरी समाज सुधारक ईश्वरचन्द्र के मित्र थे । 

म & जनवरी १८७३ 

केशवचन्द्र सेन के मकान 'लिली काटेज' में संन्यासी दयानन्द का संस्क्रत में भाषण सम्भ्रान्त 


) व्यक्तियों ने सुना AT वे अत्यन्त प्रभावित हुवे । राजनारायण वाड an संन्यासी को हित 
VON श्रेष्ठता' नाम की एक पुस्तक भेंट की और उस पुस्तक के कुछ सन्दभ उनको हिन्दी में सुनाये गये । 
लिली काटेज में ग्राने से पहले ग्रापने 'एशियाटिक म्यूजियम' (एशियायो संग्रहालय) देखा और वेद, 
उपनिषद्‌ के कई खण्ड उन्होंने खरीदे । 
१० जनवरी १८७३ | 
संन्यासी के निर्देशानुसार मैंने मौनव्रत धारण किया । रमेशचन्द्र दत्त ग्राई* सी० एस० और 


॥ व्ष A 3 fa इतिह विषय 
| उमेशचन्द्र मित्र वकील ने उनके साथ मिल कर वेदभाष्य और भारत के प्राचान इतिहास के वि 


| मेंवातचीत की । रमेशचन्द्र दत्त संन्यासी के वेद विषयक ज्ञान को देख कर आइचयेचकित रह गये । i 

| टि०--रमेशचन्द्र दत्त आई० सी० एस० विभिन्न जिलों के मजिस्ट्रेट, तत्पश्चात्‌ उड़ीसा के 

| कमिश्नर और बड़ोदा राज्य के वित्तमन्त्री रहे थे । रामायण का ग्र ग्रेजो और ऋग्वेद का वङ्गला में 
Ware किया था । उमेशचन्द्र मित्र हाईकोटे के रीडर थे । 

| ११ से १८ जनवरी १८७३ 


कू 

| संन्यासी के आदेशानुसार पुनः ग्राठ दिन के लिये मोन व्रत बार pete 
ण | Set में राप योग विद्या की शिक्षा देते थे । मैंने देखा कि कई दित में सुर्यकान्न द्वारकांनाथ गङ्गोली 
# | श्त गुप्त, यतोन्द्रमोहन ठाकुर, डा० महेन्द्रपाल सरकार, प्रतापचन्द् मजूमदार, al १ 


| गङ्गाधर कविराज आदि प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने आपके दर्शन किये । RR... 
टि०--महाराज सूर्यकान्त चौधरी जिला मैमन सिह के R yee k i प्रणेता थे। डा० 
साहित्यिक व्यक्ति थे । “पाणिनि विचार” और “आये कीत्ति” इत्यादि पुस्तकों के प्र 


ï यवा नष्ट 
१. पता नहीं ये महत्त्वपूर्ण ग्रन्य श्रीमती परोपकारिणी सभा के पुस्तकालय TT pa a 
| हौ गये । ऋषि दयानन्द के निघन-काल में कौन-कौन से प्रत्य उनके पास विद्यमान थे, इसका सू » 


| ३० शोर प्रा स० से संबद्ध महत्त्वपूर्ण अभिलेख' नामक संग्रह में पृष्ठ ९४-१०४ तक देखें । 
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' (वैज्ञानिक समाज) के प्रवत्तेक, विश्वविद्यालय के फेलो : 
प्रान ज्यसभा के सदस्य थे । प्रतापचन्द्र मजूमदार शिकागो की “रिलीजस सोसाइटी” (artes 
etd ESE समाज के प्रतिनिधि रह चके थे । द्वारकानाथ गङ्भोली ब्रह्मसमाज के नेता, 
SE यका “हिन्दु महवा सभा” ग्रौर “भारत सभा” के प्रतिष्ठित सदस्य थे। गड्भाधर 
दिर मुग्धबोध व्याकरण आर चरक संहिता के अनुवादक थे । 
१९ से २१ जनवरी १८७३ 
म्मिलित रहा । २१ जनवरी को agir देवेन्द्रनाथ ठाकुर के बुलावे 
पर सैं दयानन्द संत्यासी को साथ लेकर ठिजेन्द्रनाथ के जोलासां के हज | ae he 
सब तेता वहां उपस्थित थे । ब्रह्मसमाज श्रौर वेद के विषय में सव के ह T TRA j 
मय gar । देवेन्द्रनाथ के पुत्रों के मुख से वेद मन्त्र सुन कर राप प्रसन्न हु | ह्‌ 
रने के लिये आग्रह किया गया, परन्तु आपने स्वाकार नहीं किया । 
हि०--महषि देवेन्द्रनाथ ठाकुर- प्रिस द्वारकानाथ ठाकुर बड पुत्र-श्रादि ब्रह्म समाज के नेता। | 
२२ से ३० जनवरी १८७२ 
संन्यासी ते मुझे एकान्त में योगाभ्यास के लिये कहा | इसलिये मैने “वहाला” की एक jier 
झोपड़ी में नौ दिन तक डेरा लगाया | उत दिनों गुरुदेव के सत्संग से में वञ्चित रहा। मैंने a | 
इइ्वरचन्द्र विद्यासागर, राजतारायण.वासु, ग्रक्षयकुमार दत्त, केबवचन्द्र आदि इनके साथ विचाराविमश 
आर बातचीत के लिए गये थे । 


महेन्द्रलाल सरकार “साइ टिफिक .सोसा इट 


ब्रह्मसमाज के उत्सव में स 


३१ जनवरी १८७३ | 
गुरुदेव संन्यासी दयानन्द ने मुंशिदाबाद को प्रस्थान क्रिया । साथ saè एक परिचित मक | 
गया | i 
१ से २१ फख़री १८७३ 
सन्यासी दयानन्द ने वालचा में किसी परिचितं व्यक्ति के वाग में एकान्त में बास fo! 
'कलकत्तो की जनता से पृथक रह कर कुळ दिन विश्राम करना ही उतका मुख्य SEA था | 
i १ २२ फरवरी १८७३ 
स्वामी दयानन्द सरस्वती का कलकत्त में पुनरागमन तथा विश्राम | 
२३ फरवरी १८७३ ; 
_गोराचान्द दत्त के घर पर “संन्यासी का “ईश्वर ग्रोर aa के विषय पर व्याख्या न 


केशवसेन सभापति थे । बहुत से प्रतिष्ठित व्यक्ति उपस्थित थे । संस्कृत कालेज के बहुत से Er 
को साथ लेकर महेशचन्द्र न्यायरत्न सभा में सम्मिलित हुवे । संन्यासी के संस्कृत व्याख्यान कर 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
f ३६ शङ्क १ ऋषि द० स० कहां और कव ६५ 


PTT NNN 


PO 0910 1 ee 


सुनाया । विद्यार्थियों ने आपत्ति की कि अनुवाद में गइवडी को जः रही है । न्यायरल अप्रसन्न 
होकर बाहर चले गये । 
Eo २४ से २८ फरवरी १८७३ 
केशवचन्द्र सेन के कल्लू टोला वाले मकान में, ब्रह्मसमाज में, महालय में, खिदरपुर में ate 
शीपुर में केशवचन्द्र सेन के प्रयत्नो से संन्यासी का व्याख्यान और धर्मचर्चा। 
५ ~ € 
! १ स्‌ ११ माचे १८७३ 

योगसाधना के लिये बहाला में एकान्तवास । स्वामी जी के साथ कलकत्ते के प्रनेक लब्धह 
प्रतिष्ठ व्यक्तियों का विचारविनिमय-विमर्शे । 

€ 

| १३ माच १८७३ 

लक्ष्मीनारायण गोस्वामी के साथ स्वामीजी को नवद्वीप में उपस्थिति । 

€ 

ता | १४ माच १८७३ 
| १५ को नवद्वीप वाजार में और १६ को गङ्गातीर में सभा हुई । झूठा प्रचार हुआ कि मेक्स 


अजत | भूलर साहव संन्यासी के वेश में नवद्वीप के लोगों को ईसाई बनाने के लिये ग्राये हैं। सेकडों हजारों 
की संख्या में स्त्री पुरुष उनको देखने के लिए टूट पड़े | लक्ष्मीनारायण लोगों के सामने लज्जित a 


मा रग घाण À 
मश गया । शास्त्रार्थ के लिये ग्रागे नहीं श्राया । नवद्वीप में जाकर स्वामी जी से मिज्ञा। : 
१६ से २१ मार्च १८७३ 
स्वामी जी कौ साथ लेकर वराह नगर में वापसी । 

a २२ से ३१ माचे १८७३ 

| स्वामी जी एकान्त मै ग्रन्थ रचना) में संलग्न रहे | श्रवकाश के समय उतका उपदेश GAT | 

| a प्र a9 श्र 
eat! | १ अप्रेल १८७३ 2 : 

| दयानन्द का वराह नगर छोड़ना और भूदेव मुखोपाध्याय के साथ हुगली मे स्थित वृन्दावन | 

| चिदाण्डल के बाग में भोजन और. निवास का प्रवन्ध | स्विरण्ड (पादरी) लाल बिहारी के साथ 

| चामी जो के प्रश्‍नोत्तर । पादरी की पराजय । 

SX 
२ से ५ अप्रेल १८७३ ; 

i हुँगली में उनेकी देखँने के लिये ने के लिये संभा, उपदेश ME Tee! 3. उपदेश और प्रश्नोत्तर | 
2 Mn ` > E = = 7 


| १. ऋषि दयानन्द इसे दिनों किसे ग्रन्थ की रचना में संलग्न रहे, यह ज्ञात नहीं हो संका । इन Gr 
| ` के लिखने का वर्णन जीवनचरितों में उपलब्ध नहीं होदर । Rt 


A A, 
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६ अप्रेल .१८७३ ह 

बग्दा बाबू के मकान पर स्वामी जी का संस्कृत में भाषण । ग्रक्षयचन्द्र सरकार, भूदेव मु. | प्रक 

पाध्याब HIT भटपली के पण्डित संस्कृत व्याख्यान सुनक ग्रत्यन्त प्रभावित हुवे | E 

प्र ( 

७-८ अप्रल १८७३ [स 

3 z ant 

८ अप्रेल को भटपली के पण्डित ताराचरण तकरत्न के घाथ giagor के विषय पर शास्त्राब |, भटो 

ताराचरण की पराजय । | अट 
& अप्रेल १८७३ | हो 
| x s | तां 
मुखोपाध्याय के साथ हुगली के विभिन्न स्थाना पर स्वामीजी का धर्मोपदेश । $ 


१३ अप्रेल १८७३ 
स्वामी जी की बरद्वान में उपस्थिति । राजा बनवारी कपूर ने राजभवन में भोजन और निवास _ 

का प्रवन्ध किया । 
१४-१५ अप्रेल १८७३ 


वरद्वान राजभवन में स्वाभी जी को उपदेश । भारी समारोह । राज वहादुर की धर्मोपदेश में 
सविधि उपस्थिति, परन्तु उपेक्षा । । 


१६ अप्रेल १८७३ 
स्वामी जो का बरद्वान से भागलपुर को प्रस्थान । 


कनल 


रामलाल कपूर ट्स्ट के नये प्रकाशन 


_ १" उरूज्योति (वेदिक श्रध्यात्म-सुधा)--लेखक--श्री sto वासुदेवशरण श्रग्रवाल । लग 
२० वष पश्चात्‌ पुनः छ्पी है 1 | मूल्य बढ़िया कागज, सुन्दर जिल्द १६-०० | 
२--ऋषि दयानन्द सरस्वती के ग्रन्थों का इतिहास--लेखक- युधिष्ठिर मीमांसक! इसकी 
यह परिवर्धित संशोधित संस्करण केवल ५०० संख्या में ही छपा है | 

बढ़िया कागज सुन्दर जिल्द मूल्य ४०” 
Io द० को लिखे गये पत्र और विज्ञापन (भाग x)— मूल्य २० | 

४- कन्योपनयनविधि श्रर्थात्‌ कन्योपनयन निषेध का खण्डन--श्री पं० महाराणीशँकर शर्म 
लिखित उपयोगी ग्रन्थ । साधारण संस्करण ४-००, बढ़िया संस्करण सजित्द ६ | | 


रामलाल कपूर ट्रस्ट, बहालगद्‌ (सोनीपत-हरयाणा) 
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| ARTE? स्वामी दयानन्द की वक्तृत्व कला ६७ 


roc 


ae 
| gas हुए, उनकी विद्या सरस्वती के प्रवाह के प्रत्येक [शब्द] वूद को प्रंकित करने वाली 
| gar मंडली पास में बैठी हुई, चारों तरफ [ate आसपास |] स्वामीजी के प्रमुख समर्थक | इस 
हो. | प्रकार कोई वडे विद्वान्‌, कोई छोटे विद्वान्‌, वक्तृत्व का श्रवण (सेवन) कर गर्दैन हिलाने वाले व 
| हकर [व्यंग्य] विनोद को रंगीला बनाने के लिये सदा त रहने वाले और संपूर्ण दीवानखाने 
) [सभागृह ] में कोई केवल तमाशा (मौज) देखने के लिए, कोई मूतिपूजा से ऊत्रकर उसमें साधार- 
| प्रप्रमाण' मुक्त होने के लिए, कोई वक्तृत्व (ज्ञान) से लाभ प्राप्त करने के लिये, कोई ब्राह्मणों और 
अटो की उपहासपूर्ण श्रालोचना सुनने के लिये इस प्रकार ग्रलग-प्रलग उद्देश्य से एकत्रित मंडली का 
छाट था । ऐसे अपूर्व श्रोतृ समुदाय को देखकर किस वक्ता को भला _कृताथेता की अनुभूति नहीं 
होगी, फिर पहले ही पंडितंमन्य, श्रहंकार ते जहां अपना घर बनाया है, ऐसे हमारे परमहंस तो श्रकांड 
तांडव करने लगे तो इसमें aad की कोनसी बात है । प्राथना-समाज के धुरंधर नेताओं ने चाप- 
तसी कर ATA जो इतनी घमंडी प्रवृत्ति प्रदशित की है और प्रार्थना-समाज का ठाट-वाट कर श्रापका 
भी ्रतिशय मान-सम्मान और कौतुक कर रहे हैं, इसका कारण क्या है, इसका यदि स्वामी महाराज | 
ग्रपनी विशाल बुद्धि थोड़ी भी खर्चे कर, विचार करते तो उनको विश्वास हो गया होता MD 
जन्म संपूर्णतया MATA व दुराग्रह के कारण वेदादि शास्त्रों का उपहास करने में गया, जिन्हें स्वदेश 
में अच्छा कहने लायक आज तक कुछ भी नजर नहीं श्राया, वैदिक मार्ग का ग्रम्युदय करने की जिन- 
की इच्छा तो इतनी प्रबल है कि वह सव एक तरफ [ बिस्तर ; की तरह] लपेटकर्‌ किंबहुना उसका 
समूलोच्छेद कर भूट-मूट आंखे मू दने [संध्या प्राणायाम ] और गायन-वादन करन का धर्म चतुदिक 
प्रसारित करने का जिनका सतत प्रयत्न चलता रहता है, वे ATF चरणों में जो इतने अधिक तन्मय 
हुए है, वे श्रपना श्रज्ञान नष्ट कर अपनी मूखेता स्वीकार करने के लिये हुए होंगे, र नहीं । 
मनुष्य स्वभाव की जिसे यत्किचित्‌ भी पहचान है, उसै भी उपयुक्त विरोध तभी T ह so 
| होता और 'इसमें कुछ तो गड़बड़ घोटाला है'-ऐसा संशय श्रा गया होता, Tg बु. कन 
संशय बिल्कुल भी नहीं आया, अपने प्रतिदिन के ऐशोश्राराम में मस्त हो जति 7 T 7 > 
युक्ति, प्रमाण, अनुमान सब 'नौ-दो-ग्यारह हो गए । वस्तुत: GAN की भावना जिस oe sue 
प्रौर नवीन पंथ स्थापित करना हो तो वह [कभी भी] अपने प्रतिपक्षियों की ae ee au 
| मान-सम्मान के भलावे में कभी नहीं ्रायेगा, जिस प्रकार महाभारत के युद्ध में fad र apes 
| का काये किया, या किसी एकाध किले के दरवाजे को तोड़ने के लियेऊट को ह pa 
काम साध लेते हैं, वैसा उपयोग ग्रापकी स्तुति-ग्रचेना (AAR ।-गोजारणी) कर यदि कोई 
OR तो किसी भी सामान्य से सामान्य मनुष्य को भी श्रतिशय क्रोध आयेगा, परन्तु म 
Taya | रानाडे-कु टे] ने अपने पंथ की संपुष्टि हेतु, बलि देते के लिये हक A Ta 
द्वारा स्थापना (उत्पति) कर अपना उपयु क्त उद्देश्य दुष्ट हेतु a ee A 
| | पर, बेचारे उस ग्रार्यसमाज के [संस्थापक | जनक को , वह दुष्ट उद्दरय , थोडा सा भी ग्रतरच्यान 
ह ग्राया- यह ्राइ्चयं की वात है। स्वामी जी के वक्तृत्व के परीक्षण के लिए इतनी प्रस्तावना 
त sae च्छी न लगे, परन्तु इस [ पुणे ] 
बहुत हे। यह इतनी लंबी लिखी प्रस्तावना भी संभवतः किसी को जे ही न लगे, गा, 
रहर में महीने दो महीने से ग्रजेय लोकप्रिय वीर की तरह जो चारे र m 
SRR व्याख्यानो ( इतना व्याख्यान शब्द भी स्वामीजी के स्वार्थी समर्थक ने ह्‌ 
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दिया था, वास्तव में यह व्याख्यान शब्द भी उनके प्रसंग के शोभनोय नहीं है) (एखीं त्वास पुरलेपी 
शोभष्याची मारामारच) | को बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी अपने सींगो को मोड़कर वछडो | बालकों || 
प्रविष्ट हो, छोटे-छोटे बच्चो के साथ अतिशय भवित [भावना | से सुनते थे । जिन्होंने हजारों वर्षो मे 
प्रचलित प्रवाह को सहस्त्रवाहु ग्रजुन [कातवीर्य] की तरह सहस्ता राककर इस श्रायभूमि के fà- 
षियो में प्रथम स्तर (पहली पायरी) प्राप्त करने की ग्रभिलाषा रखी है ग्रौर उपयुक्त महान्‌ उपकार | 
के फलस्वरूप जिनके समपित सच्छिष्यो ने उन्हें गजेन्द्रमस्तकारूढ कर गगन भेदी जय घोषों व विशा . 
समारोह के साथ किसी समर विजयी [क्षत्रिय] वीर की तरह उनसे [ 'फौजी छावनी' कैम्प क्षेत्र कौ 
शरोर से नगर प्रवेश करवाया' । ऐसे श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचायवयत्वाद्यनेक गुण विराजमान 
दयानन्दजी की स्तुति (गुणानुवाद)एकाध पृष्ठ में भला कसे पूर्ण होगी । इसके क पूर्व Sagar. 
नुसार उनके उपासकों ने तो स्वामी महाराज की वह यशोदु दुभि पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से श्रनेक 


१. श्रीमत्परमहंस ने श्रपने छटपुट (चुटपुट) शास्त्र ज्ञान से पुणे को ही क्या afi समस्त भारतवर्षीय 
पंडितों को भी परास्त कर दिया था ग्रौर उनसे शास्त्राथ करने की हिम्मत किसी की भी नहीं होती थी । हमारे 
दृष्टिकोण के भ्रनुसार इतना प्रताप किसी भी संतुलित समभदार व बुद्धिमान्‌ व्यक्ति के लिए काफी हो गया होता । 
स्वामी जी द्वारा षड्रिपुओं पर विजय प्राप्त कर लेने के-बाद भी उतमें से पांचवां रिपु ग्रचानक उच्छू खल हो उग, 
जिस कारण शिष्य मंडली के ग्रम्तःकरण में स्वामी जी के प्रति जो प्रेम-भक्ति उमड़ आने में सहायता मिली । 


a न्‍ न्‍>........ल्‍ k 


स्वामी जी की एकाध नए ses के समान बड़े ही ठाट-बाट से वरात निकलेगी | यह समाचार बहुत से लोगों को तो ' 


पहले सत्य प्रतीत नहीं हुआ । शुद्र प्रचार यन्त्रं द्वारा ब्राह्मणों ने (गटार यंत्रावरील भटांनी) निरर्थक ही द्वेष भावता. 
से यह मंत घडंत बात फेलायी होगी । ऐसा प्रतीत हुआ । परन्तु थोडी देर में [जो कुछ] देखा तो उससे सबको | 
भ्रांति दूर हो गयी । महापौर [नगराध्यक्ष] और बुद्धिहीन श्रमिकों ने (कामाठ्यांनी) मशाल और दीपक संभाल 
लिए हैं । परमहंस [स्वामी दयानन्द ] गजेन्द्रारूढ हो गए हैं । ग्रागे बाजों के दल (ताफे) जल रहे हैं ग्रौर श्रसत्यः 
वादी व दुष्ट ब्राह्मणों के चिरकालीन दासता से मुक्त हुए (ऐसे) उनके शिष्य बडी कृतार्थता मानकर अपने सद्गुरु 
का पाइवंभाग सुशोभित कर रहे हैं । इस ठाट-बाट से पालकी में सुशोभित [वेद] झास्त्रों के सहयोग से (सवाई) 
` जुलूस (स्वारी) [प्रतिगामी] ब्राह्मणों की नाक काटती हुई (नाक ठेचीतच) शहर में प्रविष्ट हुई । अन्त में बुधवार | 
[बुधवार Yo) नामक बाजार] में प्रविष्ट होकर जिस स्थान [भिडेवाडा-भिडेचेंबस ] से दया व श्रानन्द का शुभे 
समाचार चारों AYE फेला, उस पवित्र जगह पर सब बरातियों का प्रवेश हुभ्रा । श्रीमान्‌ [दयानन्द] सिंहासन पर 
आसीन हुए | फिर सद्धम के कल्याण के लिए इतना (येवढा ) प्रयत्न कर थकी-मांदी (भाग लेली) शिष्य मंडली 
बड़ी कृतार्थं होती हुई, जहां जगह मिली वहां वेठ गई । बाद में एक दो सच्छिष्यो ने सुन्दर सरस भाषण देकर ९१ 
पंडित की श्रोर से जगद्गुरु [दयानन्द ] का स्तुतिपाठ करवाया । इस प्रकार महीने-डेढ महीने से चल रहे sar 
का सभी तरह भ्रच्छे ढंग से समापन होकर एक [प्राय ]समाज स्थापना के सिवाय अन्य कोई कायें शेष न रही ह 
ऐसा नजर श्राया । परन्तु परमेश्वर की लीला ग्रगाध है । उनकी मूर्खता को [aga एवं] नष्ट सा कर बस्तर 
स्वरूप की प्रतीति जनमानस में अंकित करने के लिए दयानन्द जी व उनके शिष्यों ने इतना ठाट (विशु) रचने | 
भी ag ग्रकस्मात्‌ ढह गया श्रौर 'हे धरती मां ! तू मुझे श्रपने अन्तर में ले-ले' (दे माय घरणी ठाय) रकस 
ऐसा क्षण (प्रसंग) सब पर श्रा गुजरा | पालकी की (छविन्याची) प्रतिपक्षी मंडली जो बाहर खड़ी थी उ j 
` श्रौर उससे भी श्रविक जितको स्वामी जी के प्रति भ्रन्तरात्मा से विशेष तड़प व सहानुभूति थी, ऐसी. विशेष 
जो ऊपर मंजिल (माडी) पर वेठी थी, उसकी जो एकाध घंटे तक जो परस्पर युद्ध और परेशानी हई हा 
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E | वर्ष ३६ श्रङ्क १ स्वामो दयानन्द को वक्तृत्व कला ६ 
उ jl PPL L LPL ARP LLLP LLL APR APEP PIEP IEAA पक AAA 
पणी | वार वजाकर दूर-सुदूरवर्ती प्रदेशों तक पहुंचा कर [ स्वामी महाराज का यश | दीर्घ काल पर्यन्त 
là | पुरक्षित रखने को व्यवस्था की है । तव उसे तदनुकूल ही कहता चाहिये । मूर्ति पूजा श्रौर तद्‌ विषयक 
ts | प्रर्थात्‌ | मूति पूजा का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथों पर व मूर्तिपूजक लोगों पर स्त्रामोजी ने ग्रपने 
हितै- \ व्याख्यान में जो ग्रपने पांडित्य का भयंकर प्रलय मचाया है, उसमें क्रितना तथ्य है । प्रस्तुत [ मूर्ति 
कार | पूना. | के मार्ग को वेद में ग्राधार है वा नहीं । स्वामीजी के व्याख्यानों यज्ञ के विषय में, यज्ञ से हवा 
ua | शुद्ध होने के विषय में, विमानों के विषय में व तार-यंत्रादि के विषयों में जो वर्णन [zat] है; वह 
[ की प्रमाण, युक्ति, अनुमान से कितना सत्य प्रमाणित होगा या यह सव 'गोलंकार' ही है । वेये. हो विभिन्न 


मान | शास्त्रों का जो श्राधार दिखलाया गया है, वह पूर्णतः वास्तविकता के धरातल पर ग्राधारित होकर 
देशा- पंडित [स्वामी दयानन्दजी ] की अखिल भारतीय शास्त्र पारंगतता सत्य है या उनके भावुक शिष्य 
प्रनेक | वर्ग की वह केवल' प्रेम-भाव प्रतिक्रिया है(भाविक शिष्य वर्गाची तो केवल प्रेमाचो उकळी Are) .ग्रांदि 3 
ण | विषयों पर यदि यथार्थ निरूपण करना चाहें तो एक विशाल पोथा वनेगा (वराच ग्रंथ माजेल) । यहा 
वर्षीय | यह बहुत वड़ा समारोह जिस कारण हुआ उस ग्रार्यसंमाज की व स्वयं (खुट) उसके संस्थापक 
हमा, | खामीजी को ऊपर जो थोडी सी हकीकत दी हैं वह [ वक्तृत्व इस | विषय के महत्त्व को ध्यान में 
bel | रते हुए पाठकों को य्रप्रासंगित प्रतीत नहीं होगी, ऐसा हमें प्रतीत होता 
णा, ˆ का जरा Cl आ गइ eee 
पली । बणंतातीत हे उस घटना का कितना भी वर्णन करें तो भी वह पूर्णत: संपन्न न हो सकेगी । जिस गजेन्द्र ने स्वामी | 
को तो AA वरात को सुशोभित कर श्रपना जीवन सौभाग्यशाली व सफल बना लिया (धन्य करून घेतले) उसकी f 


कोई पूछ खींचकर, कोई सू'ड खींचकर और मंहत को निःशुल्क प्रायश्चित देकर (तिस या ठिकाणी फुकटा फाकट 
| रपर्चित मिलून) पुणे के दुष्ट व गुडे (दुष्ट व दांडग्या) ब्राह्मणों ने गधे की तरह सुदूर afta भागने के लिए 
|बूर कर दिया । इस शहर में सौ डेढ सौ वर्ष से जो दीपिकाएं संचित मूर्ति (बुजा) से उत्पन्न ्रन्धकार को ही 
lant दुर कर रही थीं, उन्हें भी एकदम बुझाकर दीपक धारी को भाग जाने में ही श्रपनी सुरक्षा प्रतीत हुई । 
jas वालों व ताशे वालों ने भी [पलायन रूपी] मुक्ति का मार्ग ही पसंद किया । इसी समय (इतक्यात) पुलिस 


पावना 
qari 
संभाल 
प्रस त्य- 


सद्गुरु | 

वाईन) शो सिपाही दौडते हुए आए, चार-पांच हजार की भीड में बड़ी मुश्किल से “लाठी ae’ के बाद प्रवेश-नियन्त्रण 
वार mm, fax जो लाठियों व वाद्ययन्त्रों का प्रहार शुरू हुमा वह waa ही निर्मम था (मोठया मारामारी ने रिघाव 
गा शुभ | ऐन मग ज्यांनी जो दांडकयाचा व वाद्यांचा मार सुरु केला तो मोठा कठिन) [इस प्रकार] सकड़ों लोगों पर 


[RUS के वक्तृत्व व उनके सच्छिष्यों की प्रेममयी स्पष्ट फलीभूत हुई | किसी के हिस्से में लाठी, किसी के हिस्से 


[त पर 

मंडली | चाबुक, किसी के हिस्से में पत्थर तो किमी के हिस्से में कीचड़ के गोलों (लपकों) का (ऐसा) प्रसाद किसी 
-र एक (करका भेदभाव (पंक्तिभेद) न करते हुए भरपुर वितरित किया गया । प्रथम मंजिल पर (माडीवरील) 
प्रयासों [aq] मंडली खिड़की बन्द करके adi हुई थी । उनमें से कोई बीच-बीच में उत्सुकतावश एकाच fasit थोडी 
हा ही खोलकर (उगीच एरवादी खिडकी ग्रंभळ लिकलिकी करून) नीचे की चहल-पहल (मौज) देखने की कोशिश 
k TU तो उसे निश्चित रूप से कीचड़ का प्रसाद मिल जाता था । इस प्रकार सितम्बर महीने की पांचवीं तारीख 
ने पर. Tart जुलूस (दसवीं) की तरह पुणे में इस वर्ष वहुचचित एवं उल्लेखनीय रही (गाजली) । श्रस्तु । 

R | इस छोटे से नाटक की परिसमाप्ति ग्न्त में इस प्रकार हुई कि स्वामी जी के पास इस [संकट के] समय 


कै भी सच्छिष्य नहीं रहा रौर हरेक ने अपने-अपने [घर का] रास्ता नाप लिया । अन्त में पंद्रह-बीस एक 
ग्र 3 पंद्रह-बीस दुसरी ओर दुतर्फा पुलिस वालों की पंक्ति और पीछ से हो रहें जय घोषों के मध्य स्वामी जी की 
भने निवास स्थान की योर चल पड़ी (निज घामाला चालती झाली) - विष्णु शास्त्री चिपळूणकर ` 
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; दवाणी (दयानन्द ग्रञ्धु' कात्तिक सं० 
७० वे नै? X x वि 


प्रव स्वामीजी के वक्तृत्व [के विषय में संक्षेप में लिखते हैं | ~ श्रतिशय कालांतर के पश्चात | 
प्राप्त सद्‌ गुरु [स्वामी] जी के विषय में उनके चेले उन पर जिन-जिन. गुणों का प्रतिशय लोहि | मे 
भक्ति-भाव ग्रौर बुद्धि से ग्रारोप करते हैं, उनमें से उपयुक्त वक्तृत्व यह गुण अत्यंत ही महा 
(मोठा) है । स्वामीजी को विद्वत्ता कुछ भी हो, उनके व्याख्यान में, उनके प्रमाणों में (कोटात) । 


धामिक भोले लोगों की कोत्तन पर जैसी भक्ति भावना हुआ करती थी व कीर्तन को जाते समब | 
प्रतिचरण पर सौ ग्रश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य मिलता है -ग्रादि धारणाएं थीं ! उसो प्रकार AULA ल्‍ 
मात्यताएं नए प्रकार के भक्तिभावो से श्रोत-प्रोत हैं। यदि पुस्तकालय, पदार्थ-संग्रहालय श्रादि की | गले) 
स्थापना हो रही हो तो कभी बाधा नहीं डालनी चाहिये, चाहे फिर कोई पूरे साल भर भी उस प्रोर होना 
नहीं wid (दु कूनहि पाहिले नाहीं) तो भी चिता की वात नहीं । भट-भिक्षुश्रों के हाथ कभी एक पैसा भी । 
नहीं देना चाहिये,परन्तु दयानन्द जी जैसे कोई एकाध नितांत निःस्पृह,देशहिर्ताचतक के शिष्य परिवार | उडव 
के साथ कहीं भी जाने पर जितनी ग्रधिक उनकी ग्रावभगत (वरदास्त) की जाएगी उतनी श्रायंजनती | प्राथ 
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J वर ३६ अङ्क १ स्वामी दयानन्द की वक्तृत्व कला ७१ 
१ IN SOIR क. क क आ कट, OS क क क म विनी 
ay | इहं तो फिर मुम्बई श्रादि स्थानों पर वसा क्यों रहीं हुआ. यहाँ के “ज्ञान प्रकाश ग्रादि समाचार पत्रों 
हित | में जैसे स्वामीजी की महिमा निरंतर गू जती (गाजत) रही थी. वैसे कुछ महिने पुर्व sgam श्रादि 
महान | प्र में उनकी महिमा क्यों नहीं दिखलाई दी ? स्पष्ट है कि भावी ग्रायममाज के दोना सुदृढ स्तरमा 
| [रानाडे-कु टे | ने यहां जिस प्रकार स्वामीजी को पुरस्कृत किया है वैसा पुरस्कार स्वामोजी को दुसरे 
करिसी भी स्थान पर नहीं मिला है । और उसी कारण परमहंस [स्वामी दयानन्दजी | को वाणी पर 
सरस्वती ने जैसे यहां भरपुर (निर्भर) तांडव किया, वैसा दूसरे स्थान पर कहीं भी agi gar । इस 
| प्रकार पंडित [स्वामी दयानन्द] जी की वक्तृत्व कीति का पहला कारण स्थान माहात्म्य है । इसाप 
तीति' के झोपडी पर चढे वकरी के बच्चे के समान ('इसापनीती' तील खोपटावर चढवल्या करडा 
| प्रमाणे) यदि उसे महदाश्रय से उन्नति प्राप्त न होती तो ब्राह्मण-भटों पर, ज्योतिषियों पर, देव , 
| भगवान | पर, मूर्ति पर, पुराणों पर और प्रधिक (तो) क्या कहें, परन्तु तुकाराम, तुलसीदास ग्रादि 
| पर व बेचारे कालीदास पर भी-ये महापुरुष जिस प्रकार टूट पडे (यथास्थित घसरले) वसे उन्हें टूट- 
| एडने या ग्राक्रमण प्रहार करने का अवसर प्राप्त न होता । उनका मतलव faq’, गडवडाध्याय, 
गोलंकार” बगैर शब्द (चट सारे) उनके, उनके पास ही रह जाते | [स्वामीजी के वक्ता के रूप में 
aet होने का] दूसरा कारण-विदय माहात्म्य है । हमारे देश में चारों ale अंग्रेजी शासन (ग्रंमल) 
| स्यापित होने से, रानी साहव के रत्न जटित मुकुट से कमांडर इन चीफ के रोब से (तुप्याने) व मेडम 
के ग्रादेश से (गल्लाचूर्णाने), वैसे ही आगगाडी [ट्रेन], विद्युत्‌ यंत्र (तारायंत्र), फोटोग्राफी श्रादि 
समप प्राश्चयंमयी कलाओं से ईसाई धर्म को ATS शोभा प्राप्त हुई और वह जव इधर चमचमाने लगा, तव 
qis | हमारे नौखिखिए लोगों के (नव्या शिकलेल्या लोकांचे) नेत्र कभी के तृप्त हो गए (तेव्हांच दिपून 
दि की fit) । उन्हें लगने लगा कि जिस धर्म में इतना [भोग] विलास [मोजा] है, वही वास्तविक सत्यवर्म 
| होना चाहिए । हमारे बुधवार (बुधवार [के] पेठ' [वाजार] में मिलने वाले) के पंचे [कटिवस्त्र | 


[sant शास्त्री) इनके पास कहां असली सद्धमं होगा ? उसमें से पादरी साहब को कपटो 
जननी | प्राथनाएं (asta) व नाना प्रकार के प्रलोभन दिखाने के ढंग । तव इन सव कारणों के कारण निश्चित 
हो उसे | प से ईसाई धर्मे [मत ] का महद्‌ गौरव ओर पौराणिक धर्म की विडम्वना | शुरु हुई | । यह विडम्वना 
गी गया | वीस-पच्चीस वर्षो से व्यापक स्तर पर प्रचलित है । नई विद्वद्‌ मंडली में जिसने उपयुक्त उपहास 
नै जैसे | स्वाद (सुख) न लिया हो ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा । श्रस्तु (असो) । जव इस 
| तही |पकार के श्रानंद का (मौजेचा) विषय उपस्थित होने पर और हमारे स्वामीजी TA रंगीले [विनोदो | 
उनके [अभिनय करने वाले होंगे (रंगेल नकले असल्यावर) तो फिर उस बहार की वात तो पूछना ही 
स्वामी या? प्रतिष्ठित श्रेष्ठ स्थान पर व वड़े-विद्वातों के मेले में तमाके (स्वांग) का (मौज) मजा यदि 
गत्ग छुने [देखने | को मिले और उससे पतित व धर्म भ्रष्ट (पातक) न होते हुए, उलटे मुफ्त में पुण्य सग्रह 
[ate 1 भी होता हो तो फिर कौन ऐसा होगा जो इस मूल्यवान समय (लाख रुपयाची वेल) को गंवायेगा । 
| क ही Ania में जो सैंकड़ों लोग स्वामोजी का वक्तृत्व कान खोलकर सुनने और जी भर कर हंसने के लिये 
a a १. ऊपर जिसे 'भावी' कहा है वह प्रायंसमाज जब से स्वामीजी ने पुणे से प्रयाण किया है, तब से दो 
१ i र स्थापित किया गया है | यह इस प्रकार वारंवार (वरचेवर) क्यों पतनोन्मुख हो रहा है--कोन जाने ? प्राण- 
ह à Ra का एक बार स्वामी जी श्रसली मन्त्र देगें तो उससे दोनों का भी उपहास न होने की व्यवस्था (तजवीज) 
“UE --विष्णु शास्त्री चिपळणकर 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ल Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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AA ः A x To 
(कानभरून ऐकण्यास व हंशा पिकवण्यास) हिंदू क्लव में रोज त हते है कारण उपयु | 
रहस्य (वीज) है । यदि स्वामीजी को ग्रपने वक्तृत्व Ry i ज ) ws यह देखना थातो 
मूतिपूजा मंडन प्रथवा दूसरा कोई एकाध विषय लेकर दलता, था? at देना चाहिये था]| 
अर्थात उसी स्थान पर रेवरंड नीलकंठ शास्त्री के व्याख्यान ही शी. दयन z p थी (जो मज्ञा | 
उडाली होतो), वैसी हो दुदेशा स्वामी जो के व्याख्यानों की ee थी । ग्रस्तु । जिस वक्तृत्व 
की ख्याति पर स्वामीजी के भक्त इतने हर्षोल्लासित हो are. R उस बादल ता सा भार 
दो प्रमुख कारण हैं । इसके श्रतिक्ति परमहंस [स्वामी दयानंद | की स्निग्ध [मधुर |, [धीर | गीर | कम 
आवाज, उभरे हुए गालों सहित वह भव्य मुख मुहा (ती भव्य फुगीर मुहा), संन्यस्त गत ब पृ 
(भगवती कफनी ), रेशमी केसरी वस्त्र [पगड़ी शान से] सिर पर लपेट येळ के पाप छोड़े | aR 
हुए उसके दो झोकदार पल्ले (gaer डोक्यास गु डाळून ते झोकदार सोडलेले फल्ले), डीलडौल बात | परि 
सशवत शरीर के नाटकी हाव-भाव (डोलाचे नाटकी हाव भाव), उन्नत ग्रासन आदि सब सामग्री | पर 


को ध्यान में रखने पर [स्वामी दयानन्द के] वक्तृत्व का जा इतना उत्कृष्ट परिपाक [पूर्णं विकास] | कार 
gar, इसका किसी भी व्यक्ति को श्राइचर्य नहीं होगा | 

मूल संदभ: शीर्षक ववतृत्व | का 

मासिक पत्रिका--तिबंधमाला [ क्रमांक-२३ | हि 

संपादक व लेखक--विष्णु शास्त्रो 'चपळूणकर र 

` वर्ष-दूसरा : अंक--११ त 

_ प्रकाशनकाल दिनांक नवम्बर १८७५ सतः 

ग्रायंभाषानुवाद संदर्भ | नत 


पुस्तक ho विष्णु शास्त्री चिपळूणकर यांची निबंध माला 
लेखक--के० विष्णु कृष्ण [शास्त्री | चिपळूणक्रर 
आवृत्ति- नवीन | 
` प्रकाशक--रा० रा० शंकर नरहर जोशी यांनी ८१८ सदाशिव पेठ पुणे शहर ये थे शंप 
चित्रशाला छापखान्यात छापून प्रसिद्ध केली । 9 | 
_ प्रकाशन काल-सन्‌ १९१७ मूल्य-४ रुपये 
प्रस्तावना लेखक- हरि रघुनाथ भागवत 
श्राये भाषानुवादक-प्रा० कुशलदेव शंकरदेव वड्वलकर२, 
[उपमन्त्री-महाराष्टर ग्राथे प्रतिनिधि सभा | 
. नेताजी सुभाषचन्द्र वोस महाविद्यालय, 
नांदेड ४३१६०१ (मराठवाडा-महा राष्ट्र) 


> 
१. गत जुलाई मास में हिन्दू क्लब में महत्‌ संघर्ष (झटापट) चल रहा था । पहले दि लगीन, | 
और दुसरे दिन रेवरंड “बुवा” के व्याख्यान होते थे। उसमें मजे की बात यह थी कि स्वामी जी के i a के 
खाने में जाने के लिए [बड़ी भीड़ रहती थी] पंक्ति (रीघ) नहीं होती थी श्रौर रेवरंड शास्त्री a 
[व्याख्यान] काल में तो यदि एक-एक [प्रत्येक] श्रोता विस्तर साथ में लेकर [यदि ] प्रभु ईसा मसीह |. 

ध्यान करने का [शिव संकल्प | निश्चय करता, तो भी, जितनी चाहिये उतनी भरपुर जगह | i 
आर बिस्तर की जरूरत भी वस्तुतः भ्रावश्यकता ही थी! [क्योंकि प्रत्येक श्रौता को नींद ग्रा जाती at]! 
fs NE विष्णु शास्त्री चिपळूण ‘ 
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y | iat अङ्क १ महषि दयानन्द श्रनुपम युग महापुरुष थे ७३ 
m 

e | PRR EEPE EEEE EEEE GOR NS DDO 
रेको | षि fs ~ 

ta मर्हाष दयानन्द अनुपम युग महापुरुष थे 

i 

i | [ लेखक--श्री मोहन लाल जी 'मोहित' मारीशस ] 

Fal महि दथान्द एक श्रनुपम युग महापुरुष थे । उनका जन्म गुजरात में हुआ उस समय 


युक्त | भारत में KERU का राज्य था, और विश्व में अंग्रेजी भाषार्थभाषी को सम्य समभा जाता था । उसी 
गंभीर | it मे राजा राममोहनराय जी भारत के पुनरुत्थान कार्य में संलग्न थे | वे पश्चिमी संस्कृति 
| सै पूर्णतः प्रभावित और अंग्रेजी शिक्षा के सवल -समर्थक थे । उनके सामने देश का जो रूप था, az 
। rat राजनीति एवं राजनय के द्वारा सत्ता संघर्ष में राजनीतिक ग्रौपनिवेशिक महत्वाकांक्षी = 
| परिपोषक था । भारतीय समाज की ग्रनेक विमूढ़ विकृतियां और कुटिल रीतियां उनके सामने थीं, 
सामग्री | परन्तु उनको देखने, समझने प्रौर व्यापक रूप में जोड़ कर भारतीय संस्कृति की परम्परा में उतक्रे 
कास] | कारणों के समयोचित विश्लेषण-विवेचन की क्षमता उनके पास नहीं थी । 


उसका प्रमुख कारण था कि बंगाल और कलकत्ता में अंग्रेजी शिक्षा तथा सम्यता का प्रबल- 
प्रभाव था । अंग्रेजी शिक्षा में पठित वर्ग के मानस को ग्रपने ढंग से सोचने समभने-के लिये प्ररित किया। 
शिक्षित वर्ग जितना प्रबुद्ध होता जाता जा रहा. था, उसकी मानसिक वृत्ति पश्चिम संस्कति से पराभूत 
हो रही थी । ग्रंग्रेजी शिक्षा और संस्कृति को ग्रपनाने की उसकी ग्राकांक्षा बढ़ती जा रही थी उसका 
परिणाम यह हुआ कि अपने, देश, धर्म, समाज तथा संस्कृति के प्रति हमारे बौद्धिक वर्ग में हीन-भाव 
उन्न हुश्रा । शिक्षित वर्ग में परिचमीय सभ्यता की दासवृत्ति एक तरफ ग्रौर दसरी ओर सामान्य 
|जनता में ग्रन्धविश्वास एवं घोर श्रज्ञानतम था । + र 


तत्कालीन समाज-सुधारकगण भारतीय ग्राधुनिकीकरण का मार्ग हर प्रकार से पदिचमीय- 
रण के रूप में चला रहे थे । श्री राजा राममोहनराय- से लेकर श्री नेहरू तक ऐसे भारतीय नेताग्रों 
आप्या | देव दयानन्द बिलकूल ग्रलग थे । भारत-पुनरुत्थान के नेताश्रों में दयानन्द का स्थान सर्वोपरि है । 
| | बीस वर्ष पर्यन्त भारत के विविध प्रदेशों का १० हजार माइल से ग्रधिक का पदाभ्यां-परि- 
[Rr किया और योगसाधना तथा हजारों श्रुति सम्मत शास्त्रों का स्वाध्याय एवं योगज मेधा से 
| पम मानस-मन्थन के बाद ऋषि.दयानन्द ने जन-जीवन के धामिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा 
[is मनोभूमि का मार्मिक अनुभव प्राप्त किया, और निश्‍चय किया कि भारतीय पुनरुत्थान और . 
|वृनिकीकरण, भारत की प्राचीन वदिक संस्कृति के आधार पर ही सम्भव हैं, और महात्मा गांधी 
| भी माना है कि भारतीय सम्पुर्ण विकास की सम्भावनाएं भारतीय व्यक्तित्व की खोज के ग्राधार पर 
H है संयोजित की जा सकती हें । भारतीय रंग-मंच पर महात्मा गांधी उस समय आए जव दयानन्द 
re हुवे भारतीय, समाज के सारे प्रश्न पुर्णरूप से शिक्षित समाज में विचार का विषय बन 
a | È : । अनेक दिशाओं में जन-मानस आंदोलित हो चुका था, उनमें Ae Na तथा आत्म-विश्वास 
[ति जाग चूका था । गांधी के समय तक ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध भारत में राजनैतिक 
त का रूप अधिक स्पष्टता के साथ उभर आया AT. क्योंकि राजसभा. कांग्रेस के जन्म से. 
À aw ही ऋषि दयानन्द ने लिखा है-कोई कितना ही करे जो स्वदेशी राज्य है, वह सर्वोपरि 
MA स्वराज्य चाहिए । श्रीमती एवी वोन्टेने ara इण्डिया नेशनल कांग्रेस कलकत्ता में 


ही 
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वेदवाणी 'दयानन्द AF कात्तिक सं० Rov, | 
nd was the first to proclaim India for India 
था कि भारत भारतीयों का हैं 


७४ 
छि O IOS 
अध्यक्षीय भाषण में कहा था “Dayana 
अर्थात दयानन्द ने ही सर्वप्रथम यह कहा 
वैदिक धमे का पुनरुत्थान 


सत्यार्थप्रकाश के माध्यम से जनता में राष्ट्रीय गौरव और स्वाधीनता सद्भावना जाग 
$ 


चुकी थी । | हील ; 
महाभारत के बाद अज्ञान और प्रन्धविश्वास निर्वाध गति से att बढ़े | अपस्वार्थ मत पंथों 
के भ्रमजाल में मानवता मरणासन्न हो चुकी थी । एकेश्वरवाद वेदिक-धम को श्रज्ञान और ay 
विश्वास ने विकृत बना दिया था । ate विज्ञान तके से शून्य अनेक प्रतीक की कल्पना करली 
गई थी । 


` ऋषि दयानन्द ने वेदानुकूल एकेशवरपुजा का सुन्दर संविधान बना दिया है। ज्ञान, कर्म 


उपासना, तीन सरल साधन वेदानुकूल हैं । भारत में अनेक कुरीतियां जड़ पकड़ चुकी थीं । जसे- 
बालविवाह, सतीप्रथा, कन्यावध, GATS, गुणकर्मविहीन-जन्म-जातिवाद. और स्त्री शूद्र को 


शिक्षा से वंचित ग्रादि दुगु ण जैसे कोढरूपी रोगों ने राष्ट्र का अंग-भंग कर दिया था, दयानन्द के ग्रमर 
सन्देश ने रामबाण प्रौषधरूप से राष्ट्र को नवजीवन दिया | 


ऋषि दयानन्द की दिव्य दृष्टि ने मानव कल्याण का घोर बाधक अज्ञान और अन्धविश्वास 
को बताया ग्रौर उनका समूल विनाश का अचूक साधक साधन सत्याथे-प्रकाश में दिया है । ale 
राष्ट के नव निर्माण के लिए तत्कालीन बहुभाषी भारत में राष्ट्र भाषा का स्थान हिन्दी को दिया। 
उनकी मातृ-भाषा गुजराती और स्वयं संस्कृत के धुरन्धर विद्वान्‌ थे ।- फिर भी अपने सव ग्रन्थ feral 
में लिखे। ४ 


महधि की हिन्दी-सेवा के विषय में डा० लक्ष्मीनारायण गुप्त एम. ए. पी. एच. डी. के लेखा" 
नुसार-स्वामी-दयानन्द श्रौर भारतेन्दु जी दोनों समकालीन समसामयिक थे । भारतेन्दु जी को श 
का श्रेय है कि उन्होंने भाषा का परिष्कार किया और जन प्रिय चालू भाषा का निर्माण र किया, 
विचारणीय और ग्राइचर्य का विषय यह है कि स्वामी दयानन्द ने भी तत्कालीन परिस्थिति हिन्दी 
के निर्माण श्रौर प्रचार में भारतेन्दु जी की ग्रपेक्षा कम सहयोग नहीं दिया, तथापि हिन्दी साहित्य 
इतिहास लेखकों ने उनका वर्णन अन्यमनस्कता से किया, ग्रौर यदि उनका.काये इतना महान्‌ व्या 
श्रौर दीप्त न होता तो वे उन्हें बिल्कुल ही छोड़ जाते । 


दोनों पुरुषों की हिन्दी सेवा की तुलना 


«जिस समय हम स्वांभीं.जी के भाषा कार्य पर विचार करते हैं तो ज्ञात होता है कि i F 
कार्य में भारतेन्दु जी की श्रपेक्षा प्रधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है । हिन्दी pes ५ 
की मातृभाषा थी, ने एक धनी पिता के लाडले पुत्र थे और सुविधाएं थी । उधर स्वामी जं 


ood नकि pner शाक क R 
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^ | वर्ष २६ श्रद्ध १ महि दयानन्द ATTA युग महापुरुष थे ७५ 

i >>“. 
jaa से बडी बाधा यह थी कि उनकी मातृभाषा यहं न थी । उन्हें पहले हिन्दी सीखनी पड़ी और 
fia ही सीख कर व्याख्यान और पुस्तक-लेखन का कार्य करना TST | 


ao 


हिन्दी का प्रारम्भ उन्होंने १८७४ ई० से किया ग्रौर नव वर्ष ही भारतेन्दु के कार्य काल का 
लगभग आधा ही काम करने को समय मिला, इसी बीच में. हिन्दी :सोख कर लिखने ग्रौर बोलने का 
प्रभ्यास किया, WAH पुस्तक रचीं. पत्र और विज्ञापन लिखे, व्याख्यान, दिए, राजाग्रों में उपदेश कार्य 
qa ॥ क्रिया ग्रौर वेद-भाष्य भी किया इस श्रल्प काल श्रौर प्रतिकूल परिस्थितियों में श्रनेक वाघाग्रों से लड़ते 
स्थ. | हुए हिन्दी के लिए जो कार्य किया उसका मुल्य भारतेन्दु से श्रधिक है, और स्तुत्य-है । १० वर्ष के 
रली | कार्यकाल में स्वामी दयानन्द ने ६६ पुस्तकें .लिखी हैं । जिन में श्रभी कुछ श्रप्रकाशित हैं । कुल मिलाकर 
उनका लेखन कार्ये लगभग २०,००० फुलस्केप पृष्ठों में है | 


कर्म ऋषि दयानन्द की संवेदना क्षमता के समान उनकी विवेक बुद्धि प्रखर थी | भारतीय समाज 
से- की यथार्थं स्थिति का जितना मासिक अनुभव प्राप्त किया, उतनी ही गहराई से उन्होंने इस समाज 
को के ग्रधःपतन के कारणों का विवेचन विश्लेषण भी किया । वेद का पढ़ता-पढ़ाना'परम धर्म है। महष 
ARR | ने घोषणा की श्रोर ASAT वर्षो से ग्रज्ञान ग्रन्थकार में भटकते मानव के श्रन्तर मेंःप्रसुप्त विवेक को 
जाग्रत किया । सत्यार्थप्रकाश जैसे अनुपम ग्रंथ के स्वघ्याय से मानव समाज के. नेतृत्व an को दिशा- 

बोध प्राप्त हुआ । 


और ग्रायसमाज ने धामिक सामाजिक विशवास ग्रौर दास-मनोवृत्ति को दूर करके मानसिक 
या । | क्षितिज को उदार एवं विशाल बनाया । समाज में भ्रातृ-भाव श्रौर समता को सक्रिय बनाया 
हल्दी | धामिक, सामाजिक व्यवहार में जो विषमता थी, उसका निराकरण कर-मानव को मनोवोंचित प्रतिष्ठा 
दिलाने में मार्ग-द्शक बना । प्रत्येक धर्म की सच्ची कसौटी का बह प्रभाव है, जो श्राचार-विचार पर 
पढ़ता है। आर्यसमाज इस ग्रग्नि परीक्षा में खरा उतरा है aaa जी कथनी श्रौर करनी में 
सवर्था खरे उतरे । महषि की घोषणा है, स्वदेश में स्वराज्य. बनाना श्रौर संसार का उपकार करना 
मुख्य उद्देश्य है । दोनों उद्देश्य लोकहितकारी सवतन्त्र सिद्धान्त विश्‍ववन्दनीय है । दयानन्द को gT- 
कया, | बाणी ने नई पीढ़ी की संस्कार-प्राही मनोभूमि में धामिकः सामाजिक और आध्यात्मिकता के अंकुर 
ति. को पल्लवित पुष्पित किया । और उनमें सद्‌-विवेक पूर्वक शाश्वत सत्य का मुल्यांकन की क्षमतां 
j प्रदात की । hr क 


यापक >> = 
सहषि दयानन्द AGIA युग महापुरुष थे । 


महषि तेरा श्रनुपम सुयश जग में छा रहा है | 
तेरे बताये पावन पथ पर संसार श्रा रहा है | 
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ऋषि दयानन्द की पूना-यात्रा 


लि०--श्री भास्कर रामचन्द्र जी भालेराव, पूना] 
प्राय 


[श्री Fo भास्कर रामचन्द्र भालेराव पूना के प्रसिद्ध इतिहास-मर्मेज्ञ व्यक्ति थे | आपने ऋषि दयानन्द की (ग 
पुना-पात्रा से संबद्ध एक ऐतिहासिक महत्त्वपूर्ण लेख लिखा था । वह आयंमित्र सं० १९८७ वि० के दीपावली रक | जु 
में प्रकाशित हुआ था । वहां से लेकर “पुना-प्रवचन” नाम से पूना के १५ व्याख्यानों के सम्पादक श्रीरामजी झरा | गा १ 
आगरा ने उसे “पूना-प्रवचन” के श्रारम्भ में प्रकाशित किया था । इसे हम वेदवाणी सितम्बर १६६४ के श्र क में छाप को 


or 


चुके हैं फिर भी प्रकृत प्रसंग में उपयोगी होने से यहां दे रहे हैं। सम्पा०] द्या 
|) i i 779 

` जब स्वामी जी पुना पहुंचे तो उनके श्रासपास दिन-रात agat मनुष्यों की भीड लगी रहती थी। पूना ण 
Rami रोर कलाग्नो का केन्द्र होते हुए भी गण्डेपन में भी कम नहीं हे । वहाँ के सभा-मंच पर व्याख्यान देना सरल करने 
कार्य नहीं है । प्रथम तो वहाँ के “शुहदे”. व्याख्यान के बीच में ही विघ्न डालने की पुरी कोशिश करते हैं, रार | ar 


वक्ता व्याख्यान देने में सफल भी हुग्ना तो व्याख्यान के ग्रनन्तर प्रश्नोत्तरों तथा विरुद्ध सिद्धांतों का तांता बंध 
जाता है । जो वक्ता पुना के सभा-मंच पर सफल हो जाए उसे ' विशवविजयी ही समझना चाहिए । पूना लगभग हे 
६० वर्षों से इस विषय में बदनाम है। यह दृश्य ग्ब भी प्रतिवर्ष वसन्त व्याख्यान-माला' के श्रवसर पर विभिन 
प्रान्तो के नेताझ्रों तथा वक्ताग्रो के व्यास्यानों के समय देखा जा सकता हे । ऐसे शहर में स्वामी दयानन्द जी भ्रपने 


बिदवतापणं व्याइ्यानों द्वारा लगातार दो. मास तुक जनता को श्रपनी ओर श्राकृष्ट करते रहे इसका कारण उतका 
विशाल व्यक्तित्व ही था। 


एक हिन्दु संन्यासी द्वारा जन्म परक ' वर्ण-व्यवस्था, मति पुजा, श्राद्ध श्रादि के विरुद्ध भाषण सुनकर 
पुराणम्रताभिमानी पुरुष क्षुब्ध हो उठे । पुना के तत्कालीन अनभिषिक्त राजा देशपुज्य महामति रानाडे श्रादि स्वामी | 
जी के भक्त बन गए थे तो भी शृहदे अपनी करतूत दिखाने से कब gat लगे ? दो मास के अनन्तर स्वामीजी की 
बिदाई के उपलक्ष में हाथी पर वेदभगवान्‌ तथा.स्वामीजी की सवारी निकालने का ग्रायोजन किया गया र प्रति- 
पक्षियों ने उसमें विध्न डालने को कमर कसी तत्संबन्धी स्वामी जी के पक्ष ग्रौर विपक्ष की कई बातें तत्कालीन 
सामग्री से जानी जा सकती हैं । जहां रानाडे जी की धर्मपत्नी की श्रात्म-जीवनी में gira का वर्णन -पाया जाता 
है, वहां महाराष्ट्र के भारतेन्ढु राष्ट्रीय हलचलों के जनक विष्णुशास्त्री चिपलूनकर जी की निबन्धमाला में वि | 
पक्ष का भी वर्णन पाया जाता है। चिपलूनकर जी यद्यपि पुराण मतवादी थे À तो भी वे स्वामी जी की निस्पृहता 
स्वदेशाभिमान, सच्चो लगन और भावस्थिति के विषय में agg तथा, उसकी सिद्धि के प्रीत्यथ निर्भीकतापूर्व | 
सतत प्रयत्न के वे पुरे कायल थे । उन्होंने स्वामीजी की भरि-भ्रि प्रशंसा की रौर उनके विचारों से सहमत न हीते | 
हुए भो कृतज्ञता बुद्धि दर्शायी है | हम सबसे पहले स्वामीजी के पक्ष का विवेचन करेंगे । 

१. इस ग्रन्थ की सबसे प्रथम सूचना मुझे श्री प्रो, भवानी लालजी भारतीय से सन्‌ १६६५ d a 


उनकी कृपा से हो उक्त पुस्तक देखने को मिली थी । उपदेश मञ्जरी का श्रेष्ठ संस्करण प्रकाशित्त करने के 
इस संस्करण से बहुत सहायता मिली है। सम्पादक 
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[श्री फाटक जी का लेख ] 
मराठी चरित्र लेखक श्री फाटक जी ने लिखा है कि सन्‌ १८७५ में स्वामी जी ने बम्बई का पर्यटन किया 
gic वहां पर उन्हें व्याख्यानों द्वारा बडी सफलता मिली । कहा जाता है कि बम्बई की सफलता ही के कारण उन्हेँ 


। प्रर्पसमाज के सिंद्धान्त' निश्चित करने की प्रेरणा हुई । बम्बई के लोकप्रिय नेता गोपालराव देशमुख स्वामीजी 
कै ग्रनुयायी बन गये थे । इसी से [महाराष्ट्र में ग्रपने सिद्धान्तो का faaea प्रचार करने की दृष्टि से स्वामीजी 


re 
ey १ जलाई में पुना की श्रोर प्रयाण किया । महा-मति रानाडे जा यद्यवि प्राथना-समाजी थे तथापि उत्होंते स्वामीजी 
mi Ta बडा सत्कार किया । प्रार्थना-समाज में कोई ग्रन्थ ईश्वर-प्रगीत नहीं माना जाता, परन्तु स्वामी जी तो वेदों 
xI 

में छाप री ईश्वर-प्रणीत मानते थे । तो भी रान!डे जी ने saw व्याख्यानों का पूर्ण प्रबन्ध किया और स्वयं भी प्रतिर 


mena सुनने को उपस्थित रहे । स्वामीजी मूति-पुजा, श्राद्ध, तया जातिभेद के विरुद्ध थे। ग्रत: मत-भिन्नता रखतें 
हुए भी उक्त सिद्धान्तो का प्रचार करने के निमित्त, कहा जाता है कि, रानाडे जी ने ही स्वामी जी को निमन्त्रित 
। पूना | क्या | रानाडे जी श्रपने समकालीन पुरुषों में श्रद्वितीय थे और प्रत्येक मनुष्य को प्रतिभा का यथावत्‌ उपयोग 
सरल | हने की कला सें निपुण थे। इसी से इनके द्वारा स्वामी जी के सिद्धान्तो का प्रचार होना कोई श्राइचय नहीं है। 

श्रार . द्रामीजी पुना में दो मास तक रहे ओर इस ग्रवधि में उतके १५ व्याख्यान हुए । उनके व्याख्यान प्रायः हिन्दी में 

॥ बंध प्रा करते थे | यद्यपि महाराष्ट्र में हिन्दी का समझता कठिन नहीं था तथापि सवसाधारण जनता में उनका प्रचार 
THT ले के उद्देश्य से प्रसिद्ध इतिहासज्ञ श्रीयुत महादेव मारेश्वर Hee तथा साहित्य-सेबी गणश जनादन श्रागाशे 
विभिन लामी जी के व्याख्यानों के नोट लिखते ग्रौर दूसरे दिन उम्हीं के मराठी श्रनुवांद छपाकंर वितरण किये जाते थे। 
AT | रामजी के सिद्धान्तों का खण्डन करने के लिए पुना के पुराणमलाभिमानी महामहोपाध्याय रामशास्त्री ग्रापटे 

उतका श्री व्याख्यानों का तांता बांधा, पर प्रायः सारां शिक्षित समाज स्तानीजी के" व्याख्यानो से ही श्रवा जाता 
या। श्रतः शास्त्री जी के व्याख्यानों की ओर कोई फटका तक नहीं । स्वामी जी के खण्डन कें लिये एक ओर 

सुनकर | महाशय श्रागे बढो जिनका नाम रैवरेण्ड नीलकण्ठ शास्त्री था | शास्त्री जी ब्राह्मण थे, पर श्रापने कृरिचियत धर्म 
स्वामी [adler ली थी । जिस स्थान पर स्वामी जी के व्याख्यान gar करते थे वहीं पर इन कृद्चियन महाशय के 
जी की | यास्यानों का प्रबन्ध भी किया जाता था, पर उनके व्याख्यानों में सवदा श्रोताश्रों की कमी रहा करती ' थी । इस 


| प्रति. प्रहार उस समय -हिन्दु तथा कृश्चियन धर्म के श्रभिमानी समाजसुधारकों को सदा हेय दृष्टि से देखते थे । स्वामी जी 
कालौन | सारे शहर में बड़ी 'वाह-वाह' हुई और श्रापने वहां पर श्रायसमाज भी स्थापित किया। रानाडे जी काय- 
1 जाता | शरिणी समिति के एक सभासद्‌ बनाये गये । 

a न्त में स्वामी जी ने प्रस्थान करने की ठानी तव पुना के तत्कालीन प्रसिद्ध वकील गंगाराम भाङ: 
स्पृह, Rad जो ने अपने श्रन्तिम व्याख्यान के लिए आप को अपते पुना केस्टोतमेन्ट के बंगले पर निमन्त्रित किया | उत्त 
pee || हाथी पर स्वामी जी का जलूस निकालना भी fafaa हुआ । स्वामी जी ने पालकी में वेद भगवान्‌ की सवारी 
FEI गिकालने का ग्रन रोध किया और खद की सवारी निकालने की मनाही की । अन्त में पालकी में बिठला कर उनकी 

पारी निकाली गई । पालकी के साथ मशालें भी जलाई गई थीं । एक स्थान पर यह भौ उल्लेख पाया जाता है 
E i स्वामीजी हाथी पर चढ़ाये गये थे श्रौर वेद पालकी में ॥] स्वामीजी को सवारी को AIT A समझकर 
प्राप्त Se nears 
के ति १. यहां आर्यसमाज के नियमों से तात्पर्य जानना चाहिये । प्रावएपाज के प्रथम प्रट्ठाईस नियम बम्बई 


Ro दयानन्द ने बनाये थे । 
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कुछ बिगडे दिलों ने एक नई सुझ निकाली । एक गधे के सिर पर पीले रंग का साफा बांधा गया श्रौर उसे एक 
जर्रीन दुशाला उढाकर स्वामी गदभानन्द का जप-जयफार करते हुए पूना के गलीकूचों में वुमाया। स्वामोजी की 
सबारी में झगड़ा होने की आशंका से कई लोगों ने सवारी न निकालने का भी श्रनुरोध किया । म्हसके जीने 
तो पुलिस से सहायता लेने तक की बात कह डाली । तब महामति रानाडजी ने कहा-- 


“जरा देखें तो सही कि पूना में समाज सुधार के भण्डे का पीछा करने वाले कितने बहादुर मोजूर हू, 


यदि सुधार पक्ष कसौटी पर कसा गया तो विरुद्ध पक्ष को उनके सामथ्ये का पता चल जायगा। कोई भी सुधार 
बिना कष्ट सहे प्रचलित नहीं हो सकता | Aa: सुधारकों को कष्ट सहने को तयार हो जाना चाहिये । यदि सवारी 
पर पत्थर ALT मोरियों के कीच भी बरसे तो भी में उसे झान्तिपू्देक सह लू गा, श्राप भी मेरी तरह तपय्पार हो 
जावं \” ; l 
रानाडेजी के प्रादेशानुसार श्रन्त में सवारी निकाली गई, इतने में बुधवारिया बाजार में भिडेजी के मकान 
के पास, सामने से गाजे-बाजे सहित गर्देभानन्दजी के जय-जयकार के नारे बुलस्द हुए, आर सारा अन्तरिक्ष गुञ्जाय- 
मान हो उठा । स्वामोजी को सबारी के साथ पुलिस भी थी, पर केवल शोभा के लिए। साथ ही गदेभानन्द के 


भक्तों की लीला की श्रोर उसका लक्ष्य AT अन्त में स्वासी जी भिडेगह के हाल में पहुंचे और वहां उनका श्रत्तिम 


व्याख्यान आरम्भ BAT । व्याख्यान बन्द करने के उद्देश्य से गदभानन्द का जय जयकार होने लगा तब स्वामी जी 


के एक शिष्य ने कुपित होकर पुलिस की सहायता से गदेभानन्द को प्रसाद दिया। बिचारे गदभानन्द' को जुलूस 
का MARE लूटने का ज्ञान नहीं था । श्रत: वह प्रसाद” के भव से अपने भक्तों के चंगुल से भाग निकला, पर उसके 
भक्तों ने उसे रोक: लिया । एकदम हुल्लड़बाओं ने हाथी पर भी पत्थर बरसाये । उस दिन वर्षा होने के कारण 
रास्ते में कीच हो गई थी, ग्रतः हुल्लडबाजो ने खिड़क्रियों द्वारा “हाल' में कोचड़ फेंकना श्रारस्भ किया । स्वामीजी 
के staal को भी कीच प्रसाद मिला । भ्रन्त में हाल की खिड़कियां रौर दरवाजे बन्द कर दिये गये रास्ते में 


पुलिस और लोगों सें मुठभेड हो गई | रात्रि के ९» (साढ़े नौ) बजे तक हल्ला रहा, wea में सिटी मजिस्ट्रेट मोझे 


पर श्राधे ate स्वामौजी भ्रपने स्थान को रवाना हुए । रानाडेजी को भी कीच-प्रसाद मिल चुका था। उनके घर 


लौटने पर जब कुटुम्बीय जनों ने उन्हें देख कर आइचयं प्रकट किया तो श्रापने हंस कर उत्तर दिया-- 


` «यदि मैं भी सबके साथ था तो मुके क्‍यों न प्रसाद मिलता १ पक्षाभिमान तो ऐसा ही हुआ करता A= 
प्रतिपक्षियो को छोटे बड़े से क्या ग्रटकी ? हम भी मान और श्रपमान का विचार क्‍यों करें ? ऐसी घटनांयें होगी 
तो स्वाभाविक ही हैं ” 


उक्त हुल्लड में एक सिपाही बुरी तरह से घायल हुआ ale दस-पन्द्रह श्रादमियों को भी चोट ae | 
गरदेभानन्द की सवारी निकालने वाले दो ATA भी पकड़े गये, और उन्हें सजा भुगतनी पड़ी। वे ATA afat 
की क<हरी के चपरासी थे । पर, परदे को श्रोट में छिपे हुए ग्रगुग्रा श्रौर ही थे जब तहकीकात में उनके नाम 
प्रकट हुए श्रौर उनके पकड़े जाने की सम्भावना हुई, तब वे रानाडेजी के शरण में ग्राये । कई मित्रों ने रानाडेी पै 
उदारता का निषेध भी किया पर आपने उन्हें क्षमा प्रदान की । स्वामी जी की फजीहत करने में सार्थक “| ct 
कितने ही लोग पूना में मोजूद थे, पर ग्मार्यसमाज की वर्तमात उपयोगिता को उस समय मानने वाले महामतिं 


रानाडे जैसे महापुष्ष बिरले ही थे । इस उदाहरण से यथार्थ में रानाडेजी की उच्चाशयता जानी जा सकती 21 
घटना तारीख ५ सितम्बर सन्‌ १८७५ Fo को हुई । 
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[प्रतिपक्षीय पं० विष्णुशास्त्री चिपळूनकर का लेख] 


ga हम संक्षेप में प्रतिपक्षीय लोगों द्वारा लिखित वर्णन उद्धूत करते हैं । पीछे हम कह आये हैं कि go 
विष्णु शास्त्री चिपलूनक्रर महाराष्ट्र के राष्ट्रीय पक्ष के जनक कहे जा सकते हैं । वे मराठी के मँकाले AK 
परतेखु थे । चिपलूनकरजी पुराण-मत के कट्टर ग्रभिमानी थे और सुधारको के विरुद्ध थे । इसी से स्वामी जी के 


~~ 


| peg लेख लिखना स्वाभाविक ही थ।। ग्रपनी निवन्ध माला के वक्तृत्व नामक विशाल निबन्ध में श्रापने स्वामी . 


जी के कई गुणों के प्रशंसक होते हुए भौ प्रतिकूलता दृष्टि से वर्णेन किया है । यथान 
| “स्वामी जी की ag, ईसामलीह, मुहम्मद की नाई नए मत के संस्थापक होने को महत्त्वाकांक्षा हे । श्राप 
इवीर, तुलसीदास, तुकाराम श्रादि को महामूख श्रौर महादुष्ट कह कर चमार, बलाई, भंगी, प्रभृति शूद्र जातियों 
हा उद्धार करने पर कमर कसे हुए हैं । श्राप का ग्रन्तरंग' बड़ा कठोर है आपने कहा है कि बाल्यावस्या में श्रापके 
मा? की मृत्यु हो जाने पर भी श्राप की ग्रांखों से aig तक नहीं ग्राये । सम्भवतः झाप की यही कठोरता 
परिपक्व हो गई है । स्वामी जी का धामिक विवेचन सुनकर संस्कृत न जाननेवाले भी गहरे विद्वान्‌ बन कर बड़े-बड़े 
(reat से टक्कर लेने लगते हैं | acta करोड़ देवताश्रों को छोड़कर एक देवता को मानो, Ala पूजा पाप की श्रोर 
छाती है । उसी से हमारे देश का नाश gat और ग्रीक,रोमन, मिश्र, पारसीक श्रादि का नाम-निशान भी न रहा। 
ए जमाने के श्रनुसार नई बातों का अवलम्बन करो, ये स्वामी जी के मुख्य सिद्धान्त हैं, पर स्वामी जी के 
Jaenat में से एक भी देवता कम नहीं हुआ । न एकाध मूर्ति ही खण्डित हुई। जिन लोगों के उद्धार के लिए वे 
at को नसैती लगा रहे हैं, उनका भी स्वामी जी पर विश्वास नहीं है । कृश्चियन धमं स्वीकार करने वाजों को 
= वे पतित कहते हैं । आप हमेशा वेदों की दुहाई दिया करते हें । ऊंचे सभा सञ्च पर बेठे हुए, अपने HA-A 
हे गण्यमान लोगों का कुण्ड देख कर स्वामी जी ग्रवस्य ही श्रपने को HAT समझते होंगे । “युक्ति से! प्रमाण 
Yoram से' ory का तकिया कलाम है । स्वामी जी के व्याख्यान में यज्ञ, हवा-शुद्धि विमान, तार आदि की वेदों 
tat बुहाई दी जाती है वह प्रमाण युक्ति या अनुमान से कहां तक सत्य होगी, यह तो पण्डित लोग हो जानें। 
ते भी श्रापकी वक्तृता उच्चकोटि को होती है, इसमें सन्देह नहीँ । 'मतलब fara! गड़बड़ाध्याय' आदि आपके 
| प्रमाण हैं । श्राप की Fears वाणी; गम्भीर श्रावाज, भव्य श्रौर पुष्ट चेहरा, भगवा वस्त्र, रेशमी साफा, और 
अके दोनों ओर छूटे हुए छोर, श्रपर्य अभिनय, Hat बैठक श्रौर तको युक्त भाषण-वोली के देखते हुए यदि उनके . 
थास्यान प्रभावशाली हों तो कोई आश्चय नहीं है ।” i ॥ 
निबन्ध माला में उक्त तीखी श्रालोचना पढ़कर रत्तागिरि के एक पाठक ने शास्त्री जी को यहां तक 
पि भेजा कि “स्वामी दयानन्द सरस्वती जैसे परोपकारी विद्वान्‌ तथा देशाशिमानी सज्जनों की हंसी उड़ाने से 
हं तुम्हारे पाठकों को, तथा जिनकी उन्नति के उद्योग कर रहे हो, उन्हें कोई लाभ नहीं हो सकता।” शास्त्रीजी 
| सका भी उत्तर feat श्री पं० चिपलूनकर जी जिस राष्ट्रीय वा गरम दल के जनक कहे जाते हें उस पक्ष के 


१. अर्थात्‌ हृदय वा श्रात्मा | २. पन्द्रहवें व्याख्यान में स्वचरित वर्णन में । 


३. मामा नहीं, चाचा की मृत्यु का निर्देश किया है । we 
४. लेखक महोदय ने इन महानुभावो के नाम का उल्लेख नहीं किया । नामोल्लेख कर देते तो ऐसे . स्पष्ट 


|| सत्यवादी महानुभाव का नाम भी चिरस्थायी हो जाता । 


1 f a 
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लोकमान्य तिलक से लगा कर भ्राज तक के प्रायः सभी अनुयायी समाजसुधारकों के प्रति उनके से ही भाव w 
चले पाए हैं । 
स्वामी जी की सवारी का जो मुकदमा चला श्रौर उस पर मजिस्ट्रेट ने “फाईण्डिग' लिखा उसमें shee, 
शैव्समलर तथा सौग के द्वारा लिखे जाने की भी बात आपने कही । गदभानन्द की सवारी का श्रापने श्रच्छा वर्णन 
किया है। हाथी पर as हुए स्वामी जी को दुलहा बतलाकर पुना के गुण्डो की लीला का बड़ा श्रनठा वर्न 
किया है । 
` 'ग्रब हम रानाडे जी की धर्मपत्नी, महान्‌ समाज सेविका की आत्मजीवनी से तत्सम्बन्धी विवेचन उद्धृत 
करते हैं-- 
[श्री रानाडेजी की धर्मपत्नी का लेख] | 
“लाहौर से स्वामी जी. पूता पधारे ग्रौर भिडे बाड़े.में प्रतिदिन उनके व्याख्यान होने लगे | रानाडे जी 
सम्ध्या को २--२॥ घण्टा व्याख्यान सुनते ग्रौर प्रबन्ध करने में लगे रहते थे। अन्तिम: दिन बिदाई की सवारी 
निकालना. निश्चित हुआ । पूना के गुण्डों सें हलचल मच गई । उन्होंने स्वामीजी की फजीहत करने को युक्त 
सोची । ५-५० बंण्ड ताशा ढोल सहित गर्दभानन्द को सजाकर सवारी निकाली, शहर में कहकहा मच गया । प्रातः 
काल से सन्ध्या तक गली-कूचों. से सवारी निकाली गई, श्रौर जय-जयकार के नारे बुलन्द, किए गए । उक्त सम्मान 
गर्दभानन्द को ग्रच्छा न लगा ग्रतः दुसरे दिन श्राप समाधि, लगा कर निज धाम चले गये । फिर इसका पता. नहीं 
चला । उस दिन,सन्ध्या के चार बजे श्रोतागण एकत्रित हुए । स्वामी जी बड़े रसीले वक्ता थे, उनकी वाणी बड़ी 
गम्भीर थी “वक्तृता बड़ी सामिक तथा श्रालंकारिक gat करती थीं, जिससे श्रोतागण तल्लीत हो जाया करी 
` थे | ७०-७५ मिनट में आपने ग्रालंकारिक आर वित्तोदपूर्ण भाषा में .श्रोता्रों को धन्यवाद दिये । बाहर हाथी 
सजा सजाया खड़ा. था, ज्यों ही सब लोग वहां ग्रा पहुंचे, त्योंही ग्देभानन्द जी के जय-जयकार के नारे बुलग्द हुए। 
पालकी में वेद रखे गए श्रोर हाथी पर स्वामीजी बिठलाये गये'. sa रोज वर्षा हो जाने के कारण गुण्डों को कोच 
से बड़ी सहायता मिली । पुलिस भी साथ थी; पर.उसे सुचित किया गया था कि जब तक सहायता न मांगी जावे 
वे तटस्थ TE | भ्रन्त में हल्लागुल्ला मचा, पर स्वामी जी की सवारी सुरक्षित रूप में श्रपने स्थान पर पहुंच गई 
झर विरोधियों को अपने मुह की खानी पड़ी ॥” 
इस प्रकार महामति रानाडे जी जेसे धीर-गम्भीर नेता के उद्योग तथा स्वामी जी के श्रपुर्व व्यक्तित्व के 
कारण स्वामी जी का पुना का कार्यक्रम बड़ा बोधप्रद, उत्साही, मनोरंजक तथा. चिरस्मरणीय रहा। श्रब भी जव 
कभी पुना. में स्वामी जी के श्रागमन को बात छिड़ती है तब कौतुहलपुणं कहकहा मच जाता है । हिन्दी भाषा-भाषी 
जनता को तो उसकी बिलकुल कल्पना,तक नहीं है । इसी से उसका यह संक्षेप वर्णन क्रिया गया है ॥ श्राशा है 
पाठकों को पसन्द ग्रायेगा श्रौर उसमें स्वामीजी के जीवन की एक श्रप्रकाशित घटना का पता चलेगा । 
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लोकमात्य तिलक से लगा कर भ्राज तक के प्रायः सभी अनुयायी समाजसुधारकों के प्रति उनके से हो भाव र 
चले प्राए हैं । 

स्वामी जी की सवारी का जो मुकदमा चला श्रौर उस पर मजिस्ट्रेट ने “फाईण्डग' लिखा उसमें प्रोफेसर 
सैक्समलर तथा सौग के द्वारा लिखे ज।ने की भी बात AMA कही । गदंभानन्द को सवारी का श्रापने भ्रच्छा वणं 
किया है । हाथी पर as हुए स्वामी जी को दूल्हा बतलाकर पुना के गुण्डों की लीला का बड़ा अनूठा बेन 
किया है । | 
` ध अब हम रानाडे जी को धर्मपत्नी, महान्‌ समाज सेविका की आत्मजीवनी से तत्सम्बन्धी विवेचन उद्धृत | 
करते हैं-- 
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इस प्रकार महामात रानाड जा जस घार-गम्भार नेता के उद्योग तथा स्वामो जो के ATT व्यक्तित्व कै 
कारण स्वासी जी का पुना का कार्यक्रम बडा बोधप्रद, उत्साही, मनोरंजक तथा. चिरस्मरणीय रहा । श्रब भी जव 
कभी पुना में स्वामी जी के ग्रागमन को बात छिड़ती है तब कौतूहलपूर्ण कहकहा मच जाता है । हिन्दी भाषा भाषी 
जनता को तो उसकी बिलकुल कल्पना.तक नहीं हे । इसी से उसका यह संक्षेप वर्णन किया गया है । श्राशा है, 
पाठकों को पसन्द ग्रायेगा भ्रौर उसमें स्वामीजी के जीवन को एक अप्रकाशित घटना का पता चलेगा | 
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सवारी निकालने को गलत बताया है । परन्तु श्रीरानाडेजी की धमपत्नी के लेख से मानना होगा -कि ऋषि दया 
wee सवारी हाथी पर निकाली गई थी । २. अर्थात्‌ उत्तर भारतवासी । सम्पादक ॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


f dae रकग १ 
| सन्‌ १८७४ 
a | जनवरी 
| | बृहस्पति पौष शुक्ला १४ 
0 २ शुक १५ 
न | | ३ शनि माघ’ कृष्णा १ 
४ रवि २ 
४ ५ सोम ३ 
स | ६ मंगल ¥ 
७ बुघ y 
| ८ बृहस्पति m 
९ शुक्र ६ 
१० शनि ७ 
(१ रवि ८ 
(२ सोम & 
1३ मंगल १० 
१४ बुध ११ 
११ बृहस्पति १२ 
१६ शुक्र १३ 
| १७ शनि १४ 
(८ रवि ग्रमावस्प्रा 
॥ ९ सोम माघ शुक्ला १ 
| Xo मंगल २ 
२१ बुध En 
R बृहस्पति 4 
ब के | २३ शुक्र € 
जब | २४ शनि ७: 
भाषी |X रवि 5 
है, | सोम e 
२७ मगल १० 
a ११ 
ass १२ 
र a 


१. दक्षिणी गुजराती पौष कृष्णा । 
३. दक्षिणी गुजराती फाल्गुण कृष्णा । 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 7 


तारीख तिथि तुलना 


फरवरी 


१ रवि माघ शुक्ला पूणिमा 
२ सोम फाल्गुन कृष्णा १ 


३ मंगल २ 

४ बुध ३ 
५ बृहस्पति ¥ 
६ शुक्र पू 
७ शनि & 

८ रवि ७ 

& सोम 

१० मंगल दु 
११ वुध & 
१२ वृहस्पति १०. 
१२ शुक्र ११) १२ 
१४ शनि १३ 
१५ रवि १४ 
१६ सोम ग्रमावस्या 


१७ मंगल फाल्गुन शुक्ला १ 


१८ बुध २ 
१९ बृहस्पति ३ 
२० शुक्र x 
२१ शनि शर 
२२ रवि हृ 
२३ सोम LETS 
२४ मंगल ऽ 
२५ बुध & 
२६ बृहस्पति १०११ 
२७ शुक्र १२ 
२८ शनि १२ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


द१ 
MIS ............. 
वि० १९३० 
माचे 
१ रवि फाल्गुन गुक्ला १३ 
२ सोम (१४ 
३ मंगल पूर्णिमा 
४ बुध चैत्र कृष्ण १ 
५ वृहस्पति FIER 
६ शुक्र ३ 
७ शनि x 
८ रवि 4 
& सोम ६ 
१० मंगल IN 
११ बुध E 
१२ बृहस्पति & 
१३ शुक्र १० 
१४ शनि 22 
१५ रवि २२ 
१६ सोम २३ 
१७ मंगल Ww 
१८ बुध श्रमावस्या 
१९ बृहस्पति चेत्र शुक्ला १ 
२० शुक्र १६३१ २,३ 
२१ शनि | “x 
२२ रवि Py. 
२३ सोम % 
२४' मंगल “ig 
२५ बुध = 
२६ बृहस्पति ok 
२७ शुक्र Yo 
२८?शनि E% 
२४ रवि 
३.०: सोम 
३१ मंगल 


दक्षिणी गुजराती माघ कृष्ण | 


ES 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


SR 

सन्‌ १८७४ 
अप्रेल 

१ बुध चेत्र शु० पूर्णिमा 

२ बृहस्पति 
शुक्र वेशाख' कृष्णा १ 
४ शनि RER 
y रवि ३ 
. ६ सोम 
७ मंगल 4 
८ बुघ द्‌ 
९ बृहस्पति ७ 
१० शुक्र gm S 
११ शनि N 
92 रवि 
१३ सोम १२ 
१४ मंगल १३ 
१५ बुध १४ 
१६ बृहस्पति ्रमावस्या 
१७ शुक्र वेशाख शुक्ला: १ 
१८ शनि र 
१९ रवि ३ 
२० सोम ¥ 
२१ मंगल ण 
२२ बुध ६ 
२३ बृहस्पति ७ 
२४ शुक्र द 
२४ शति e 
२६ रवि १० 
२७ सोम ११ 
- ` २८ मंगल १२ 
Re बुध १२ 
` ३० वृहस्पति १४ 


१. दक्षिणी गुजराती चेत्र कृष्णा । 


An MODIS tannin 


वेदवाणी 'दयानन्द AS, 


6 
मई 
शुक्र वैशाख go पूर्णिमा 
२ शनि ज्येष्ठ कृष्णा 
३ रवि 
४ सोम 
५ मंगल 
६ बुध 
७ बृहस्पति 
८ शुक्त 
-& शनि 


mA ढ OM १८ ०८ WA Ww 


१३ बुध १२ 
१४ बृहस्पति ३, १४ 
१५ शुक्र अमावस्या 
१६ शनिः ज्येष्ठ शुक्ला १ 
१७ रवि २ 
१८ सोम ३ 
१९ मंगल ¥ 
२० बुध 4 
२१ बृहस्पति ६ 
२२ शुक्र ७ 
२३ शनि ऽ 
२४ रवि € 
२५ सोम १० 
२६ मंगल ११ 
२७ बुध Bs 
२८ बृहस्पति १२ 
२६ शुक्र १३ 
३० शनि १४ 
३१ रवि 


३. दक्षिणी गुजराती ज्येष्ठ कृष्णा | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


२. दक्षिणी गुजराती वैशाख कृष्णा | 


१५ सोम आषाढ शुक्लां 
(अधिक) ? 


का 
त्तिक सं० = & BZ 
वि० १९३१ 
खुन । १ 
१ सोम आपषाढ़ कृष्णा, ( २१ 
२ मंगल TEE 
३ बुध ३ ४२ 
४ बृहस्पति ४॥ ४ र 
५ शुक्र Rag स 
६ शनि ६,७ | ७ म 
७ रवि 5159 
८ सोम eC | १ 
& मंगल १० |१० 3 
१० बुध ११1६१ ६ 
११ बृहस्पति १: 
१२ शुक्र १३ (२ स्‌ 
१३ शनि {` 
१४ रवि अमावस्या 
र 


१६ मंगल 
१७ बुध 
१८ बृहस्पति 
१९ शुक्र 
२० शनि 
२१ रवि 
२२ सोम 
२३ मंगल 
२४ बुध 
२५ बृहस्पति 
२६ शुक्र 
२७ शनि 
२० रवि 


२६ सोम | 
३० .मंगल आषाढ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


F वं ३६ श्रद्ध १ तारोख तिथि तुलना ५३ 
व्‌) aaa 
र्ग सन्‌ १८७४ वि० १९३१ 
जुलाई अगस्त सितम्वर 

१ बुध ग्राषाढ कृष्णा २ १ शनि श्रावण’ कृष्णा ४ १ मंगल भद्र कृष्णा ५६ 
my ( २ बृहस्पति (अधिक) ३ २ रवि % २ बुध | ७ 
२४ ३ शुक्र ¥ ३ सोम द्‌ ३ वृहस्पति दु 
३ | ४ शनि ४ मंगल ७ ४ शुक्र & 
४ ॥ ५ रवि ६ ५ बुध दु ५ शनि १० 
५ | ६ सोम ७ ६ बृहस्पति e ६ रवि ११ 
६,७ | ७ मंगल द ७ शुक्र १० ७ सोम १२ 
८ | 5 बुध ९, १० ८ शनि ११ ८ मंगल . १३ 
१ | ९ बृहस्पति ११ & रवि १२ ९ बुध १४ 
१० |१० शुक्र १२ १० सोम १३ २० वृहस्पति श्रमावस्या 
११ | ११ शनि १३ ११ मंगल १४ ११शुक्र भाद्रशुक्ला १ 
१२ |१२ रवि १४ १२ वुध भ्रमावस्या १२ शनि त 
१३ | !३ सोम प्रमावस्या १३ वृहस्पति श्रा० शुक्ला १ १३ रवि ३ 
१४ १४ मंगल ग्राषाढ शुक्ला १ १४ शुक्र २ १४ सोम x 
वस्या । ५ बुध २ १५ शनि ३ १५ मंगल कन 
ला १ |!६ बृहस्पति ३ १६ रवि ४ १६ वुध x 
) २ |\७ शुक्र ४ १७ सोम ५ १७ वृहस्पति ६ 
३ ite शनि प्‌ १८ मंगल ६ १८ शुक्र ७ 
४ ६ रवि ६ १९ बुध ७ १९ शनि ॥ 
१ |१० सोम ७ Ro वृहस्पति ८ २० रवि € 
६1११ मंगल 5 २१ शुक्र ९ २१ सोम f Yo 
७॥१२ बुध ०० २२ शनि १० २२ मंगल Fone 
८ |३ बृहस्पति ६ २३ रवि ११ २३ बुध श्र 
६ (९४ शुक्र १५० २४ सोम १२ २४ बृहस्पति २३, १४ 
१० ९१ शनि ११ २५मंगल ` १३ २५ शुक्र पुणिमा 
११ ९ रवि १२ २६ बुध १४ २६ शनि mka कृष्णा १ 
१९ |\७ सोम १३ २७ बृहस्पति पुणिमा २७ रवि 

१३ )\ऽ मंगल १४ २८ शुक्र भाद्रःकृष्णा १ २८ सोम 


१४ १९ बुध पूणिमा २९ शनि २ २९ मंगल 
पुर्णिमा i ggo श्रावणः कृ्‌ष्णा १ ३० रवि ३ ३० बुघ 
णा ¦ (र! शुक २,३ ३१ सोम x 


१. दक्षिणी गुजराती आषाढ कृष्णा । २. दक्षिणी गुजराती श्रावण कृष्णा । 
२. दक्षिणी गुजराती भाद्र कृष्णा । 


0 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
N 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


oy 


१. दक्षिणी गुजराती भाद्र कृष्णा । 
` ३, दक्षिणी गुजराती कात्तिक कृष्णा । 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


वेदवाणी 'दयानन्द श्रद्धः 


errr 
DISS rail) 
सत्‌ १८७४ 
अक्तूबर नवम्बर्‌ 
१ बहस्पति ग्रास्विन' कृष्णा ६ १ रवि कात्तिक कृष्णा ८ 
२ सोम & 
Aa 3 ३ मंगल १० 
8 शनि छ 
४ रवि ९ ४ बुध ११ 
५ सोम १० ५ बृहस्पति १२ 
६ मंगल ११ & शुक्र १३ 
७ बुध २२ ७ शनि of 
८ बृहस्पति १३ co. रति १४ 
ag शुक्र १४ & सोम ग्रमावस्प्रा 
१० शनि . अमावस्या. १० मंगल कात्तिक शुक्ला १ 
११ रवि mR शुक्ला १ ११ बुध २ 
१२ सोम :२ १२ बृहस्पति ३ 
१३ मंगल ३ १३ णुक्र x 
१४ बुध ¥ १४ शनि प्‌ 
१५ बृहस्पति ५ १४ रवि द्‌ 
शुक्र ६ १६ सोम ७ 
१७ शनि ७ १७ मंगल z 
श्८ रवि G १८ बुध E 
१& सोम ९ १९ बृहस्पति ag 
ताल १७ २ शुक ११, १२ 
२१ बुध ११ २१ शनि . १३ 
२२ बृहस्पति १२, २२ रवि १४ 
२३ शुक्र १२ २३ सोम पूणिमा 
२४ शनि ५५ १४ २४ मंगल माग? कृष्णा १ 
२५ रवि पूणिमा २५ बुध २ 
२६ सोम कात्तिक कृष्णा. १ २६.बृहस्पति र्‌ 
. २७ मंगल २,३ २७ शुक्र द्र 
030: ४ रऽ शनि y 
२९ बृहस्पति ५ २९ रवि द्‌ 
२० गु ६ २० सोम © 
पस 0 be 2) ETN 


२. दक्षिणी गुजराती श्रार्विन_ कृष्णा | 
४. दक्षिणी गुजराती मार्गशीषे कृष्णा | 


कात्तिक To २०४७ f 


fao १९३१ 
दिसम्बर 

१ मंगल मागे० कृष्णा ; ' 
२ बुध a | 
३ बृहस्पति १० 
KE ११ | | 
५ शनि १२ ` 
६ रवि १३ 
७ सोम १४ | 
८ मंगल ग्रमावस्या 

& बुध mmo शुक्ला १ 
१० बृहस्पति 

११ शुक्र R 
१२ शनि "३ 
१३ रवि ४१ 
१४ सोम ६ 
१५ मंगल Y 
१६ बुध ra 
१७ बृहस्पति हु 
१८. शुक्र O 
१६ शनि u 
२० रवि १२ 
२१ सोम , 1 

गल : i ७३ 

Sr ae 
२४ .वृहस्पति पौष कृष्णा । 
५ शुक्र T 
२६ शनि 4 
२७ रवि a 
२८ सोम ५ । 
२६ मंगल औ 
३० बुध -द। ३. 
३१. बृहस्पति | 


TE १ तारीख तिथि तुलना 5५ 
हा aT 
ह सन्‌ १८७५ वि० 2832 
जनवरी फरवरी माचे 
f शुक्र पौष” कृष्णा È १ सोम माघ कृष्णा १० १ सोम फाल्गुन कृष्णा & 
| २ शनि १० २ मंगल २१ FRR १० 
३ रवि ११ ३ बुध १२ ३ वुध y 
| ४ सोम १२ ४ बृहस्पति १३ ४ वृहस्पति १ 
$ ५ मंगल १३ ५ शुक्र १४ ४ शुक्र १३ 
६ बुध १४ ६ शनि ग्रमावस्या ६ शनि १४ 
७ वृहस्पति श्रमावस्या ७ रवि माघ शुक्ल ९ ७ a mB m 
८ शुक्र पौष शुक्ला १ ८ सोम २ ऽ am फाल्गुन १ १ 
| & शनि २ ९ मंगल ३ & मंगल २ 
| १० रवि Eh) RORE z ४१५ ९० वुध र 3 
` | ,१ सोम ४: ११ वृहस्पति ६ ११ बृहस्पति 5 
२ १२ मंगल x १२ शुक्र ७ १२ oe = 
१३ बुध ६ १३ शनि ८ १३ शनि z 
: | १४ बृहस्पति ७ १४ रवि ६ १४ रवि 
१४ शुक्र ८ १५ सोम १० १५ स ड 
| १६ शनि ६ १६ मंगल ११ १६ मंगल 
| १७ रवि १०,११ १७बुघ : १२ १७ बुध र 
१८ सोम १२ १८ बृहस्पति १३ १८ वृहस्प शी 
| १९ मंगल १३ १९ शुक्र शी. RE डा ; Me 
| २० बुध १४ २० शनि पुणिमा २० we ला 
| २१ बृहस्पति पूणिमा २१ रवि फाल्युन कृष्णा १ २१ रवि 0 
| २२ शुक्र माघ कृष्णा १ २२ सोम २ २२ व i 
| २३ शनि २ २३ मंगल ३ २३ मग 
| २४ रवि ३ २४ बुध ४ २४ बुध 3 र 
| २५ सोम ४ २५ वृहस्पति प २५ वृहस्प ळू 
| २६ मंगल श २६ शुक्र see s 
२७ बुध ६ २७ शनि ७ २७ a 5 
२८ बृहस्पति ७ २८ रवि कक ह रश 
२६ शुक्र 000 सा हैक, 
२० शनि G ३० मगल दु 
i Pe रवि € ३१ बुध 


१. दक्षिणी गुजराती मार्ग कृष्णा । 
३. दक्षिणी गुजराती माघ कृष्णा । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२, दक्षिणी गुजराती पौष कृष्णा 1 
४. दक्षिणी गुजराती फाल्गुन कृष्णा। _ 


MS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


5% वेदवाणी (दयानन्द TE, कात्तिक सं २०४५ + | 
RRR PRP PPP PAPAL PILLARS A NIN © 
aaa ee | a ; SNA, H 
सन्‌ १८७५ >> 
अप्रैल मई जून 

१ बृहस्पति चैत्र कृष्ण १० १ शनि वैशाख कृष्णा ११ १ मंगल ज्येष्ठ कृष्णा १२ 
२ शुक्र १९ रति oy , यन १२४ ॥ ९ 
३ शनि १२ ३ सोम इ रै बृहस्प T ग्रमावस्या २ 
४ रवि १४ ४ मंगल १४ ४ शुक्र ज्येष्ठ शुक्ला १ ३ 
५ सोम RY oy ५ बुध श्रमावस्या ५ शनि २ |: ४ 
६ मंगल ग्रमावस्या ६ बृहस्पति दशाख शुक्ला १ ६ रवि 33. 7 
७ बुध चेत्रशुक्ला १ ७ शुक्र २ ७ सोम X ६ 
८ बृहस्पति १६३२ २२ ८ afa 3 ८ मंगल y ७ 
& शुक्र ES & रवि र्फ & बुध ६ A 
१० शनि ५ १० सोम % १० बृहस्पति ७ e 
११ रवि ; ६ ११ मंगल ६ ११ शुक्र ८ | १० 
१२ सोम ७ १२ बुध ७,८ १२ शनि | १ 
१३ मंगल ८ १३ वृहस्पति ६ १३ रवि १० | १२ 
१४ बुध e ggo १० १४ सोम ११ | १३ 
१५ बृहस्पति १० १५ शनि ११५ १५ मंगल १२8 १“ 
१६ शुक्र १९९ १६४रवि --. १६ बुध १३ | ९९ 
१७ शनि -' १२ १७ सोम १२ १७ बृहस्पति १४ | १६ 
१८ रवि १३ १८५ मंगल १३ ९१८ शुक्र पूणिमा | १७ 
१९ सोम १४' १९ बुध १४ ` १९ शनि आषाढ़' कृष्णा १ | १5 
२० मंगल | gitar २० बृहस्पति पूणिमा २० रवि “~ | 
२१ बुध वैशाख” कृष्णा १ २१ शुक्र ज्येष्ठ कृष्णा १ २१ सोम २१° 
२२ बृहस्पति २ २२ शनि - २२ मंगल ३ | 3 
२३ शुक्र [३ २३ रवि ३ २३ बुध ४ २२ 
२४ शनि ४ २४ सोम ¥ २४ बृहस्पति ५,६ | XR 
२५ रवि ५ २५ मंगल ५ २५ शुक्र ७ | २४ 
SS Sy 2 २३ बुध ६ २६ शनि 5 R 
२६ मगल . ६ २७ बृहस्पति ७. २७ रवि ९ | २६ 
oe Si ME UF ८ २८ सोम १० ७ २८ 
२९ बृहस्पति ८ २६ शनि ६ २९ मंगल oR २५ 
३० शुक्र _ ९,१० ३० रवि १० ३ ० बुध १२ २६ 
त E १0१, ३१ सोम ११ SO ३६ 

१. दक्षिणी गुजराती फाल्गुन कृष्णा । २. दक्षिणी गुजराती चंत्र कृष्णा | | 
३. दक्षिणी गुजराती वेशाख कृष्णा | ४. दक्षिणी गुजराती ज्येष्ठ कृष्णा । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


M 8 ७ om ४९८ K gw -७' «० 


CEFF NOSSO (SUA ION NCHS SLO भि ) पि 


~ 
Si 


g 


~ 
° 


१९ 
॥ २० 
{ २१ 
4 २२ 


३६ श्रद्ध, १ 


सन्‌ १८७५ 
जुलाई 

बृह्‌० श्राषाढ़' कृष्णा १३ 

शुक्र १४ 
शनि श्रामावस्या 

रवि आषाढ शुक्ला १ 
सोम २,३ 
मंगल v 

बुध १ 
हस्पति ६ 

शुक्र ७ 
शनि mr 

११ रवि z 
१२ सोम N 
१३ मंगल १० 
छु जुस ११ 
१५ बृहस्पति १२ 
१६ शुक्र १३ 
१७ शनि १४ 
रवि पूणिमा 

सोम श्रावण कृष्णा १ 
मंगल र 

बुध 3 
बृहस्पति ४ 

२३ शुक्र 4 

| २४ शनि ६ 
| २५ रवि 9 
| २६ सोम G 
| २७ मंगल &,१० 


> 


१. दक्षिणी गुजराती ज्येष्ठ कृष्णा । 
३. दक्षिणी गुजराती श्रावण कृष्णा । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तारीख तिथि तुलना z5 
fao १९३२ 
अगस्त सितम्वर 

१ रवि श्रावण कृष्णा श्रमावस्था १ बुध भाद्र शुक्ला २ 
२ सोम श्रावण शुक्ला १ र्‌ बुहस्हति ३ 
३ मंगल २ उ शुक्र ; ८८2 
४ बुध ३ ४ शनि ८४३८ 
५ बृहस्पति ४. रात श्‌ 
६ शुक्र ५ ६ सोम ' द्‌ 
७ शनि दे ७ मंगल 19 
८ रवि ७ ८ बुध g 
& सोम ८ € बृहस्पति ९ 
१० मंगल ; & १० शुक्र Qo 
११ वुध १० ११ शनि ११ 
१२ बृहस्पति ११ १२ रवि ९ 
१३ शुक्र १२ १३ सोम १३ 
१४ शनि १३ १४ मंगल २४ 
१५ रवि - १५ वुध पूर्णिमा 
१६ सोम ' १४ १६ बृहस्पति ग्रारिवनः कृष्णा १ 
१७ मंगल भाद्र, पूणिमा १ १७ शुक्र २ 
१८ बुध २ १८ शनि ३ 
१९ बृहस्पति ३ १६ रवि x 

२० शुक्र ४ २० सोम 40 
२१ शनि ५ २१ मंगल ७ 
२२ रवि ६ २२ बुध T 
२३ सोम ७ २३ बृहस्पति z 
२४ मंगल ८ २४ शुक्र १० 
२५ बुध ९ २५ शनि ११ 
२६ बृहस्पति १० २६ रवि १२ 
२७ शुक्र ११ २७ सोम २३ 
२८ शनि १२ २८ मंगल í छड 
२६ रवि १३,१४ २९ धबु ध्रमावस्या 
३० सोम अमावस्या ३० वृहस्पति ्राञ्विन शुक्ला १ 
ee 0000 यम १ मंगल १ MEE 


२. दक्षिणी गुजराती आषाढ FN | 
४, दक्षिणी गुजराती भाद्र कृष्णा । - 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१. दक्षिणी गुजराती आश्विन कृष्णा । 


वेदवाणी (दयानन्द AS 


FR 5 
PRD क Std 
सन्‌ १८७५ 
अकतूबर नवम्बर 

१ शुक्र रिवन शुक्ला २ १ सोम कातिक शुक्ला 3 
` २ शति | ३ R Ea j 
१ छ ३ बु y 
ढे 3 y ४ बृहस्पति प्‌ 
५ मंगल ६ ५ शुक्र ७ 
६ बुध ७ ६ शनि दु 
७ बृहस्पति ७ रवि & 
= शुक्र ९ os सोम १० 
९ afa & & मंगल ११ 
१० रकि १०. १० बुध १२ 
११ सोम | :११ ११ वृहस्पति १३ 
१२ मंगल १३ १२ शुक्र ERS 
१३ बुध १३ ` १३ शनि sie पूणिमा 
१४ बृहस्पति पूणिमा १४ रवि मागशीर्ष कृष्णा १ 
१५ शुक्र कात्तिक कृष्णा १ १५ सोम २ 
४१६ शनि _ २ (१६ मंगल ३,४ 
४१७ रवि ३ १७ बुध ध्‌ 
5१८ सोम ४ २१८ वृहस्पति ६ 
४१६९ मंगल ५ १६ शुक्र ७ 
` -२० बुघ ६ २० शनि z 
R? वृहस्पति ७ २१ रवि N 
7२२ शुक्र ८ २२ सोम १० 
५२३ शनि ६ २३ मंगल ११ 
०२४ रवि २० २४ बुध १२ 
२४ सोम ११ २१ बृहस्पति १३ 
२६ मंगल १२ २६ शुक्र "१४ 
२७ बुघ १३ .२७ शनि अमावस्या 
२० बृहस्पति १४ २८ रवि मार्गशी्ष शुक्ला १ 
(२& शुक्र भ्रमावस्या २६ सोम 
३० शनि; कात्तिक,शुक्ला १ ३९:मंगल . R 

३१ रविं | २ 


३. दक्षिणी गुजराती मार्गशीष कृष्णा । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


_ २७ सोम मावा 


3१ शक्त ee ३१ शुक्र 
२. — दक्षिणी गुजराती afar gor) २. दक्षिणी गुजराती कात्तिक कृष्णा । | Fi 


वि० १६३२ 
१ बुध मार्ग ० शुक्ला ३ १ 
२ बृहस्पति ४१:२९ 
हे शुक्र ५1२ 
xafa कि? ४ 
५ रवि yy ५ 
& सोम ५॥ a 
७ मंगल १ | ७ 
८ बुध to ८ 
& वृहस्पति ११ | ६ 
१० शुक्र ११,१३ 
११ शनि १४ | 
१२ रवि qira 
१३ सोम पौष कृष्णा १ 
१४ मंगल इर 
१५ बुध ad 
१६ बृहस्पति x 
१७ शुक्र छ | 
१८ शनि S 
१९ रवि y 
२० सोम 3 
२१ मंगल X 
२२ बुध S 
२३ बृहस्पति My 
२४ शुक्र ni 
२५ शनि n । 
_२६ रवि i 


२८ मंगल पौष शुक्ला 
२९ बुध i 
३० वृहस्पति | 


कै वर्ण २६ श्रद्धः १ 
> उठ सन्‌ १८७६ 
जनवरी 
१ शनि पौष शुक्ला ५ 
शिरि ६ 
३ सोम ७ 
४ मंगल दु 
“9 बुध ह 
६ बृहस्पति १० 
७ शुक्र ११ 
८ शनि १२ 
& रवि १३ 
। १० सोम १४ 
४ ११ मंगल पूणिमा 
| १२ बुध माघ कृष्ण १ 
. | १३ बृहस्पति २ 
| १४ शुक्र ३,४ 
१५ शनि y 
१६ रवि द्‌ 
। १७ सोम ७ 
| १८ मंगल 
| १९ बुध ८ 
| २० बृहस्पति e 
२१ शुक्र १० 
२२ शनि ११ 
२३ रवि १२ 
२४ सोम १३ 
| ९४ मंगल १४ 
| ९९ बुध भ्रमावस्या 
(Xe बृहस्पति माघ शुक्ला १ 
२५ शुक्र - : २ 
| ९९ शनि ३ 
| हः रवि ¥ 
| ३१ सोम प्‌ 


तारीख तिथि तुलना 


२३ मंगल 


१. दक्षिणी गुजराती पौष कृष्णा । 
३, दक्षिणी गुजशती फाल्गुन कृष्णा । 


फरवरी 
१ मंगल माघ णुक्ला ६ 
२ बुध ७ 
३ बृहस्पति दु 
४ शुक्र & 
५ शनि १० 
६ रवि ११,१२ 
७ सोम १३ 
८ मंगल १४ 
९ बुध पूणिमा 
१० बृहस्पति फाल्गुन कु? १, 
११ शुक्र २ 
१२ शनि ३ 
१३ रवि ४ 
१४ सोम 4 
१५ मंगल द्‌ 
१६ वुध ७ 
१७ बृहस्पति 3 
१८ शुक्र £. 
ge शनि १० 
२० रवि i? 
२१ सोम ११ 
२२ मंगल १२ 
ते EEI १२ 
. २४ बृहस्पति १४ 
२५ शुक्र अमावस्या 
२६ शनि फाल्गुन शुक्ला १ 
२७ रवि २ 
२८ सोम ३ 
x 


२. दक्षिणी गुजराती माघ कृष्णा । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


८९ 
वि० १६३२, ३३ 
माचे 

१ बुध फाल्गुन शुक्ला ५,६ 
२ बृहस्पति ७ 
३ शुक्र tc 
४ शनि e 
प्‌ रवि १० 
६ सोम ११ 
७ मगल १२ 
Sage च १३ 
& वृहस्पति १४ 
१० शुक्र qT 
११ शनि चत्र कृष्णा १ 
१२ रवि र 
१३ सोम ३ 
१४ मंगल ¥ 
१५ बुध y 
१६ वृहस्पति % 
१७ शुक्र 9 
१८ शनि ८ 
१६ रवि & 
२० सोम १० 
२१ मंगल ११ 
QR बुच १२ 
२३ वृहस्पति १३. 
२४ शुक्र १४ 
२५ शनि अमावस्या 
२६ रवि चेत्र शुक्ला १ 
२७ सोम १६३३- R 
२८ मंगल 3 
२९ बुध ४ 
३० बृहस्पति 

३१ शुक्र 


———=<— i — 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१. दक्षिणी गुजराती चेत्र कृष्णा । 


वेदवाणी "दयानन्द TS 


३. दक्षिणी गुजराती ज्येष्ठ कृष्णा । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


२. दक्षिणी गुजराती वैशाख कृष्णा । 


कात्तिक Fo = 


8० 
` ` 
सन्‌ १८७६ fae १९३३ 
अमरे म जून 
१ शनि चेत्रशुक्ला ७ १ सोम वैशाख शु ८ १ ggo येज्ष्ठ शुक्ला १, 
२ रवि पु २ मंगल e २ शुक्र ११ 
३ सोम ९,१० ३ बुध १० ३ शनि १२ 
४ मंगल ११ ४ बृहस्पति ११ ४ रवि १३ 
५ बुध १२ ५ शुक्र १२ ५ सोम १४ 
६ बृहस्पति १३ ६ शनि १३ ६ मंगल! पूणिमा 
७ शुक्र १४ ७ रवि १४ ७ बुध । 
८ शनि पूणिमा ८ सोम पूर्णिमा ८ बृह० आषाढ कृष्णा १ 
९ रवि वेशाख' कृष्णा १ & मंगल ज्येष्ठ कृष्णा १ & शुक्र २ 
१० सोम _ NI २ १० शनि ३ 
११ मंगल ७ ७४३ ११ बृहस्पति ३ ११ रवि ४ 
१२ बुध ४ १२ शुक्र ४ RAT  । १ 
१३ बृहस्पति १३ शनि R १३ मंगल ६ 
१४ शुक्र X १४ रवि s १४ बुध 
१५ शनि ६ १५ सोम ७ १५ बृहस्पति 5 
१६ रवि ७ १६ मंगल g १६ शुक्र g 
१७ सोम ८ १७ बुध N १७ शनि १७ | 
१८ मंगल & १६ बृहस्पति १० ९१८ रवि ११ 
१९ बुध १० १६ शुक्र ११ १९ सोम ITR 
२० बृहस्पति ११ २० शनि १२ २० मंगल 23,88 
२१ शुक्र १२ २१ रवि १२ २१ बुधं अमावस्या 

२२ शनि १३ २२ सोम १४ २२ बृहस्पति ग्राषाढ शुक्ला १ | 
२३ रवि. १४ २२३ मंगल अमावस्या २३ शुक्र । 
२४ सोम श्रमावस्या २४ बुध ज्येष्ठ शुक्ला १ २४ शनि 
२४ मंगल वेशाख शुक्ला १ २१ बृहस्पति २ २३५ रवि 
EI SEINE हाले. २ २६ शुक्र ३ २६ सोम _ 
२७ वृहस्पति ३७४ २७ शनि ४ २७ मंगल 
१८ शुक X . ९८ रवि ५ २८ बुध 
२९ शनि ६ २९ सोम ६७ २६ बृहस्पति 
३० रवि ७ ३० मंगल. | ८ ३० शुक्र 
३१ बुध ४ & 


M Si 6 -6 २८ XN 


a कन 


F वर्ष ३६ अङ्क १ 


तारीख तिथि तुलना &१ 
सन्‌ १८७६ वि० १६३३ 
| जुलाई अगस्त सितम्बर 
° १ शनि आ्राषाढ शुक्ला ११ १ मंगल श्रावण शुक्ला १२ १ शुक्र भाद्र शुक्ला १३ 
RR रवि ११ २ बुध eS २ वहिः १४ 
Ro] ३ सोम १२ ३ बृहस्पति १३ हरि पुर्णिमा 
(रे | ४ मंगल १३ ४ शुक्र १४ ४ सोम श्राड्वितः कृष्णा १ 
wy “बुध १४ ५ शनि पूणिमा ५ मंगल २ 
मा | ६ बृहस्पति पुणिमा ६ रवि भाद्र कृष्णा १ ६ बुध ३ 
= | ७ शुक्र श्रावण’ कृष्णा१ ७ सोम २ ७ बृहस्पति ¥ 
१ | ८ शनि २ ८ मंगल ३ ८ शुक्र ५ 
२ | € रवि ३ ९ वुध ¥ & शनि e 
i | १० सोम ४ १० वृहस्पति ५ १० रवि ७ 
11९ मंगल ५ ११ शुक्र ६ ११ सोम 5 
| १२ बुध ६७ १२ शनि ७ १२ मंगल ह्‌ 
र | १३ बृहस्पति ७ १३ रवि १३ बुध १० 
® १४ शुक्र दु १४ सोम ९, १० १४ बृहस्पति ११ 
८३ १५ शनि ६ १५ मंगल ११ १५ शुक्र १२ 
, | रवि १० १६ वुध १२ १६ शति १३, १४ 
en | १७ सोम ११ १७ बृहस्पति १३ १७ रवि श्रमावस्या 
2१ 2 १२ १८ शुक्र १४ १८ सोम राखिन शुक्ला १ 
११ | (९ बुध १३ १९ शनि ग्रमावस्या १९ मंगल 
2 Y बृहस्पति १४ २० रवि भाद्र शुक्ला १ २० बुध 
1१ | ९१ शुक अ्रमावस्था २१ सोम २ २१ बृहस्पति 
२ | २२ शनि १,२ २२ मंगल ३ २२ शुक्र 
३ |` रवि ३ र्‌ बुध ४ २३ शनि 
४ | २४ सोम ४ २४ बृहस्पति ५ २४ रवि 
५ | ९५ मंगल ५ २५ शुक्र A सोम 
६ | ९९ बुध ६ २६ शनि ७ . २६ मंगल 
७ | २७ बृहस्पति ७ २७ रवि =< २७ बुध 
८ | ९ शुक्र ऽ २८ सोम & २८ बृहस्पति 
e | \ शनि & २६ मंगल १० २४१ शुक्र 
२० रवि १० ३० बुध ११ ३० शति 
- (३१ सोम पोस 5: ६११ CACO 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१. दक्षिणी गुजराती आषाढ़ कृष्णा । 


२. दक्षिणी गुजराती श्रावण ष्णा | 
३. दक्षिणी गुजराती भाद्र कृष्णा । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri १ 


३. दक्षिणी गुजराती मार्गशीष कृष्णा । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


वेदवाणी (दयानन्द श्रद्ध’ 


४. दक्षिणी गुजराती पौष कृष्णा | 


कात्तिक सं० २०४, है 


९२ 6. ५ 
RO NNO RI, , 
सन्‌ १८७६ fro १९३३ 5 
अक्तूबर नवम्बर दिसम्बर 
१ रवि प्राहिवन शुक्ला १३ १ बुध कार्तिक पूर्णिमा १ शुक्र मार्गशीर्ष पूणा | 
२ सोम १४ र बृह० मार्गशीर्ष कृष्णा १ २ शनि पौषः कृष्णा | 
३ मंगल | पूर्णिमा ३ शुक्र २ रवि 
४ बुध कातिक' कृष्णा १ ४ शनि १ ल सस 
५ बृहस्पति २ y रवि % ५ मगल 
६ णुक्र 3 & सोम x rch 
७ शनि ; ४ ७ मंगल द्‌ ७ बृहस्पति 
८ रवि 2 ८ बुध ७ नायक 
९ सोम ६,७ & बृहस्पति z & शनि 
१० मंगल... ८ १० शुक्र e १० रवि 
११ बुध ६ ११ शनि १० ११ सोम 
१२ बृहस्पति १० १२ रवि ११,१२ १२ मगल 
१३ शुक्र ११ १३ सोम १३ १३ बुध 
१४ शनि १२ १४ मंगल १४ १४ बृहस्पति 
१५ रवि १३ १५ बुध ग्रमावस्या। १५ शुक्र अमावस्या 
१६ सोम १४ १६ बृहस्पति मार्गशीर्ष शुक्ला १ १६ शनि पौष शुक्ला १ 
१७ मंगल अमावस्या ४७ शुक्र छ ५००००१७ रवि 
१८ बुध कातिक शुक्ला १ १० शनि २ १८ सोम 
१९ बृहस्पति २ १६ रवि 3 १९ मंगल 
Ro शुक्र ३ २० सोम ४ २० बुध 
२१ शन्ति ४ २१ मंगल ५ २१ बृहस्पति 
२२ रकि | १ २२ बुध ६ २२ शुक्र 
२२ सोम ६ २३ बृहस्पति ७ २३ शनि 
२४ मंगल ७ २४ शुक्र द २४ रवि 
२५ बुध ८ २४५ शनि. & २५ सोम 
२६ बृहस्पति ९ २६ रवि १० २६ मंगल 
२७ शुक्र १० २७ सोम ११ २७ बुध 
२८ हानि ११ २८ मंगल १२ २८ बृहस्पति 
२९ रवि १२ २९ बुध १३ २३ शुक्र 
३० सोम १३ ३० वृहस्पति i १४ ३० शनि a 4 
३१ मंगल १४ . ३१ रवि मार्घ oe | 
१. दक्षिणी गुजराती ग्राश्विन कृष्णा । - २. दक्षिणी गुजगाती कातिक कृष्णा 1 ` | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


3 बर्ष ३६ WS, १ तारीख तिथि तुलना ९३ 
ee त ता 2, 2 00 कवक म्ही 
ह) j सन्‌ १८७७ वि० १९३३, ३४ 
जनवरी फरवरी माच 
गमा. १ सोम माघ कृष्णा २ १ बृहस्पति फाल्गुन कृष्णा ३,४ १ वृहस्पति चैत्र? कृष्णा २ 
१ | २ मंगल ३ २ शुक्र ye 3 
२ | ३ बुध ४ ३ शनि द्‌ ३ शनि ४ 
३ | ४ बृहस्पति ५ ४रवि ७ ४ रवि x 
४,५ † ५ शुक्र ६ ५ सोम ८ ५ सोम द 
६ | ६ शनि ७ ६ मंगल ह्‌ ६ मंगल ७ 
७ | ७ रवि = ७ बुध १० ७ वुध id 
s| ८ सोम € ८ वृहस्पति ११ ८ वृहस्पति ‘€ 
९ | ६ मंगल १० & बुध " os ९ शुक्र ०१ 
१० बुध “११ १० शनि १२ १० शनि ११ 
११ बृहस्पति १२ ११ रवि १३ ११ रवि १२ 
१२ शुक्र १३ १२ सोम १४ स्म १३ 
१३ शनि १४ १३ मंगल ग्रमास्या १३ मंगल 
१४ रवि श्रमावस्या १४ बुध फाल्गुनशुक्ला१ १४ बुध १४ 
१५ सोम माघ शुक्ला १ १५ वृहस्पति २ १५ बृहस्पति अमावस्या 
| १६ मंगल २ १६ शुक्र ३ १६ शुक्र चेत्र शुक्ला १ 
१७ बुध ३ १७ शनि x १७ शनि १६२४ २ 
| १८ बृहस्पति ४ १८ रवि श १८ रवि ३ 
| १९ शुक्र ५ १६ सोम १ J डड 
| २० शनि द २० मंगल O ७७ ञ्ल A 
२१ रवि ७ २१ बुध द २१ बुध ६०७ 
२२ सोम ८ २२ बृहस्पति ९ २२ वृहस्पति u 
२३ मंगल & २३ शुक्र १० २३ शुक्र N 
| ९४ बुध १० २५ शनि ११ २४ शनि १० 
| २५ बृहस्पति ११ २५ रवि १२,१३ २५ रवि ११ 
| ९६ शुक्र १२ २६ सोम १४ २६ सोम १२ 
२७ शनि १३ २७ मंगल पूणिमा २७ मंगल १३ 
२५ रवि १४ र्‌दबुध चैत्रः कृष्णा १ २८ बुष १४ 
२९ सोम qrat २६ बृहस्पति पुणिमा 


t ३१ Rem र ° 7 N 


३० मंगल फाल्गुन कृष्णा १ 
गु 


R 


१. दक्षिणी गुजराती पौष कृष्णा । 


३१ शनि 


२. दक्षिणी गुजराती माघ कृष्णा । 


३० शुक्र वेशाख कृष्णा १ 
२ 


३. दक्षिणी गुजराती फाल्गुन कृष्णा । ४. दक्षिणी गुजराती चेत्र कृष्णा | 


(0-0. In Public Domain, Gurau angr ।।।।। | Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Fe. वैदवाणो 'दयानन्द AS कात्तिक सं० २०४, y r 
DN aaa 7. 0 ; 
सन्‌ १८७७ वि० १९३४ 2 
अप्रैल | मई जून | 
१ रवि वेशाख' कृष्णा ३ १ मंगल ज्येष्ठ कृष्ण ४ १ शुक्र ज्येष्ठ कृष्णा y । 
२ सोम YE 5 | अति 3 
३ मंगल y ३ बृहस्पति द्‌ ३ रवि ७ ` 
४ बुध ६ ४ शुक्र fe Se ५4 ` 
५ बृहस्पति ७ ५ शनि ८ ४ मंगल क a 
& शुक्र दु ६ रवि oe ६ वुध Yo | | 
७ शनि & ७ सोम & ७ बृहस्पति ॥ 2 
८ रवि १० ८ मंगल १० ८ शुक्र १२| 
& सोम ११ ८ बुध ११ & शनि ३ ` 
१० मंगल १२ १० बृहस्पति १२ १० रवि w 
११ बुध १३ ११ शुक्र १३ ११ सोम sara | t! 
१२ बृहस्पति १४ १२ शनि १४ १२ मंगल ज्येष्ठ शुक्ला १ | „` 
१३ शुक्र अमावस्या १३ रवि ARAT १३ बुध २ ३ 
१४ शनि वशाख कृष्णा १ १४ सोम ज्येष्ठ शुक्ला १ १४ बृहस्पति T 
१५ रवि २ १५ मंगल (ग्रधिक) २२३ १५ शुक्र os 
१६ सोम ३ १६ बुध ४ १६ शनि या 
१७ मंगल ४ १७ बृहस्पति ५ १७ रवि ६१७ छ) 
१८ बुध ५ १८ शुक्र ६ १८ सोम पव 
१९ बृहस्पति ६ १९ शनि : ७ १९ मंगल ६ | र 
२० शुक्र ७ २० रवि ८ २० बुध १० |” 
२१ शनि ८ २१ सोम ६ २१ वृहस्पति Ko 4 
२२ रवि ९ २२ मंगल १० २२ शुक्र १२ x 
२३ सोम १९११ २३ बुध ११ २३ शनि १३ |. 
२४ मंगल १२ २४ बृहस्पति १२ २४ रवि १४ | कं 
मा ळा १३ २५ सोम पणा |. 
१४ २६ मंगल आषाढ कृष्णा! |. 
२७ शुक्र पूणिमा २७ रवि पूणिमा. २७ बुध २१३ 
“ २८ शनि ज्येष्ठ? कृष्णा १ २८ सोम ज्येष्ठ कृष्णा १ २८ बुध र 
२९ रवि २ २६ मंगल (धिक) २ २९ बृहस्पति ` > 
३० सोम : ३ ३०बु्ः ` ३ १ 
3 RO शुक्र ; J 
३१ बृहस्पति ¥ > 
> दरणी एजसती a. पकरर २. दक्षिणी गुजराती वैशाख जग जक | 


३ दक्षिणी गुजराती ज्येष्ठ कृष्णा । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


F.. ३६ WE १ 


RSI राय 
aoe 
” 


सन्‌ १०७७ 
जुलाई 

१ रवि ग्राषाढ' कृष्णा ५ 

२ सोम द्‌ 

३ मंगल ७ 

४ बुध ८ 

, ५ बृहस्पति e 
६ शुक्र १० 

७ शनि ११ 

८ रवि १२ 

& सोम १३,१४ 
१० मंगल अमावस्या 
११ बुध श्राषाढ शुक्ला १ 
| १२ बृहस्पति २ 
| १३ शुक्र ३ 
। १४ शनि ¥ 
१५ रवि ५ 

| १६ सोम ६ 
१७ मंगल ७ 
१५ बुध = 
| १९ बृहस्पति N 
i २० शुक्र १० 
| २१ | ११ 
| २२ रवि १२ 
| ९३ सोम १३ 
| २४ मंगल १४ 
| ९१ बुध पूर्णिमा 
| ९६ बृह श्रावणः कृष्णा १ 
| १७ शुक्र २ 
२८ शनि ३ 
२९ रवि ४ 
३० सोम y 

| २१ मंगल ६ 


SE 


१. दक्षिणी गुजराती ज्येष्ठ कृष्णा । 
३, दक्षिणी गुजराती श्रावण कृष्णा । 


तारीख तिथि तुलना 


ee. 


अगस्त 
१ बुध AAT कृष्णा ७ 
२ बृहस्पति 5 
३ शुक्र e 
४ शनि १० 
५ रवि ११ 
६ सोम १२ 
७ मंगल १३ 
८ बुध १४ 
& बृहस्पति अमावस्या 


१० शुक्र श्रावण शुक्ला १,२ 


११ शनि ३ 
१२ रवि ¥ 
१३ सोम x 
१४ मंगल द्‌ 
१५ बुध ७ 
१६ वृहस्पति = 
१७ शुक्र & 
१८ शनि १० 
१३ रवि ११ 
२० सोम १२ 
२१ मंगल १३ 
२२ बुध १४ 
२३ वृहस्पति पूणिमा 
२४ शुक्र भाद्र? कृष्णा १ 
२५ शनि . 
२६ रवि २ 
२७ सोम ३ 
२८ मंगल x 
२९ बुध प्र 
३० बृहस्पति ६ 
३ EE eG o मिस 


>> ree eee. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ez 
वि० १९३४ 
सितम्बर 

१ शनि भद्र कृष्णा ८ 
२ रवि ९,१० 
३ सोम ११ 
४ मंगल १२ 
4 ga १३ 
६ बृहस्पति १४ 
७ शुक्र अमावस्या 
८ शति भाद्र शुक्ला १ 
& रवि २ 
१० सोम ३ 
११ मंगल x 
१२ बुध x 
१३ बृहस्पति द 
१४ शुक्र ७ 
१५ शनि ऽः 
१६ रवि z 
१७ सोम A 
१८ मंगल २१ 
१९ वुध १२ 
२० बृहस्पति १३ 
२१ शुक्र १४ 
२२ शनि पुणिमा 
२३ रवि mR कृष्णा १ 
२४ सोम z 
२५ मंगल ३३ 
२६ बुघ k 
२७ वृहस्पति x 
२८ शुक्र द 
२९ शनि ७ 
३० रवि z 


२. दक्षिणी गुजराती आषाढ कृष्णा । | 
` ४, दक्षिणी गुजराती भाद्र कृष्णा । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ER 
pep Ay = 
_ | 10“ ०७०० कद 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१. दक्षिणी गुजराती भाद्र कृष्णा । 
३. दक्षिणी गुजराती कातिक कृष्णा । 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


वेदवाणी 'दयानन्द अङ्क 


` २. दक्षिणी गुजराती श्राश्विन कृष्णा | 
४. दक्षिणी गुजराती मार्गशीर्ष कृष्णा । 


कात्तिक Fo २०४, of 


६९ 
८ छ छ छ छ ७ ७ उ ७ SS an a, व्ष 
: स्‌ HG fao १ ९३४ |... 
अक्तूबर नबम्वर दिसम्बर 
१ सोम झ्ादिवन' कृष्णा & १ ggo कातिक कृष्णा ११ १ शनि मागेन्कृ० १ १,१२ 
२ मंगल १० २ शुक्र १२ २ रवि a | 
३ बुध ११ ३ शनि १२ 3 सोम १४ 
४ बृहस्पति १२ ४ रवि १४ ४ मंगल श्रमाय 
५ शुक्र १३,१४ ५ सोम ग्रमावस्या ५ बुध मागेशीर्ष शुक्ला १ | 
६ शति अमावस्या . ६ मंगल कातिक शुक्ला १ ६ बृहस्पति २ | 
७ रवि ग्राखिन शुक्ला १ ७ बुध २ ७ शुक्र ३ 
८ सोम R ८ बृहस्पति ३ ८ शनि x 
& मंगल ३ & शुक्र ४ & रवि 
१० बुध |४ १० शनि ५ १० सोम १ 
११ बृहस्पति Ro RR RE ६ ११ मंगल ६ 
१२ शुक ६ १२ सोम ७ १२ बुध ७ 
१३ शनि ७ १३ मंगल G १३ बृहस्पति 5 
१४ रवि ८ १४ बुध & १४ शुक्र ९ 
१५ सोम & ९४ वृहस्पति १० १५ शनि १० 
१६ मंगल १० १६ शुक्र ११ १६ रवि ११ 
१७ बुध ११ १७ शनि ११ १७ सोम e R 
१९ बृहस्पति ORG ae १३ १८ मंगल १३ 
१६ शुक्र i १२ १६ सोम १४ १६ बुध १४ 
२० शनि १३ २० मंगल पूणिमा २० वृहस्पति पूणिमा 
२१ रवि १४ २१ बुध mi कृष्णा १ २१ शुक्र पोषः कृष्णा १ 
'२२ सोम पूणिमा २२ बृहस्पति २ २२शनि ` रा 
२३ मंगल कातिक कृष्णा १ २२ शुक्र ३ २३ रवि aq 
२४ बुध २ २४ शनि ४ २४ सोम 
२५ बृहस्पति ३ २५ रवि ५ २५ मंगल १६ |! 
२६ शुक्र ¥ २६ सोम द्‌ २६ बुध ७ q 
२७ शनि x गल ७ २७ बृहस्पति 4 
२८ रवि ६ २८ बुध ८ २५ शुक्र ६ 
२६ सोम ७,८ २९६ बृहस्पति | ९ २६ शनि १० 
' ३० मंगल & ३० शुक्र १० ३० रवि d 
३१ वुध N १० REE SSR) R सोम. ee सोम Ro 


EEE EEE Ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


“Fem seit « दक्षिणी गुजराती मार्गशीर्ष कृष्णा । 
३, दक्षिणी गुजराती माघ कण्या । 


of वर्ष ३६ श्रद्ध १ तारोख तिथि तुलना १७ 
per >> >: -*->>->-___->_>-““*“-----“---.-. nes 

सन्‌ १८७८ वि० १९३४ 

0 जनवरी फरवरी माचे 
१३ ' १ मंगल पीर्ष कृष्णा १३ १ शुक्र माघ कृष्णा १४ १ शुक्र फाल्गुन कृष्णा १३ 
१४ | २ बुध १४ २ शनि भ्रमावस्या २ शनि १४ 
नस्या | ३ बृहस्पति अमावस्या २ रवि माघ शुक्ला १ ३ रवि 000 
शा १ | ४ शुक्र १ ४ सोम २ ४ सोम. श्रमावस्या 
२ | ५ शनि २ ५ मंगल ३ ५ मंगल फाल्गुन शुक्ला १ 
३ | ६ रवि ३ ६ बुध ¥ ६ बुध २ 
४ | ७ सोम ४ ७ बृहस्पति शर ७ बृहस्पति ३ 
*" | ८ मंगल x ८ शुक्र द्‌ ८ शुक्र ४ 
५ | ९ बुध ६ & शनि ७ & शनि ण 
६ | १० बृहस्पति => १० रवि दु १० रवि ६ 
७ | ११ शुक्र ७ ११ सोम & ११ सोम ७ 
८ |१२ शनि ८ १२ मंगल १० १२ मंगल पु 
£ रवि जज 07२ बुच ११ १३ वुध £ 
१४ सोम १० १४ बृहस्पति १२ १४ वृहस्पति १० 
१५ मंगल ११ ११५ शुक्र १३ १५ शुक्र ११ 
(६ बुध १२ १६ शनि १४ १६ शनि १२ 
१७ बृहस्पति १३ १७ रवि पूणिमा १७ रवि १३,१४ 
१८ शुक्र १४, पूर्णिमा १८ सोम फाल्गुन? कृष्णा १ १८ सोम पुणिमा 
१९ शनि माघ कृष्णा १ १९ मंगल २ १९ मंगल चंत्र कृष्णा १ 
२० रवि 2 २० बुध ३ २० बुध ट्र 
११ सोम ३ २१ बृहस्पति , ४,५ २१ वृहस्पति ३ 
३ (२ मंगल ४ २२ शुक्र ६ २२ शुक्र ४. 
५ २३ शनि ७ २३ शनि w 
\४ बृहस्पति २४ रवि ८ २४ रवि ६ 
७ २५ सोम & २५ सोम -७ 
६ शनि 5 २६ मंगल १० २६ मंगल ऽ 
९ २७ बुध 29 कथ § 
५ सोम १० रूप बृहस्पति १२ २८ वृहस्पति १० 
k मंगजञ ११ : २६ शुक्र piiga 
र १२ ३० शनि ., R 
वृहस्पति १३ Bae li is 


२. दक्षिणी गुजराती पोष इष्णा। | 
४. दक्षिणी गुजराती फाल्गुन कृष्णा । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६८ 


सत्‌ १८७५ 
अमूल 
१ सोम चत्र कृष्णा १४ 
“२ मंगल अमावस्या 
३ बुध चेत्र शु १२३५ १ 
बृहस्पति २ 

५ शुक्र ३ 
६ शनि x 
७ रवि X 
८ सोम i ६ 
& मंगल ७ 
WO ERI ऽ 
११ वृहस्पति e 
१२ शुक्र RO 
१३ शनि ११ 
१४ रवि ७0 रे 
१५ सोम o gB 
१६ मंगल १४ 
१७ बुध पूणिमा 
१८ बृहस्पति वेशाख* कृष्णा १ 
SG २,३ 
२० शनि 70५४९ 
२१ रवि ey. 
२२ सोम : & 
२३ मंगल ७ 
टफ REI 5 
२५ वृहस्पति | a 
२६ शुक्र & 
२७ शनि [RS 
२5 रवि ११ 
२९ सोम १२ 
३० मंगल १३ 


१. दक्षिणी गुजराती फाल्गुन कृष्णा । . 
३. दक्षिणी गुजराती वैशाख कृष्णा । , 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


वेदवाणो (दयानन्द श्रद्ध’ 


प 
१ बुध वेशाख कृष्णा १४ 
२ बृहस्पति अमावस्या 


३ शुक्र वैशाख शुक्ला १: 


४ शनि २ 
५ रवि ३ 
६ सोम ¥ 
७ मंगल प्र 
८ बुध द्‌ 
९ बृहस्पति ७ 
१० शुक्र ८ 
११ शनि & 
१२ रवि १०,११ 
१३ सोम १२ 
१४ मंगल १३ 
१५ बुध १४ 
१६ बृहस्पति पुणिमा 
१७ शुक्रः ज्येष्ठः कृष्णा १ 
१८ शनि र 
१९ रवि ३ 
२० सोम ¥ 
22 मंगल णू 
२२ बुध Q 
२३ बृहस्पति ७ 
२४ शुक्र ८ 
२५ शनि & 
२६ रवि _ Qo 
२७ सोम ११ 
२८ मंगल १२ 
२९ बुध १३ 
३० ggo त 
३१ शुक्र १४ 


जून y 
१ शनि ज्येष्ठ कृष्णा भ्रमा, 2 
२ रवि ज्येष्ठ शुक्ला ११ 4 3 
३ सोम SN E 
४ मंगल ¥ ५ 
4 बुध ‘EN 
६ बृहस्पति ६| ७ 
७ शुक्र ७ 5 
८ शनि ८ è 
& रवि PER 
१० सोम 2 - १० | 
११ मंगल १९७ 
१२ बुध १२ 
१३ बृहस्पति १३,१४ 
१४ शुक्र पूणिमा 
१५ शनि आपषाढ कृष्णा १ 
१६ रवि २ 
१७ सोम ३ 
१८ मंगल ४ 
१९ बुध z 
२० बृहस्पति 4 
२१ शुक्र ६ | 
२२ शनि 0 
२३ रवि P. 
२४ सोम $ 
२५ मंगल ५0 
२६ बुध . A 
२७ बृहस्पति र! 
२८ शुक्र छ 
३३ रवि, | 


२. दक्षिणी गुजराती चेत्र कृष्णा । 
४. दक्षिणी गुजराती ज्येष्ठ. कृष्णा | 


कात्तिक सं० २०४५ f aa 


fac १९३५ 


uf ३६ अङ्क १ 


सन्‌ १८७८ 

जुलाई 
१ सोम श्राषाढ शुक्ला १ 
२ मंगल २ 

| ३ बुध ३ 
४ बृहस्पति ॥ 

॥ १ शुक्र रै 
६ शनि ६,७ 
७ रवि पु 
८ सोम 
& मंगल १० 

१० बुध ३१ 
११ वृहस्पति १२ 
१२ शुक्र १३ 
१३ शनि १४ 
१४ रवि qrar 
१५ सोम श्रावण' कृष्णा १ 
१६ मंगल २7१ 
१७ बुध ३ ९ 
(८ बृहस्पति ¥ 
१९ शुक्र 4 ~ 
२० शनि R 
११ रविं छ 

| R सोम 3 
९३ मंगल -:` >. 
२४ बुध ' १० 
१५५बृहस्पति ge 
१६ शुक्र RR ; 
१७ शनि शबः ः 
२८४ रवि शकर 
२९ सोम भ्रमावस्या” £ 


प बुध ` २! 


4 मंगल श्रावण शुक्ला १? ०" 


तारीख तिथि तुलना 


अगस्त 

१ वृहस्पति श्रावण शुक्ला३ 

र शुक्र ४ 

४ शनि कित 

४ रवि द्‌ 

५ सोम ७ 

६ मंगल ig 

७ बुध ६,१० 

८- वृहस्पति ११ 

९ शुक्र १२ 

१० शनि १३ 
११ रवि १४ 
१२ सोम पूर्णिमा 

१३ मंगल भाद्र कृष्णा १ 

१४ बुध ; 

१५ बृहस्पति २ 

१६ शुक्र ३ 
१७ शनि 2 

१८ रवि y 
१& सोम Gá 
२० मंगल ७ 

“ २१ बुध ठः 
२२ बृहस्पति & 

२३ शुक्र १० 
२४ शनि ११: 
२५ रेवि १२: 
` २६ सोम हद” 
>» २७ मंगल १४८ 
“२० FF अमावस्या 

” २९ बृहस्पति भाद्र शुक्ला १ 

३० शुक्र २,३ 

7३१ शनि | Bos 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कः 
३. दक्षिणी गुजराती भाद्र कृष्णा । 


२. दक्षिणी' गुजराती श्रावण कृष्णा । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


IS 
“**&**“******7**“**+*+++++++४४४४४४३३५१७-४३.३२३०-०३-.-७-०-०-+-०-०-०-०-०-०-७-०-७-०-७०-७०-७०-०-७-७-७-०-७-७-» 
वि० १६३५ 
सितम्बर 
१ रवि - भाद्र शुक्ला ५ 
२ सोम ६ 
३ मंगल ७ 
४ बुध ८ 
बृहस्पति Le 
शुक्र १० 
७ शनि ११ 
८ रवि १२ 
& सोम १३ 
१० मंगल १४. 
` ११ बुध पुणिमा 
१२ वृहस्पतिः ग्राङ्विनः कृष्णा 7 
१३ शुक्र E: 
१४ शनि 2 
१५ रवि क: 
१६ सोम है. 
१७ मंगल रट 
१८ बुध ण 
१९ बृहस्पति rts 
ˆ २० शुक्र á, £. 
२१ शनि १० 
२२ रविः 222 
२३ सोम हे 
२४ मंगल OOo १३ _ 
"7२५ ब १४ ` 
२६ वृहस्पति श्रमावस्या ˆ 
- २७ शुक्र प्राश्विन शुक्ला : १ 
२८ शनि Po 
९ रवि SR 
३३ सोम न 


Digitized by Anja Same वणी eats आ १9°" कात्तिक सं २०४० } 
` ° 


वऽ 
FOSS STS tae g A 
सत्‌ १८७८ fao १६३५ Bo. 2 
अक्तूबर नवम्बर i दिसम्बर 
१ मंगल afar शुक्ला ५ १ शुक्र कातिक शुक्ला ७ १ रवि मागंशीषं भुका, | १ 
६,७ - २ शनि छः ` हर, साम ae 
३ बहस्पति a 3 रवि e ३ मंगल ६१ ३ 
हर ४ सोमः : १० wga १० | ४ 
Qo ५ मंगल ११ ५ बृहस्पति ११ | ५ 
११ ६ बुध १२. दुक R ६ 
छ ७ बृहस्पति १३ ७ शनि १३ ७ 
२. ८ शक १४ ८ रविः १४ | ५ 
१३ 8 शनि ड & सोम qim | ६ 
१० बृहस्पति १४ १० रवि पूणिमा १० मंगल पौष? कृष्णा १ | १० 
११ शुक्र पूणिमा ११ सोम मागंशीषे' कृष्णा १ ११ बुध nO 
१२ शनि कातिक' कृष्णा १ १२. मंगल २. १२ बृहस्पति ३ |'२ 
१३. रवि २ २१२३ बुध ३ ' १३ शुक्र ४ fR 
१४ सोम ३... १४ बृहस्पति ४ १४ शनि ५ |e 
१५ मंगल ४. . १५ शुक्र ५ ०: १५ रवि KoG 
१६ बुध ५... १६ शनि ६ १६ सोम ७ R 
१७ बृहस्पति ६ . ५,१७ रवि ७ १७ मंगल To 0 
१८ शुक्र ७. . १८ सोम 5,६ : १८ बुध feos G 
१९ शनि -* ८- :..१९ मंगल १० १९ बृहस्पति go NE 
२० रवि &. २० बुध ~ ११ = २० शुक्र ११ |. 
२१ सोम १० . -२१ बृहस्पति १२ २१ शनि १२१३ | 
२२, मंगल ११... २२ शुक्र १३ . २२ रवि | R 
रर बुध १२... २३ शनिः - १४ -: २३ सोम ग्रमावस्या १२ 
२४ बृहस्पति १३.७ २४ रवि अमावस्या . २४ मंगल' पौष शुक्ला. १ Y 
२५ शुक्र अमावस्या १४; , २५ सोम. मार्गशीर्ष शुक्ला. १ . २५ बुध PIS 
२६ शनि... कात्तिक शुक्ला. १.३ : २६ मंगल २ - : २६ बृहस्पति mR 
२७ wa २ २७ बुध ३ . ९७ शुक्र pie 
२८ सोम ३.२८ वृहस्पति. - ४ . २८ शनि १ 
२९ मंगल टक ee ae 2 ५. ००:२६ रवि .. g 
३० बुघ % ३० शनि उक ०८३० Stern pele 
३१ बृहस्पति द्‌ - :३१ मंगल 2888 © 
eee 1 
१. दक्षिणी गुजराती ग्राखिन कृष्णा। . २. दक्षिणी, गुजराती कातिक कृष्णा । . 


३. दक्षिणी गुजराती मार्गशीषं कृष्णा । 


< ८7 fs 
i 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


S 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri / 
शी वर्ण २६ AG, १ तारोख तिथि तुलना १०१ 


7) ST -- 
सन्‌ १८७९ वि०.१९३५, ३६ 
जनवरी फरवरी माचे `- 
my | १ बुध पौष शुक्ला ८ १ शनि माघ शुक्ला ६ १ शनि फाल्गुन शुक्ला ८ 
८ | २.बृहस्पति . ` & २ रवि १० «२ रवि e 
१ | ३ शुक्र १० ३ सोम ११ ३ सोम १० 
१० ४ शनि ११ ४ मंगल १२ ४ मंगल 2 ११ 
११ | ४ रवि १२ 4 बुध १३ ९ बुष १२ 
१२ | ६ सोम १३ ६ बृहस्पति १४ ६ वृहस्पति १३ 
१३ | ७ मंगल १४ ७ शुक्र पूर्णिमा ७ शुक्र १४ 
१४ | ८ बुध पुणिमा j फाल्गुन कृष्णा १ ८ शनि पूर्णिमा 
णमा | ६ वृहस्पति ara” कृष्णा १ ८ शनि २ & रवि चेंत्रः कृष्णा १ 
| १ |१० शुक्र २ & रवि ३ १० सोम र्‌ 
२ |११ शनि ३ १० सोम ४ ११ मंगल ३ 
३ (R रवि ४ ११ मंगल ५ १२ बुध Mp 
४ R सोम ५ १२ बुध ६ १ ३ वृहस्पति ५६ ; 
: ५ |!४ मंगल द्‌ १३ वृहस्पति ७ १४ शुक्र -७ 
:६ १५ बुध 9,5 १४ शुक्र ८. १५ शनि द) 
७ (६ बृहस्पति & १५ शनि & १६ रवि Pp 
८ Ne शुक्र १० १६ रवि १० १७ सोम १० : 
६ |ऽ शनि ११ १७ सोम ११ १८' मंगल ११, 
१० ॥ रवि ह १९ १८ मंगल _ १२ १९ वुघ TIRRI, 
११ [to सोम - १२: १६ बुध . Oo १३ २० बृहस्पति १३.० 
, १३ |\१ मंगल - १४; २० बृहस्पति १४ २१ शुक्र १४७० 
कात (९ बुध ग्रमावस्या २१ शुक्रः : आमास्या. २२ शनि 5 5 अमावस्या: - 
स्या (१३ वृहस्पति माघ शुक्ला १ २२ शनि फाल्गुन शुक्ला १ २३ रवि चेत्र शुक्ला १०" 
१ | शुक्र २ रर रवि २ २४ सोम १९३९२) 6 
२ १ शनि 3 २४ सोम ३7” २५ मंगल ६००४८ 
A १६ रवि ; ४: . २५ मंगल ४? २६ बुध ३३5 
9४ (७ सोम sete २६ बुध ५. २७ वृहस्पति FF 
५ ७ मंगल ६ २७ बृहस्पति & २७ शुक्र ७५०८ 
६ ॥ बुध ७ २५ शुक्र ७ २६ शनि कति 
sin! fa प ३० रवि p 
spil ३१ सोम & 


२. दक्षिणी गुजराती माघ कृष्णा । 


१. दक्षिणी गुजराती पौष कृष्णा । 
३. दक्षिणी गुजराती फाल्गुन कृष्णा । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


54am 


rrr h 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
वेदवाणी दयानन्द ग्रङ्क' कात्तिक सं० २०४० T 


७ 
BA १८७६ r fo १९३६ न 
अप्रैल मई Sie | 

१ मंगल चेत्र शुक्ला E १९ १ ब्रहस्पति वेशाख शुक्ला १० १ रवि ज्येष्ठ शुक्ला R 

९ बुध १० २ शुक्र ११ २ सोम १३ 

३: बृहस्पति : ११ ३ शनि १२ ३ मंगल X 

& शुक्र Pree ७४ रवि १३ बुध . ण 

y शनि १३ Y सोम १४ ५ बृह" आषाढ कृष्णा १ | | 

६ रवि पूणिमा _ १४ ६ मंगल पूणिमा ६ शुक्र २ | 

७ सोम वेशाख' कृष्णाः १ ७ बुध ज्येष्ठ कृष्णा १ १ शनि ३ 

८ मंगल PRR ८ बृहस्पति. ' 7,3 ८ रवि ta, 

६ बुघ. - : ३ ३ शुक्र ` , x & सोम प्‌ य 
go बृहस्पति ४ १० शनि “भ १० मंगल 2 10 
९१ णुक्र ४ पू ११ रवि : ११ बुध ७ | १, 
१२ शनि १८७ 70 R सोम ७ १२ बृहस्पति ५ | 
१३ रवि 22020 0 00 = १४ शुक्र Vee: 
१४ सोम च 08] ९ २४ शनि १० | १; 
१५ मंगल & १५ बृहस्पति १० १५ रवि ११ २१ 
१६ बुध iy yor १६ शुक्र ११ १६ सोम १२ १ 
१७ बृहस्पति mg शेक शनि श्र. १७मंगल . १५१ 
१८ शुक्र ERR १८१ रवि iS. दा बुल १४. | १, 
१९ शनि HE १३ १६ सोम १३ १९ वृह्‌० ग्रमावस्या a, 
२० रवि पाण ११४ २० मंगल FS gy Q ० शुक्र ग्राषाढ शुक्ला १ १ 
२१ सोम AMAT, २४९ बुध प्रमावस्या २१ शनि Vite 
२२ मंगल वैशाख शुक्लाः १: २२ बृहस्पति ज्येष्ठ शुक्ला १ २२ रवि ३ |२ 
२३ बुध ` | १08 २३ ततर गित Pee २३ सोम गर ति? 
२४ बृहस्पति ३० २४ शनि » ३ २४ मंगल OR. |२ 
२५ शुक्र ४ २५ रवि pis wo २५ बुध 2१. ९ 
२६ शनि ४ २६ सोम us २६ बृहस्पति मातुर 
२७ रवि HPSS ६» . २७ मंगल ऽ ६ २७ शुक्र | 
२८ सोम > 9 मत os रङ शनि a A 
२६ मंगल : कं २९ वृहस्पति ier २९ रति ७. 
३० बुध ep ३० शुक्र ९ ३० सोम | Be 

` IS NR ! 2... क्त ` ९: ३१ शनि १०, ११ 3 ही 
१. दक्षिणी गुजराती/चेत्र कृष्णाः : ^. 5 ` २, दक्षिणी, गुजराती" वैशाख gor -* 
३ दक्षिणी गुजराती ज्येष्ठ कृष्णा । । ire परक Po We ४ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Jg 


Jo ` | 
~ | वर्ष३६ अङ्क १ तारोख तिथि तुलना १०३ 
सन्‌ १८७६ वि० १९३६ 
१२ | जुलाई अगस्त सितम्बर 
१३ , १ मंगल श्राषाढ़ शुक्ला . १२ १ शुक्र श्रावण शुक्ला १४ १ सोम आ्राश्विन कृष्णा १ 
१४ २ बुध १३,१४ २ शनि qmr २ मंगल २ 
[मा ३ बृहस्पति पूणिमा ३ रवि भाद्र' कृष्णा १ ३ वुध 3 
[ १ , ४ शुक्र श्रावण’ कृष्णा १ ४ सोम २ ४ बृहस्पति x 
२ ५ शनि ल ५ मंगल 3 ५ शुक्र - 
रे ६ रवि ६ बुध % ६ शनि 
४ | ७ सोम ४ ७ बृहस्पति Y ७ रवि ६ 
५ | ८ मंगल ८ शुक्र 2 द ८ सोम 49 
६ | `९ बुध ६ & शनि ७ & मंगल 5 
७ | १० बृहस्पति ७ १० रवि 5 १० बुध ya 
५ | ११ शुक्र ८ ११ सोम ९ १९१ वृहस्पति ` te 
Do अनि ९ १२ मंगल Ro  : १२ शुक्र ११. 
१० | १३ रवि १३ बुध ५११ - १३ शनि १२, 
११ | १४ सोम १० १४ बृहस्पति १२ ak रवि RR: 
१२ | १५ मंगल ११ १४५ शुक्र १३ १५ सोम (१४ 
२१२ | १६ बुध १२ १६ शनि १४ १६ मंगल श्रमावस्या 
१४ | १७ बृहस्पति १३ १७ रवि अमावस्या १७ बुध ग्राञ्विन शुक्ला १. 
स्या. | १८ शुक्र १४ १० सोम भाद्र शुक्ला. १ १८५ वृहस्पति (श्रधिक) २,३ 
1१ | १९ शनि WAIT १६ मंगल 73 5१२. १६ शुक्र - ¥ 
“९ २० रवि श्रावण शुक्ला १ २० बुध ३ २० शनि % 
A | २१ सोम २ २१ बृहस्पति ४ २१ रवि ६ 
४ | २२ मंगल ३ रर शुक्र . ५ २२ सोम x 
१ [२३ बुध ४ २३ शनि ६ २३ मंगल pS 
९ २४ बृहस्पति ५ २४ रवि ७ ,२४ बुघ. न हिट 
७ |२५ शुक्र ६,७ २५ सोम ८ २५ बृहस्पति १०: 
२६ शनि प २६ मंगल ९,१० २६ शुक्र ey 
“, ॥९७ रवि & २७ बुध ११ २७ शनि श्र 
Beate १०- २८ बृहस्पति १२ २० रवि FREE 
fi `; । ९९ मंगल ११ २९ शुक्र १३ २९ सोम १४: 
~ | १० बुध १२ ३० शनि १४ | ३० मंगल पूर्णिमा : 
i Nai o o ae ` हिया) ` आ बृहस्पति १३. ३१ रवि पूणिमा > gg 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१. दक्षिणी गुजराती आषाढ़ कृष्णा । 


२. दक्षिणी गुजराती श्रावण कृष्णा ॥ | 
३. दक्षिणी गुजराती भाद्र कृष्णा | ‘mm T 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३. दक्षिणी गुजराती मार्गशीष कृष्णा । 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ˆ वेदवाणी (दयानन्द TE कात्तिक Ho २०४५ 
सन्‌ १८७९ वि० १९३६ 
अक्तुवर नवम्बर दिसम्बर 
१ बुध आश्विन कृष्णा १ १ शनि कातिक' कृष्णा २ १ सोम मागेल कृष्णार : 
२ बृहस्पति (अधिक) २ ररवि : yi | १ 
३ शुक्र ३ र सोम CT Ei ४१. 
४ शनि ४. ४ मंगलं पर ४ बृहस्पति ॥ aby 
“प्‌ रवि । 4 ५ वुध E क ६ |६ 
“६ सोम ६ ६ बृहस्पति ७ ६ शनि TA 
७ मंगल ७ ७ शुक्र 5 ७ रवि पा 
८ बुध | ८ ८शनि , e ८ सोम १० |; 
£ बृहस्पति Je aS & रवि “०१० & मंगल ११ |i 
१० शुक्र १० १० सोम ११ १० बुध १२ itt 
१शशनि `. ११ ११ मंगल १२ ११ बृहस्पति १२ | 
१२ रवि शिक १२१८४१२. बुध र RR शक १४ || 
१३ सोम : १३ १३ बृहस्पति १४ १३ शनि अमावस्या ॥४ 
१४ मंगल १४ १४ शुक्र अमावस्या १४. रवि मागे शुक्ला fy 
१५ बुध भ्रमावस्या » » कातिकशुक्ला १ १४ सोम he 
१६ बृहस्पति आश्विन शुक्ला १ १५ शनि २ १६ मंगल ३ he 
१७ शुक्र २ १६ रवि ३ १७ बुध ४ | 
१८. शनि 3 १७ सोम x १८. बृहस्पति ५ Te 
१६ रवि र ४ १८ मंगल y १९ शुक्र ६ Ro 
२० सोम 9 १९ बुध ६ २० शनि | 
२१ मंगल ६१७ २० बृहस्पति ७ २१ रवि 5 
२२ बुध ८ २१ शुक्र हु २२ सोम £ 
२३ बृहस्पति Se २२ हानि ` ९ २३ मंगल १० 
२४ शुक्र १० २३ रवि १० २४ बुध ११ 
२५ शनि ११ २४ सोम ११ २१ वृहस्पति १२ 
८ २६ रवि १२ २५ मगल १२ २६ णुक्र १३ 
२७ सोम ` १३ २६ बुध १३ २७ शनि छ 
२८ मंगल १४ २७ बृहस्पति १४ २८ रवि equ 
"वत 0०0 8G फु पूणिमा २६ सोम पौषः कृष्णा ! 
३० ggo ` पुणिमा २६ शनि मार्ग० कृष्णा १ ३० मंगल a 
१३ शुक्र कार्तिक कृष्णा १ ३० रवि T e (रिण ee ३६ /बुध ४ रै 
१. दक्षिणी गुजराती श्राश्विन कृष्णा | २. दक्षिणी गुजराती कातिक कृष्णा | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


if 


बि (व ३६ अङ्क १ तारीख तिथि तुलना १०५ 
0 > eo कक 5 
Pro सन्‌ १८८० fao १९३६ 
। जनवरी . फरवरी माचे 
१ बृहस्पति पौष' कृष्णा ४ १ रवि माघ कृष्णा, ५ १ सोम फाल्गुन कृष्णा ५ 
णार a शुक्र ह धर २ सोम द्‌ २ मंगल & 
३ | शनि द्‌ ३ मंगल ७ ३ वुध ७ 
४ ly रवि ७ ४ बुध ८, ४ वृहस्पति z 
x 'y सोम ८ ` ` sigana १० ५ शुक्र ज्र 
६ |६ मंगल N ६ शुक्र 22 ६ शनि १० 
७ Joga १० ७ शनि १२ ७ रवि ११ 
5.६ पाबृहस्पति : : ११ द रवि १३ द सोम २ 
१० |६ शुक्र १२ € सोम - १४, & मंगल १३,१४ 
११ |, शनि १३ १० मंगल अमावस्या १० बुध अमावस्या 
१९ ११ रवि १४ ग्रमावस्या ११ वुध माघ शुक्ला १ ११ वृहस्पति फाल्गुन शुक्ला १ 
१३ ॥ सोम पौष शुक्ला १ १२ वृहस्पति २ १२ शुक्र 
१४ ॥३ मंगल २ -१३ शुक्र ३ १३ शनि गह 1२ 
वस्या |४ बुध ३ sex शनि ४ à रवि ER 
ला १ || बृहस्पति ४१४ ० १५ रवि “५ १५ सोम क Iy ( 
२ ॥६ शुक्र ` ५ १६ सोम ६ १६ मंगल Fu 
२ ॥ शनि ६ -१७ मंगल ७ १७ वुध R 
४ रवि ७ १८ बुध ८ १८ बृहस्पति aC 
१ ॥ सोम "८५ ge बृहस्पति ९ १९ शुक्र z 
६ | मंगल & २० शुक्र BF “१७ २० शनि MER 
9 | बुध o> ५२१ शनि लड tere २१ रवि Ke 
5 ॥ बृहस्पति SEES | 5 ५४२. 022 सास ११ 
(९ शुक्र ११ २३ सोम ° “२३ मंगल १२ 
१० ॥ शनि -१२ RY मंगल २३ र२४बुघ ` १३ 
११ ॥ रवि १३ २५ बुध १४  :२५ बृहस्पति १४ 
१९ ॥ सोम १४ २६ वृहस्पति पूणिमा २६ शुक्र पूणिमा 
१३ ` मंगल ` » पृणिमा n . » फाल्गुनः कृष्णा'१ २७ शनि चैत्र कृष्णा १ 
बुध माघ कृषण : १. २७ शुक्र - नेर रद रवि २ 
ला ee २ २८ शनि : ३ २९ सोम ३ : 
णा ¦ ए ०३.० २९ रवि ४ ३० मंगल Ey 
: ¥ 3 ३१ बुध y 
os १. दक्षिणी गुजराती मागंशीष कृष्णा । दक्षिणी गुजराती पोष. कृष्णा ।. - . . 


३. दक्षिणी गुजराती मारध-कृष्णा | ४, दक्षिणी गुजराती फाल्गुन कृष्णा । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar i 
‘ S Sn Aay REP eee = A 


ree ८ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१०६ वेदवाणो. 'दयानन्द अङ्क' कात्तिक सं० २०४० f, ai 
CO क 0 ७७७७ vee — 
सन्‌ १८५० . वि० १९३७ 
अप्रैल ae मई जुन 2 
१ बृहस्पति चेत्र' कृष्णा ६,७ १ शनि वेशाख कृष्णा ७ १ मंगल ज्येष्ठ कृष्णा ३ २ शु 
२ शुक्र ८ २ रवि 5 २ बुध te jaa 
३ शनि & ३ सोम & ३ बृहस्पति (१ ४२ 
४ रवि १० ४ मंगल १० ४ शुक्र १२ र 
५ सोम ११ ५ बुघ ११ . ५ शनि Rie मं 
& मंगल १२ ६ बृहस्पति १२ ६ रवि Vly बु 
७ बुध १३ ७ शुक्र १३ ७ सोम ग्रमावस्या | ८ a 
८ बृहस्पति १४ ८ शनि १४ ८ मंगल ज्येष्ठ शुक्ला १ शु 
& णुक्र अमावस्या & रवि. श्रमावस्या & बुध to a 
o १० शनि चंत्र शुक्ला १ १० सोम वेशाख शुक्ला. १ १० बृहस्पति २१ र 
. ११, रवि १६३७ २ ११ मंगल २ ११ शुक्र स 
) १२ सोम १11२, ४१२ बुत ३ १२ शनि ॥ भ्‌ 
१३ मंगल . ४ १३ बृहस्पति ४ १३ रवि १४ बु 
१४ बुध X १४ शुक्र ` y १४ सोम ६ ie 
१५ बृहस्पति xo १५ शनि ६. १५ मंगल $| ह 
१६ शुक्र - छु ऐट रति. ७ १६ बुध da 
१७ शनि ७ १७ सोम a १७ बृहस्पति हू ।ऽ र 
१८ रवि ८ १८ मंगल ९ १८ शुक्र १०११ |, स 
१९ सोम ६ १९ बुध १० १९ शनि १ म 
२० मंगल १० २० बृहस्पति ११ २० रवि १३ y z 
२१ उष ११ २१ शुक्र १२ २१ सोम | Ms 
RR बृहस्पति १२ २२ शनि १३ २२ मंगल पूर्णिमा २३ ; 
२२ शुक्र १३ २३ रवि १४ २३ बुष श्राषाढ़ कृष्णा १ |, ५ 
२४ शनि पुणिमा १४ २४ सोम afm २४ बृहस्पति 
२५ रवि वेशाख' कृष्णा १ २५ मंगल ज्येष्ठः कृष्णा १ २५ शुक्र 
२६. सोम २ २६ बुध २,३ २६ शनि 
PIE ३ २७ वृहस्पति ४ २७.रवि 
२5 इषे MY so Ut ५ २८ सोमा. 
२९ बृहस्पति ५ २९ शनि ६ २९ मंगल 
३9 शुक्र ६ Ro रवि ७ ३० बुच 
३१ o Te eee = z 
१- दक्षिणी गुजराती फाल्गुन कृष्णा । २. दक्षिणी गुजराती चैत्र कृष्णा । 
३ दक्षिणी गुजराती वेशाख कृष्णा.। ४. दक्षिणी गुजराती ज्येष्ठ कृष्णा । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१०७ 
RRS क ० ००२२२ 
~~ सन्‌ १८८० १ fao १ ९३७ 
जुलाई अगस्त सितम्वर 
१ बृह० आपषा कृष्णा € १ रवि श्रावण कृष्णा ११ १ बुध भाद्र कृष्णा १२ 
Te | २ शुक्र १० “स १२ रबृहस्पति , १३ 
१० 4 ३ शनि ११ ३ मंगल १३ र शुक्र १४ 
११ |४ रविः १२ ४ बुध es ४ शनि प्रमावस्या 
१२ |५ सोम १३ ५ बृहस्पति १४ ५ रवि भाद्रणुक्ला १ 
१३ |६ मंगल १४ ६ शुक्र श्रमावस्या ६ सोम २ 
१४७ बुध श्रमावस्था ७ शनि श्रावण शुक्ला १ ७ मंगल ३ 
स्या | ८ बृह० ग्राषाढ शुक्ला १ ८ रवि २ ८ वुघ Y 
Tile शुक्र २ & सोम ३ ९ बृहस्पति “प 
le शनि ३ १० मंगल ४ १० शुक्र ण 
११ रवि ४ ११ बुध ५,६ ११ शनि ७ 
३ |।२ सोम ५ १२ बृहस्पति ७ १२ रवि 5 
४ ॥३ मंगल ६ १३ शुक्र ८ १३ सोम 8, १० 
4 ॥४ बुध ७ १४ शनि & १४ मंगल ११ 
| (५ बृहस्पति ऽ १५ रवि १० १५ बुध १२ 
= (६ शुक्र & १६ सोमं ११ १६ बृहस्पति १३ 
(७ शनि १० १७ मंगल १२ १७ शुक्र १४ 
९ [८ रवि ११ १८ बुध १३ १८ शनि पूणिमा 
०१११ ॥६ सोम १२ १९ बृहस्पति १४ १९ रवि आश्विन" कृष्णा १ 
‘g २० मंगल १३,१४ २० शुक्र पूणिमा २० सोम 2 
र; ११ बुध पूणिमा २१ शनि भाद्र कृष्णा १ २१ मंगल ३ 
rE R बृहस्पति श्रावण कृष्ण! २२ रवि hams बब H 
णा ९ (रे शुक २ २३ सोम ३ S बृहस्पति 4 
२. (४ शनि ३. २४ मंगल ४ २४ शुक्र 4 
३.९ रवि ४ २४ बुध ५ २५ शनि ७ 
४. (६ सोम ५ २६ बृहस्पति ६ २६ रवि न 
१.७ मंगल ६ २७ शुक्र ७ २७ सोम र 
T बुष ७ २ शनि le Sy 
७. ९ बृहस्पति ८ २९ रवि En RES se 
ah ९ ३० सोम ३० बृहस्पति atk 
Qo ३१ मंगल 


तारीख तिथि तुलना 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१. दक्षिणी. गुजराती ज्येष्ठ कृष्णा | 
३. दक्षिणी गुजराती श्रावण कृष्णा । 


४. दक्षिणी गुजराती भा कृष्णा (: 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वेदवाणो (दयानन्द AE’ कात्तिक सं० २०४, Fey | 


१०८ 
सन्‌ १८८० fao १६३७ ; 
अक्तूबर ) नवम्बर ` दिसम्पर 
१ शुक्र afar’ कृष्णा १२ १ सोम कार्तिक कृष्णा १४ १ बुध मार्गशोष Fo १४ 
२ शनि .१३ २ मंगल... अमावस्या २ बृहस्पति अमावस्या 
३ रवि ` १४ , ३ बुध कार्तिक शुक्ला १ शुक्र मागशीर्ष शु० १,२ 
४ सोम ग्रमावस्या ४ बृहस्पति २ ४ शनि 4 
५ मंगल oat शुक्ला १  - ५ शुक्र Binge oP Roy, 
gT ५ छ a शनि x ६ साम \ 
७ बृहस्पति ४ ७ रवि 4 (७ मगल ६ 
प्र शुक्र wa ८ सोम ६ ८ बुध र ७ 
& शनि ६ ९ मंगल 9,5 & बृहस्पति न 
` १० रवि ७ १० बुध Se ya | ६ 
११ सोम ८ ११ बृहस्पति १० ११ शनि * १० 
१२ मंगल ९. १२ शुक्र ११ १२ रवि (| 
१३ बुध १० १३ शनि (१२ १२ सोम (१ ॥ ` 
१४ बृहस्पति EOE £,४ राव १३ १४ मंगल 8 
१५ शुक्र १२ १५ सोम १४ १५ बुध ण 
१६ शनि १३ १६ मंगल पूणिमा.. १६ बृहस्पति पूणिमा | । 
१७ रवि १४ १७ बुध मार्गशीष? कृष्णा १ १७ शुक्र पौष“ कृष्णा ! 
१८ सोम पूणिमा १८ बृहस्पति २ १८ शनि | 
१९ मंगल कात्तिक कृष्णा' १ १६ शुक्र . SA १९ रवि 
२० बुध २ २० शनि ३ २० सोम 
२१ बृहस्पति ` ३ २१ रवि ४ २१ मंगल 
७७ क. ४ २२ सोम ५ ररे बुध 
२३ शनि " ५ २३ मंगल ६ २३ बृहस्पति 
२४ रवि ६ २४ वुध ७ २४ शुक्र 
२५ सोम ७ २५ बृहस्पति ८. २५ शनि 
२६ मगल ८ २६ शुक्र Q २६.रवि 
२७ gF = ९ २७ शनि . १० २७ सोम 
२८ बृहस्पति Ro ६२८ रवि ११ २८ मंगल 
२९ शुक्र ११ २६ सोम १२. २६९ बुध 
३० शनि १२ ३० मंगल १ ३ ३० बृहस्पति 
es) 
१. दक्षिणी गुजराती भाद्र कृष्णा | š २, दक्षिणी गुजराती. आश्विन कृष्णा । ` 
३, दक्षिणी गुजराती कातिक कृष्णा । ४. दक्षिणी गुजराती मार्गशीष कृष्णा । 


> 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


oR, 


Aa | 


| 


। 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वर्ण ३६ AS १ 


men Er 
eee 


आत. २१ सोम 


सन्‌ १८८१ 
जनवरी 
१ शनि पौष शुक्ला १ 
२ रवि २ 
३ सोम ३ 
४ मंगल ४ 
५ बुध प्‌ 
६ वृहस्पति ६ 
७ शुक्र ७ 
८ शनि ठु 
& रवि & 
१० सोम १० 
११ मंगल ११ 
१२ बुध १२ 
१३ बृहस्पति १३ 
१४ शुक्र १४ 
१५ शनि पुणिमा 
१६ रवि माघ? कृष्णा १ 
१७ सोम २ 
१८ मंगल | ३ 
१९ बुध ४, 
२० बृहस्पति Y 
२१ शुक्र ६ 
२२ शनि ७ 
२३ रवि 3 
२४ सोम & 
२५ मंगल १० 
WE ११ 
| ९७ बृहस्पति १२ 
थ 5 शुक्र १३ 
२९ शनि १४ 
३० रवि भ्रमावस्या 
|>» माघ शुक्ला १ 
R 


१. दक्षिणी गुजराती पौष कृष्णा | २. दक्षिणी गुजराती माघ कृष्णा । 


तारोख तिथि तुलना 


फरवरी 

१ मंगल माघ शुक्ला ३ 

२ बुध ४ 
३ बृहस्पति y 
४ शुक्र ८ ६ 
५ शनि ७ 
द्‌ रवि ८ 
७ सोम & 
८ मंगल १० 
९ बुध ११ 
१० वृहस्पति १२ 
११ शुक्र गः 
१२ शनि १३ 
१३ रवि १४ 
१४ सोम पूणिमा 
१५ मंगल फाल्गुन कृष्णा १ 
१६ बुध २ 
१७ वृहस्पति ३ 
१८ शुक्र X 
१९ शनि ण 
२० रवि ६ 
२१ सोम ७ 
२२ मंगल पु 
२३ बुध ९,१० 
२४ बृहस्पति ११ 
` २५ शुक्र १२ 
“२६ शनि १३ 
२७ रवि १४ 
२८ सोम ग्रमावस्या 


३, “दक्षिणी गुजराती फाल्गुन, कृष्णा । 


LLLP SS 


१०९ 
वि०..१९३७; 
मांचे 
१ मंगल फाल्गुन शुक्ला १ 
२ बुध re 
“३ बृहस्पति a 
४ शुक्र ४ 
५ शनि y 
६ रवि ६ 
७ सोम ७ 
८ मंगल = 
& वुध & 
१० वृहस्पति १०, 
११ शुक्र ११. 
१२ शनि ;१२; 
१३ रवि १३ 
१४ सोम १४, 
१५ मंगल: पूणिमा 
१६ बुध चेत्र’ कृष्णा १. 
१७ बृहस्पति 2 
१८ शुक्र ३ 
१९ शनि | ४ 
२० रवि - 4 
२१ सोम ६ 
२२ मंगल ७ 
२३ वुध 5% 
२४ वृहस्पति ९. 
२५ शुक्र © 
२६ शनि ११ 
२७ रवि जरर 
२८ सोमः १३,१४ 
२६ मंगल ग्रमावस्या 
३० बुघ चेत्र शु १६३८ १. 
३१ बृहस्पति २ 


_ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ON L — 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


११० 
III, 
सन्‌ १८८१ 3 fae १९३८ 
अप्रैल ण्ड जून 

चेत्र शुक्ला ३ १ रवि वैशाख शुक्ला ३ १ बुध ज्येष्ठ शुक्ला ४ 
न ४ २ सोम x २ वृहस्पति \ 
३ रवि 4 ३ मगल 4 ३ शुक्र ६ 
४ सोम ६ ४४ बुध जा ४ शनि ७ 
५ मंगल ५ बृहस्पति ७ ५ रवि ८ 
६ बुध ७ ६ शुक्र 5 द्‌ सोम ह्‌ 
७ बृहस्पति दु ७ शनि & ७ मंगल १० 
६ शुक्र & ८ रवि १० ८ बुध ११ 
& शनि १० ९ सोम ११ | ९ बृहस्पति १२ 
१० रवि ११ १० मंगल १२ १० शुक्र १३ 
११ सोम १२ ११ बुध १३ ११ शनि १४ 
१२. मंगल १३ १२ बृहस्पति 5१२ रवि न पूणिमा 
१३ बुध १४ १३ शुक्र पूणिमा १३ सोम श्राषाढ' कृष्णा १ 
१४ बृहस्पति पुणिमा १४ शनि ज्येष्ठ कृष्णा १ १४ मंगल २,३ 
१५ शुक्र वेशाख' कृष्णा १ १५ रवि २ १५ बुध ४ 
१६ शनि २ १६ सोम ३. १६ बृहस्पति १ 
१७ रवि ३ १७ मंगल ४ १७ शुक्र ६ 
१८ सोम ४ १८ बुध प्‌ १८ शनि ७ 
१९ मंगल ५ १९ बृहस्पति 3. RR रवि ४ 
२० बुघ ६७ २० शुक्र ७ . २० सोम £ 
२१ बृहस्पति ८. २१ शनि ८ २१ मंगल , १० 
२२ शुक्र ९ २२ रवि ६ २२ बुध | १ 
२३ शनि १० २३ सोम १०,११ २३ बृहस्पति १२. 
२४ रवि ११ २४ मंगल १२ २४ शुक्र , १३ 
२१ सोम १२ २५ बुध १३ २५ शनि १४ 
२६ मंगल १३ २६ बृहस्पति १४ २६ रवि ग्रमावस्या 
२७ बुध EE २७ शुक्र अमावस्या २७ सोम TTS शुक्ला 
२८ बृहस्पति अ्रमावस्या २८ शनि ज्येष्ठ शुक्ला १ २८ मंगल 
२९ शुक्र वेशाख शुक्ला १ २६ रवि “> २९ बुध 

- ३० शनिः Ry Re सोम २. ३० बृहस्पति 
३१ मगल ३ 


१. दक्षिणी गुजराती चैत्र कृष्णा । 
- ३.. दक्षिणी गुजराती ज्येष्ठ कृष्णा!। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


वेदवाणी 'दयानन्द TS’ 


२. दक्षिणी गुजराती वैशाख कृष्णा । 


कात्तिक सं० २०४० fo 


१ 
२ A 


Ca 


न a aa 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


1 


पे | वर्ष ३६ अङ्क १ तारीख तिथि तुलना १११ 
NN डा wo nance nent eden ०3 
सन्‌ १८८१ fao १६३८ 
जुलाई अगस्त सितम्बर 
ry १ शुक्र आषाढ शुक्ला ५ १ सोम श्रावण शुक्ला ६ १ बृहस्पति भाद्र शुक्ला ८ 
१ , २ शनि ६ २ मंगल ७ २ शुक्र & 
६ ३ रवि ७ ३ वुध ८ ३ शनि १० 
७ ४ सोम 5 ४ बृहस्पति N ४ रवि ११ 
z ५ मंगल e ५ शुक्र १० ५ सोम १२ 
ह्‌ ६ बुध १० ६ शनि ११ ६ मंगल 23 
१७ ७ वृहस्पति ११ ७ रवि १२ ७ बुध १४ 
११ ८ शुक्र १२ ८ सोमं १३,१४ ८ वृहस्पति . पूर्णिमा 
१२ & शनि १३ & मंगल पूणिमा & शुक्र आादिवन कृष्णा १,२ 
१३ १० रवि १४ १० बुध भाद्र कृष्णा १ १० शनि ३ 
१४ ११ सोम ' पूणिमा ११ बृहस्पति २ ११ रवि ¥ 
णमा १२ मंगल श्रावण" कृष्णा १ १२ शुक्र ३ १२ सोम ps ch 
it १ १३ बुध २ १३ शनि ४ १३. मंगल ६ 
१) 3 १४ बृहस्पति ३ १४ रवि y १४ बुघ ७ 
४ १५ शुक्र ४ १५ सोम ६ , १५ बृहस्पति S 
ण १६ शनि ५६ १६ मंगल ७ १६ शुक्र & ( 
६ १७ रवि. ७ १७ बुध ८. १७ शनि se 
७ १८. सोम ८ १, बृहस्पति ६ १८ रवि a2 
5 १९ मंगल ९ १६ शुक्र १० १९ सोम ११ 
ह २० बुध १० २० शनि ११ २० मंगल १२ 
१० ' २१ वृहस्पति ११ २१ रवि १२. २१ हय १२, 
| १ | २२ शुक्र १२ २२ सोम - १३. २२ वृहस्पति wats 
१२. | २३ शनि १३ २३ मंगल १४ २३ शुक्र भ्रमावस्या 
१३ २४ रवि -.... २४ बुध अमावस्या २४ शनि ग्राखिन शुक्ला १ 
१४ २५ सोम १४ २३१ बृहस्पति भाद्र शुक्ला १ २५ रवि = % 
qei २६ मंगल ग्रमावस्या २६ शुक्र २ २६ सोम ३ 
ना १ २७ बुध श्रावण शुक्ला १ २७ शनि ३ २७ मंगल oe हि 
२ ५ २० बृहस्पति २ २८ रवि ४ . २८.बुघ =. 
- ३ | २९ शुक्र l ३ २६ सोम ५ २६ वृहस्पति ६ 
४ २० शनि ४ २० मंगल ६ ३० शुक्र ७ 
EE ३१ रमि 9 २११) o co RR | ७ sh 
१. दक्षिणी गुजराती आषाढ कृष्णा । २. दक्षिणी गुजराती श्रावण कृष्णा । 


३. दक्षिणी गुजराती भाद्र कृष्णा । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सन्‌ १८८ १. 
अक्तूबर 
: १ शनि ग्राश्विन शुक्ला ८ 
“२ रवि eS. 
3 सोम १०,११ 
१५ मंगल ER 
4 बुध १२ 
| बृहस्पति १४ 
*७ शुक्र पूणिमा 
“८ शनि : कातिक कृष्णा १ 
६ रवि । R 
१० सोम कमे 
११ मंगल AN 
१२ बुध क 
asset, . ... ८. 
१४ शुक्र ७ 
१५ शनि ves 
१६ रवि नट 
१७ सोम १० 
१८ मंगल ११ 
१९ बुध १२ 
२० बृहस्पति > 
Xt जल . ५१२ 
` २२ शनि “०१४. 
२३ रवि ग्रमावेस्या 
२४ सोम कातिक शुक्ला १ 
२५ मंगल रे 
२६ बुध “के 
२७ Feo ga 
२६ शुक्र ६ 
२६ शनि ७ 
३० रवि ८ 
३.१ सोम व A US 


१. दक्षिणी गुजराती श्रारिवन कृष्णा । 
३. दक्षिणी गुजराती मार्गशीष कृष्णा । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


वेदवाणी (दयानन्द AS’ 


नवम्बर 
१ मंगल कातिक शुक्ला १० 
२ बुध ११ 
३ बृहस्पति १२ 
४ शुक्र १३ 
५ शनि १४ 
६ रवि '| पूर्णिमा 
७ सोम मार्गशीष कृष्णा १ 
८ मंगल . २ 
९ बुध ` ३ 
१० बृहस्पति x 
११ शुक्र २ 
१२ शनि ६ 
१३ रवि ७ 
१४ सोम जद 
१५ मंगल £ 
१६ बुध १० 
१७ बृहस्पति ११ 
१८ शुक्र Benn 
१९ शनि १३. 
२० रवि १० ; 
२१: सोम भ्रमांवस्या 
२२ मंगल मार्गशीष शुक्ला १ 
२२ बुध २ 
२४ बृहस्पति त 
२५ शुक्र ¥ 
२६ ,शनि प्‌ 
२७ रवि a 
२८ सोम ७ 
. २९ मंगल ८,९ | 
“३० बुध Yon 


२. दक्षिणी गुजराती कातिक कृष्णा | . 


कात्तिक सं० २०४७ वि 


वि० १९३८ 
दिसम्बर 
१ वृहस्पति माग० Tore 
ne R 
३ शनि १३ 
४ रवि १४ 
५ सोम पूणिमा 
६ मंगल पौषः कृष्णा १ 
७ बुध i २ 
८ बृहस्पति K 
& शुक्र X 
१० शनि y 
११ रवि 9 
१२ सोम ६ 
१३ मंगल N 
१४ बुध © 
१५ बृहस्पति S 
१६ शुक्र e 
१७ शनि 00 
१८ रवि १२ 
१६ सोम ak 
२० मंगल w 
२१ बुध ग्रमावस्या 
२२ बृहस्पति पौष शुक्ला ६ 
२३ शुक्र २ 
२४ शनि y 
२५ रवि $ 
२६ सोम ६ 
२७ मंगल ; | 
२६ बुध ४ 2£ 
२६ बृहस्पति fa’ 
३० शुक्र ; a 
३१ शनि. ~¬ 


bag 


। 
1 


जार 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विष | षव ३२६ Us १ तारोख तिथि तुलना ११३ 
CIBER SF SSF 
सन्‌. १८८२ fao १९३८,३९ 
जनवरी फरवरी माचे 
११ १ रवि पौषशुक्ला १२ १ वुध माघ शुक्ला १३ १ बुध फाल्गुन शुक्ला १२ 
१२ २ सोम १३ २ वृहस्पति १४ २ वृहस्पति १३ 
१३ ३ मंगल १४ ३ शुक्र पूणिमा ३ शुक्र १४ 
१४ | ४ बुध पूणिमा ४ शनि फाल्गुनः कृष्णा १ ४ शनि पूणिमा 
णमा | ४ वृहस्पति मांघ' कृष्णा १ ५ रवि २ श्रवि eg i 
T? ६ शुक्र २ ६ सोम ३ ६ सोम चैत्र” कृष्णा १ 
२ ७ शनि ३ ७ मंगल ४ ७ मंगल २ 
3 ८ रवि x ८ बुध शर ८ बुध ३ 
¥ & सोम x & वृहस्पति ६ & बृहस्पति x 
y | -१० मंगल ६ १० शुक्र ७ १० शुक्र 4 
११ बुध ७ ११ शनि ८ ११ शनि रि 
६ १२ बृहस्पति 5 १२ रवि ९ १२ रवि ७ 
७ १३ शुक्र & १३ सोम १० १३ सोम ऽ 
८ | १४ शनि १० १४ मंगल ११ १४ मंगल ९, १० 
£ १५ रवि ११ १५ बुध १२ १५ बुध ११ 
१० | १६ सोम ` १२ १६ वृहस्पति १३ १६ वृहस्पति १२ 
११ ` | १७ मंगल १३ १७ शुक्र १४ १७ शुक्र IRR 
१२ १८ बुध १४ १८ शनि अमावस्या १ १८ शनि ‘१४ 
१३ १९ बृहस्पति भ्रमावस्या १६ रवि फाल्गुन शुक्ला २ १९ रवि अमावस्या 
१४. | २० शुक्र माघ शुक्ला १ २० सोम ३ २० सोम चेत्र शुक्ला १ 
वस्या | २१ शनि २ २१ मंगल ४ २१मंगल (१९३६) २ 
ता १ | २२ रवि ३ २२ बुध y २२ बुध ३ 
२३ | २३ सोम ४ २३ बृहस्पति ६ २३ वृहस्पति ¥ 
४ | २४ मंगल णू २४ शुक्र ७ २४ शुक्र y 
पर २५ बुध द्‌ २५ शनि ८ : २५ शनि ६ 
६ | ९६ बृहस्पति ७,८ २६ रवि & २६ रवि ७ 
|. २७ शुक्र & २७ सोम १० २७ सोम g 
द. | ate ` १० २८ मंगल ११ २८ मंगल ह्‌ 
“हुँ २९ रवि ११ २९ बुध १० 
११: | २० सोम १२ ; ३० बृहस्पति ११ 
“११ (AR मंगल द ३१ शुक्र १२ 
SC orn 


' ` १. दक्षिणी गुजराती पौष कृष्णा । 
२. दक्षिणी गुजराती माघ कृष्णा । ३, दक्षिणी गुजराती फाल्गुन ST 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


an i i 7 i 


HE = 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


११४ वेदवाणो “दयानन्द अर्कः कात्तिक सं० २०४० fe. व 
->.७.७-.०-....७-.७-७-+-०-०-७-७-+-+-७-०-०-+-+-७-०-०-७-३-+-+-७-+-७-७-०-०-७०- नन... 2 ore" 
सन्‌ १८८२ i fao १९३९ 
अप्रेल मई जून 
१ शनि चत्र शुक्ला १३ १ सोम वेशाख शुक्ला १३ १ Age ज्येष्ठ पृणिमा | (r 
२ रवि ५ १४ २ मंगल १४ २ शुक्रं आषाढः कृष्णा १ | ९ 
३ सोम पूणिमा ३ बुध ' पूणिमा ३ शनि T ` 
४ मंगल वेशाख' कृष्णा १ ४ बृहस्पति ज्येष्ठः कृष्णा १ ४ रवि aa. 
a २ ४ शुक २ ४ सोम ४ | १३ 
६ बृहस्पति ३ ६ शनि ३ ६ मंगल प्‌ 9 4 
७ शुक्र x ७ रवि x ७ बुध ४६] 5 ६ 
८ शनि ८. सोम श्‌ ८ बृहस्पति ०७ |”: 
& रवि ६ . & मंगल ६,७ & शुक्र 5. 1 3 
१० सोम ७ १० बुध ८ १० शनि &११० (oii 
११ मंगल ८ ११ बृहस्पति € ११रवि ' तवी. 
१२ बुघ ९ १२ शुक्र १०. १२ सोम a अ: 
- १३ वृहस्पति १० . १३ शनि ११ १३ मंगल EE |i 
१४ शुक्र र a । MO) GA 
११ शनि १२ १५ सोम १३ . १५ वृहस्पति अमावस्या |^ २ 
१६ रवि १३,१४ १६ मंगल ` १४ १६ शुक्र ग्राषाढ़ शुक्ला १ ||९ २ 
१७ सोम अमावस्या १७ बुध अमावस्या १७ शति | 
शद मंगल. वेशाख शुक्ला १ १८ .बृह्स्पति ज्येष्ठ शुर्वला १ १८ रवि 
१९ बुघ २ १९ शुक्र २ १९ सोम 
२० बृहस्पति ३ २० शनि ३ २० मंगल, 
२१ शुक्र x २१ रवि २ % २१ बुध 
२२ शनि ५ २२ सोम -५५ २२ बृहस्पति 
२३ रवि “0 Sec ६ . २३ शुक्र 
२४ सोम & ७ २४ बुध ७ २४ शनि 
२५ मंगल ८ २४५ बृहस्पति ८ २५ रवि 
२६ वुध ९ २६ शुक्र ~ 8° २ सोम 
२७ बृहस्पति पर २७ शनि १० २७ मंगल 
२६ शुक्र ११ २१८ रवि ~ ११ २८ बुध 
२९ शनि ११ २६ सोम १२ २९ बृहस्पति 
३० रवि 3 १२ ३० मंगल १३ ३० शुक्र । 
sr TY 
१. दक्षिणी गुजराती चैत्र कृष्णा । ` २, दक्षिणी गुजराती dare कृष्णा 1: . 


३ दक्षिणी गुजराती ज्येष्ठ कृष्णा । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


— 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


, ATE तारोख तिथि तुलना ११५ | न 
ie । cE ee LO nm sn Se 
सन्‌ १८८२ वि० १९३९ 
| जुलाई अगस्त सितम्बर 

T शनि शषा पूर्णिमा १ मंगल श्रावण कृष्णा २ १ शुक्र भाद्र कृष्णा ४ 
। २ रवि श्रावण कृष्णा १ २ बुध (अधिक). ३ २ शनि प्र 
२ सोम २३ ३ बृहस्पति AR ३ रवि द्‌ 
ण das A णत ५६ ४ सोम ७ 
A 4 ५ शनि ‘७ ५ मंगल foe 
y | ६ बृहस्पति ६ ` ६ रवि ८ R £ 
६ | ७ शुक्र ७ ७ -सोम è ७ बृहस्पति १० 

७ og शनि दु ८ मंगल १० ८ शुक्र AC 

5 | रवि FR & बुध ११ & शनि 22 

७ ite सोम! १०: १० बृहस्पति ११२ १० रवि १३ 

१ tt मंगले ११ ११ शुक्र १३ ११' सोम En 
२ (र बुध ` १२ १२ शनि १४ १२ मंगल __श्रमावस्या 
३ | बृहस्पति १३ १२ रवि ग्रमावस्या १३ बुध भाद्र शुक्ला १ 
५ (४ शुक्र १४: १४ सोम श्रावण शुक्ला १ १४ बृहस्पति हन, 
गा ४ शनि HATET १५ मंगल - २: १४५ शुक्र os 
१ ६ रवि श्रावण gaan’, १६ बुध 3220. 7 गाता ee 
२ |! सोम २ १७ बृहस्पति ३ १७ रवि er 
३ ic मगल ३ १८ शुक्र ४ १८ सोम a द : 
४ (९ बुध ४- १९ “शनि ५ १९ मंगल BS 
५ बृहस्पति Pai goth ई २० बुध Fis 
Te १ शुक्र R ' २१ सोम ७? रर बृहस्पति ae 
< Rafa “2७” २२ मंगल S RRRA १०... 
७ | रवि ८ २३ बुध ९ २३ शनि RS 
ड ४ सोम? ९ २४ बृहस्पति १० २४ रवि RR 
६ || मंगल १०. २५ शुक्र ११ २५ सोम अ 
,० | बुध ११: २६ शनि १२" २६ मंगल ._ १४ _ 
१ (१ बृहस्पति १२ २७ रवि १३,१४ २७ बुध पूर्णिमा न 
१२ eS १३ २८ सोम पुणिमा २८ ggo आश्विन Fo १,२ 
१३ शनि १४० २९ मंगल भाद्र कृष्णा १ २९ शुक्र २ 
१४ |°'रवि पूर्णिमा ३० बुध | = २५ २७ शनि Msi: 
` सोम द्विऽ्श्रावण कृष्णा ३१ बृहस्पति ३. 


१. दक्षिणी गुजराती ्राषोढ़' कृष्णा |. : 
३. दक्षिणी गुजराती आद्र कृष्णा ( ` 


२. दक्षिणी गुजराती श्रवण ser] 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


0000 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


११६ 
सन्‌ १८८२ 
अक्तूबर 
१ रवि ग्रारिविन' कृष्णा ५ 
२ सोम द्‌ 
३ मंगल ७ 
४ बुध 5 
५ बृहस्पति e 
६ शुक्र १० 
७ शनि ११ 
८ रवि १२ 
& सोम . F 
१० मंगल १२ 
११ बुष १४ 
१२ बृहस्पति अमावस्या 
१३ शुक्र प्राश्विन शुक्ला १ 
१४ शनि - २ 
१५ रवि ; 3 
१६ सोम ४ 
१७ मंगल at 
१८ बुध त 
१९ बृहस्पति ७ 
२० शुक्र SNE 
२१. शनि ६. 
२२ रवि १०,११ 
२३ सोम R 
२४ मगल १२ 
२५ बुघ १४ 
२६ बृहस्पति पूणिमा 
२७ शुक्र कात्तिक कृष्णा १ 
२८ शनि आ 
२९ रवि . ३. 
३० सोम x 
३१ मंगल . TR 


१, दक्षिणी गुजराती भाद्र कृष्णा । 
३. दक्षिणी गुजराती कातिक कृष्णा । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


वेदवाणी “दयानन्द श्रद्ध? 


नवम्बर 

१ बुध कात्तिक कृष्णा ६ 
२ बृहस्पति $ 
३ शुक्र ? 
४ शनि & 
५ रवि १० 
& सोम ११ 
७ मंगल १२ 
८ बुध १३ 
९ बृहस्पति १४ 
१० शुक्र ग्रमावस्या 
११ शनि कार्तिक शुक्ला १ 
१२ रवि R 
१३ सोम ३ 
१४ मंगल ४ 
१५ बुध शर 
१६ बृहस्पति है 
१७ शुक्र ७ 
१८ शनि ८ 
१६ रवि e 
२० सोम १० 
२१ मंगल ११ 
२२ बुध २ 
२२ बृहस्पति १२ 
२४ शुक्र १४ 
२५ शनि पूणिमा 
» ०१ मागशीषः कृष्णा १ 
२६ रवि R 
२७ सोम ३ 
२८ मंगल x 
२९ बुध ण 
३० बृहस्पति 


२. दक्षिणी गुजराती श्राश्विन कृष्णा । 
४. दक्षिणी गुजराती मार्गशीष कृष्णा । 


कात्तिक सं०, २०४० वि वर्ष 


IRR 
fao, १६३९ 
दिसम्बर 
१ शुक्र मागेशीर्ष कु ६ | १' 
२.शनि ७ | 22 
३ रवि a ३ 
४ सोम ९.1४ 
५ मंगल १० 9 १: 
६ बुध ११ ६ † 
७ वृहस्पति RQ | ७' 
८ शुक्र ३ ८ | 
& शनि १४ | ९३ 
१० रवि अमावस्या. |१० | 
११ सोम मार्गशीर्ष शुक्ला १ ११ : 
१२. मंगल RRR 
१३ बुध ३ १३: 
_ १४ बृहस्पति HRY 
१५ शुक्र - ER 100 
१६ शनि ६ (१६: 
१७ रवि 9 ७9६ 
१८. सोम oe 
१९ मंगल RRA RE 
२० बुध ५ 10: 
२१ बृहस्पति RRO 
२२, शुक्र ! | $ 
२३..शनि 00 10 
२४ रवि - पूर्णिमा. |\४ 
२५ सोम पौष* कृष्णा १ ४: 
२६ मंगल RIR 
२७. बुध ५ 
२८ बृहस्पति 
२६ शुक्र 
३० शनि 
३९, रवि ताल कग 


— 


। Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


) 


~ 


TT. 


AN GO HIE २८ “०४ ८७ “० 


वर्ष ३६ प्रङ्क १ 
i सन्‌ १८८२ 
जनवरी 

१'सोम पौष कृष्णा ८ 
२ मंगल ह. 
| ३ बुध g 
४ बृहस्पति १० 
) ५ शुक्र ११ 
६ शनि १२ 
७ रवि १३ 
८ सोम १४ 
९ मंगल ` ग्रमावस्य 
१० बुध पौष शुक्ला १ 
११ बृहस्पति २ 
JR शुक्र ३,४ 
१३ शनि y 
(१४ रवि ६ 
१५ सोम BPO 
१६ मंगळ द 
१७ बुध & 
१८ बृहस्पति १० 
(& शुक्र ११ 
२० शनिः १२ 
२१ रवि “१३ 
२२ सोम १४ 
२३ मंगल पुणिमा 
९४ बुध माघ कृष्णाः १ 
१५ बृहस्पति २ 
९६ शुक्र ३ 
२७. शनि ४ 
९५ रवि श्‌ 
१९ सोम द्‌ 
[eee मंगल ७ 


१. दक्षिणी गुजराती मार्गशीर्ष कृष्णा । ` 
३. दक्षिणी गुजराती माघ कृष्णा । 


तारोख तिथि तुलना 


फरवरी 
१ वृहस्पति माघ कृष्णा & 
२ शुक्र Zo 
3 शनि ११ 
४ रवि १२ 
५ सोम १३ 
€ मंगल ; १४ 
७ बुध ग्रमावस्या 
८ बृहस्पति माघ शुक्ला १ 
& शुक्र R 
१० शनि ३ 
११ रवि डु 
१२ सोम ण्‌ 
१३ मंगल द्‌ 
१४ बुध ७ 
१५ बृहस्पति zÈ 
१६ शुक्र १० 
१७ शनि ११ 
५८ रवि १२ 
१६ सोम १३ 
२० मंगल १४ 
२१ बुध पूणिमा 


२२ बृहस्पति त 
२३ शुक्र फाल्गुन कृष्णा १ 
२४ शनि २ 
२५ रवि ३ 
२६ सोम x 
२७ मंगल 4 
२८ बुध ६ 


११७ 
ए 
fao १९३६ 
माचे 

१ बृह० फाल्गुन कृष्णा ७ 
२ शुक्र G 
३ शनि . e 
x रवि १० 
५ सोम ११ 
६ मंगल १२ 
७ बुघ १३ 
८ वृहस्पति १४ 
९ शुक्र श्रमावस्या 


१० शनि फाल्गुन शु० १,२ 


११ रवि ३ 
१२ सोम % 
१३ मंगल a ft 
१४ वुध ६ 
१५ वृहस्पति ७ 
१६ शुक्र ८ 
१७' शनि & 
१८ रवि Ne 
१९ सोम “१ ११: 
२० मंगल १२ : 
२१ वुध . १२. 
२२ बृहस्पति . १४ 
२३ शुक्र पूणिमा 
२४ शनि चेत्र कृष्णा १ 
२५ रवि २ 
२६ सोम ide 
२७ मंगल न 
२८ बुध र्या 
२९ बृहस्पति ra 
३० शुक्र द्‌ 
३१ शनि ७ 


२. दक्षिणी गुजराती पौष कृष्णा । 
४, दक्षिणी गुजराती फाल्गुन कृष्णा ॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१. दक्षिणी गुजराती फाल्गुन कृष्णा । . 
३. दक्षिणी गुजराती sara कृष्णा | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


२. दक्षिणी गुजराती: चेन्न कृष्णा । - - 11, 
४. दक्षिणी गुजराती ज्येष्ठ gor) ! 


क र 


नकि 
। Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
११८ वेदवाणी दयानन्द AS’ कात्तिक सं० २०४० वि 
SNS SEY 
सत, १८८३ z A ।न० १६४० 
अंप्रेल मइ जून 
१ रविः aa कृष्णा :८ १ मंगल वेशाख कृष्णाः & १ शुक्र ज्येष्ठ कृष्णा, ११ 
२ सोम & १० २ बुध १० २ शनि 1१२ 
३, मंगल ११ र बृहस्पति ११ ३ रवि १३ 
४ बुध १२ शुक्र १२ ४ सोम Ae gy 
५ बृहस्पति रे ५ शनि १३, १४ ५ मंगल अमावस्या 
६. शुक्र म १४ ६ र्‌वि श्रमावस्या ६ बुध ज्येष्ठ शुक्ला १ 
७ शति ग्रमावस्या ७ सोम - वेशाख शुक्ला १ ७ बृहस्पति २ 
८. रवि चेत्र शुक्ला - - १ ८ मंगल : २ ८ शुक्र ३ 
& सोम - (१९४०) . २ & बुध ३ 8 alt ४ 
१० मंगल ५ 5 ३५ १० वृहस्पति ४ ` १० रवि १ 
११:बुघ ४. ११ शुक्र ५ ११ सोम mse 
१२. बृहस्पति 17 $५ १२ शनि फ़ ६ १२ मंगल ७: 
१३ शुक्र peo १२ रवि ७. १३ बुध प 
ey शनि Bo १४.सोम द: १४ बृहस्पति ९, 
१५ रवि poas ९५. मंगल १५ शुक्र , १०९, 
१६. सोम eek १६ बुध १० १६ शनि "wR 
१७ मंगल ; 8०% १७. बृहस्पति ११ १७ रवि FRR 
१८. बुच ९९७९ १८ऽशुक्र १२. १८ सोम Pegg 
१९. बृहस्पति 7: ९२, १९ शनि ie ३० १९ मंगल. | १४ 5 
२०,शुक्र , 88 २० रवि डव म २० बुध पुणिमा 
` २१८शनि २०७८ २१ सोम १४ २१ बृहस्पति ares” कृष्णा? 
२२ रवि पुणिमा - . २२ मंगल पूणिमा.. रर शुक्र ; 
२३ ,सोम वेशार्ख कृष्णा ...१ र बुध. ज्येष्ठ कृष्णा... १. . २३ शनि 
WAM e २५ . २४बहस्पति `: २, २४ रवि 
SHEN हीने ७० TT ३ २५ सोम 
२६ बृहस्पति 7 ४५ २६ शनि ४... २६ मंगल 
२७ शुक्र X, SS रवि प्‌ २७ बुध 
२८ शनि Rivas २८ सोम : ६,७ २८४बहस्पति 
२६ रवि "7 9 a9 २९ मगल ८ २९ शुक्र 
३० सोम S- ३० बुध N ३०.शनि 
- ३१ बृहस्पति १० i 


| «वर्ष 


we 


7 N 6 AM 2८ SNS 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७. | ap ३६ AS 2 तारीख तिथि 'तुलना “११३ 
AL ee > Fp Seo 
cos वि० १६४० 
जुलाई अगस्त ` सितम्बर 

t १ रवि आषाढ' RO १२ १ बुध श्रावण कृष्णा १३ १ शति भाद्र श्रमावस्या 
२ सोम १३ २ वृहस्पति श्रमावस्या १४ २ रवि भाद्रशुक्ला १ 
र ३ मगल १४ ३ शुक्र श्रावण शुक्ला १ ३ सोम २ 
3 ४ बुध श्रमावस्या ४ शनि Ra ४ मंगल ३. 

५ ggo ग्राषाढ़ शुक्ला १ ५ रवि २ ५ बुध हि. 
i ६ शुक्र 2 ६ सोम ३ ६ बृहस्पति ५ 

७ शनि ३ ७ मंगल v ७ शुक्र ६ 
र ८ रवि eel Be y ८ शनि 01:04 
ws सोम प ९ वृहस्पति G & रवि ७ 

१० मंगल ६ १० शुक्र ७ १० सोम द 
i ११ बुध ७ ११ शनि ८ ११ मंगल & 
3 १२ बृहस्पति 5 १२ र्‌वि Pave १२ बुध १० 
ठु ९ १३ सोम ` १० १३ बृहस्पति Me 
क १० १४ मंगल MEN QU १२ 
ह A: १५ बुध १२ १५ शनि १३५१४ 
११ १६ बृहस्पति १३ १६ रवि | पुणिमा 
a १२ १७ शुक्र 0. १४ १७ सोम aaa कृष्णा fy 
` १३ १८ शनि. पूणिमा १८ मंगल २ 
१४ १९ रवि भाद्र कृष्णा १ - १९ बुध ३ 
पूणिमा २० सोम २ २० वृहस्पति ४ 
१, ९१ शनि श्रावण” कृ० १,२ २१ मंगल ३० २१ शुक्र - श्‌ ` 
३ २२ बुध ४ २२ शनि | द 
oe ४ २३ बृहस्पति ५,६ २३ रवि ७ 
ली श्‌ २४ शुक्र ७ २४ सोम ऽ 
६ ६ २५ शनि ८ २५ मंगल £ 
a ७ २६ रवि € २६ बुध a 
क. जे. मा १० २७ वृहस्पति | २१ 
a ९ २८ मंगल . ११ रच शुक्र ४9. 
जा K १० २९ बुध १२ २९ शनि १३ 
११ ३० बृहस्पति १३ ३० रवि १४ 
उँ R ३१ शुक्र १४ 

१. दक्षिणी गुजराती ज्येष्ठ कृष्णा। '' २. दक्षिणी गुजराती आषाढ कृष्णा । | 
३. दक्षिणी गुजराती श्रावण कृष्णा । ४. दक्षिणी गुजराती भाद्र कृष्णा । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar > 


kag 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२० वेदवाणी (दयानन्द WS कात्तिक सं० २०४, बिष | ; 
PRP छ छ छ छड छ PPP III II ILD SD IAAIALAPRERP छा 
सन्‌ १८८३ वि० १९४० we 
अक्तूबर नवम्बर दिसम्बर 
१ सोम भ्रास्विन' कृ० अमा० १ वृहस्पति कातिक शुक्ला १ १ शनि मागंऽ शुक्‍ला र 
२ मंगल आश्विन शुक्ला १ २ शुक्र DENS र i ३ 
३ बुध २ ३ शनि ' ३ ३ सोम ५ a 
४ बृहस्पति ३ ४ रवि ¥ ४ मंगल १ 
५ शुक्र ४ ५ सोम 4 ५ बुध ६ A 
६ शनि X ६ मंगल ge ६ बृहस्पति § 
| ७ रवि ६ ७ बुध ७ ७ शुक्र 5 
| ८ सोम ७ s वृहस्पति ८ ८ शनि १ 
& मंगल ८ & शुक्र Ry aÑ १० 
१० बुध ६ १० शनि १० १० सोम ११ 
११ बृहस्पति १० ११ रवि ११,१२ ११ मगल R 
१२ शुक्र ` ११ १२ सोम १३ IEE १३ 
१३ शनि १२ १३ मंगल र १५ २२३ बृहस्पति EN 
१४ रवि १३ १४ बुध पूणिमा १४ शुक्र ` पूर्णिमा | 
१५ सोम १४ १४ ggo मार्गशीर्ष कृष्णा १ १५ शनि पोष” कृष्णा १९ 
१६ मंगल पूणिमा १६ शुक्र २ १६ रवि ३ 
१७ बुध कार्तिक कृष्णा १ १७ शनि ३ १७ सोम ४४ 
१५ बृहस्पति २,३ १८ रवि x १८ मंगल 4 
१९ शुक्र ४ १९ सोम ५ १६९ बुध ६ 
२० शनि ५ २० मंगल ६ २० बृहस्पति ९१ 
२१ रवि ६ २१ बुघ ७ २१ शुक्र 5 
२२ सोम ७ २२ वृहस्पति ८ २२ शनि 
२३ मंगल ८ ररे शुक्र ९ २३ रवि $ 
२४ बुष ९ २४ शनि. १० २४ सोम 
२४ Feo RO REE रवि ११ २५ मंगल 
२६ शुक्र ११ २६ सोम १२ २६ बुध 
२७ शनि १२ २७ मंगल १३ २७ बृहस्पति 
२८ रवि १३ . २८ बुध १४ रुप शुक्र 
२९ सोम ; १४ २९ बृहस्पति ग्रमावस्या २९ शनि | 
३० मंगल श्रमावस्या ३० शुक्र मार्गशीष शुक्ला १ ३० रवि पौष शुक्ला च 
३१ बुध MSE SE ~ ७०: .. ३१ सोम ` | ०७०० * ३१ सोम | 
१. दक्षिणी गुजराती भाद्र इष्णा। | २. दक्षिणी गुजराती श्राश्वित. कृष्णा | 
३. दक्षिणी गुजराती कातिक कृष्णा । ४. दक्षिणी गुजराती मार्गशीर्ष कृष्णा | 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


> = FT या 7 °: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वि वर्ष ३६ ग्रद्ध १ समाचार संग्रह १२१ 


समाचार-संग्रह 


NR श्री qo उदयवीर जी शास्त्री का अभिनन्दन 
३ | श्री घडमल AÀ ट्रस्ट' हिण्डौन सिटी (राजस्थान) द्वारा गतमास श्री पं० उदयवीर जी 
x शास्त्री का श्रभिनन्दन किया गया । शाल और ११०० Go भेंट किये गये | 
र J श्री विश्वम्भर दास जी वाली का निधन 
७ श्री विश्वम्भर दास वाली, जो कि वेदवाणी के ग्राहक थे, का स्वर्गवास हो गया हे । परम- 
ऽ पिता परमात्मा उनके पारिवारिक जनों को धैर्य वा शान्ति प्रदान करें । श्रपते पिता की स्मृति में 
R उनके पुत्र की डा० ब्रह्मदत्त जी वाली ने २००० Bo रा० ला० Ho ट्स्ट को दान दिया हैं। जिससे 
१० “दयानन्द बलिदान शताब्दी” के श्रवसर पर श्री मेहता जेमिनि जी लिखित 'जगद्गुरु दयानन्द का 
११ संसार पर जादू' पुस्तक प्रकाशित की गई है । 
RY इन्सेट ? बी उपग्रह पूणरूप से चाठू 
$ इन्सेट १ बी उपग्रह १५ ग्रक्टवर से पूर्णरूप से चाल हो गया है। इसके द्वारा दूर वात्ता- 
Y संचार एवं दर चित्र-संचार के प्रेषण एवं ग्रहण के २८ केन्द्र स्थापित किये गये हैं। इन का काय 
K | आरम्भ हो गया है। 
1 


तृतीय विश्व-हिन्दी-सम्गेलन 

: mazat की २८-२६-३० तारीखों में विश्वहिन्दीसम्मेलन का तृतीय ग्रधिवेशन हो रहा 

१ विश्वभर से लगभग ४५० हिन्दी भाषा विज्ञ विदेशी विद्वान्‌ इसमें भाग लेंगे । यह विडम्वना ही कही 

६ जायेगी कि हम हिन्दो-विश्व-सम्मेलन आयोजित करते हैं, परन्तु ३५ वष पूव राष्ट्रभाषा के रूप में 

७ | . स्वीकृत हिन्दी भाषा को अपने देश में ही राष्ट्रभाषा पद पर प्रतिष्ठित नहीं कर सके | श्रभी तक 

दु अंग्रेजी ही प्रमुख राजकीय भाषा वनी हुई है । अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हो गये, पर अंग्रेजी भाषा 
की गुलामी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है । 9 


६ दयानन्द निर्वाण शताब्दी 

१० aiana ३-४-५-६ नवम्बर को वड़े धम धाम से दयानन्द निर्वाण शताब्दी मना रहा है। 
११ यदि यह आयोजन भी पहले की भांति तड़क-भड़क दिखा फर समाप्त हो गया । विशिष्ट कार्यक्रम 
१२ निर्धारित करके उस पर चलने-चलाने का व्रत आर्यजनता और उनके वतेमान नेताग्रों ने नहीं लिया 
१९ तो यह ग्रार्यसमाज निर्वाण शताब्दी वनकर रह जावेगी । 


पंजाब में राष्ट्रपति शासन 


पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया है, हिसको पर काबू पाने के लिये असीम अधिकार 
घोषित कर दिये हैं, परन्तु हिसक घटनाएं ज्यों कि त्यों चालू हैं । स्थान-स्थान पर निरपराधी प्रजा 
को गोली मारना, मन्दिरों और सिनेमा घरों में बम फेक कर हत्या करना ग्रादि की रोकथाम कब 
होगी। प्रधान मन्त्री, गृहमन्त्री ग्रादि की 'हत्यारों से सस्तो से निपटा जायेगा' घोषणाएं कब कार्ये में 
लाई जायेंगी । 
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वेदवाणी 'दयानन्दग्रङ्क' 


स्वाध्यायान्सा प्रमद 


SRO RO PP DIEM DD ६५०२७००७ 


कात्तिक To २०४७ 


OM Beran 


सवाध्याय-प्रवचनम्यी न Aigo । 


[Ro आ० 


७११] 


Tass र्मध cgi 
वेद का पढ़ना-पढ़ाना, सुनना-सुनाना सब आया का परभधभ ह । 
[ ग्रायेसमाज, नियम ३] 


दयानन्द-बलिदान- शताब्दी (अजमर) 


` 
mia 
चा 


शुभ अवसर पर 


रा० Fo Ale नारायणसिह प्रवापसिह धर्मार्थ ट्रस्ट 


MS की अल पता क्य 


४७ एल, सोडल टाउन, करनाल 


कौ ओर 
मत्यञ्जय HEE द्यानन्द को 


Neh AIARA 
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| शामलाल कपूर 


sae 
स्ट 
G \ 


द्वारा प्रकाशित ओर प्रसारित ग्रन्थ 
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४, अथवेवेदभाष्य--पं० विश्वनाथः वेदोपाध्याय 
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रङ 
Au 
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७. गोपथ ब्राह्मण (मूल) ४०-०० 


८. ऋग्वेदानुक्रमणी वेद्धूटमाधव कृत-व्याख्याकार 
पं० विजयपाल जी । २०-००, राजसं० ३०-०० 

९. दर्शेपौर्णमास-पद्धति--पं० भीमसेन | 
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५६. श्रीमद्भगवद्‌-गीता-भाष्यम--श्री Fo तुलसी 
राम स्वामी कृत । चिरकाल से श्रप्राप्य। 
गीता की सरल सुबोध व्याख्या । ६-०० 
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५९. बाल्मीकि-रामायण (हिन्दी प्रनुवाद सहित)- 
* युद्ध काण्ड मात्र १०-५० 
६०. सत्याग्रहनीतिकाव्य-भाषानुवादसहित ५-०० 
६१. सस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास- नया 
सस्करण तान भाग । पूरा सैट ७४५-०० 

६२ सस्कृत व्याकरण में गणपाठ को परम्परा 
We घ्राचायं पाणिनि १५-०० 


६३. विरजानन्द-चरित्र-भीमसेन शास्त्रो। . 
_ नया परिवधित परि संस्करण 
६४. ऋषि दयानन्द सरस्वती का स्वलि 
स्वक थित ब्रात्म-चरित-— ) 
ऋषि दयानन्द श्रोर भ्रार्यसमाज को ता 
साहित्य को देन-- सजिल्द १५.५७ 
मीमांसा-शांबरभाष्य व्याख्या--युधिष्ठिर 

मीमांसक कृत | प्रथम भाग ४०-००, द्वितीय 
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. ऋषि दयानन्द के शास्त्राथ और प्रवचन- 
यु० मी० ३०-०० 
Ho द० के पत्र और विज्ञापन--तया परि 
वर्धित सं० । प्रथम भाग ३५-००, द्वितीय भाग 
३५-००; तृतीय भाग ३५-०० । : 
ऋषि दयानन्द और आयं समाज से संबद्ध 
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so. Vegetarianism Vs : Meat-Eatinge-*° 


१०-०० 
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पुस्तक-प्राप्तिस्थान-१ रामलाल कपूर ट्स्ट, बह्ालगढ़, जिला --सोनीपत (हरयाणा) ' 


२. रामलाल कपूर एण्ड संस पेपर मर्चेन्ट्स-- 
गुरु बाज'र, MATAT oh ५१ सुतारचाल, बम्बई of नई सड़क, देहली «छ बिरहाना रोड़, 4 


२. शान्त कपुर एण्ड संस, १२/८ , गली खारी कुवाँ, चावडी बाजार, दिल्ली- ११०००६ 
“४. ato शंकरसिह भां, वेदिक साहित्य भण्डार, द्वारका पुरी चाल में, इन्दौर । 
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०० | वर्ण ३६ AH १ वेदवाणी (दयानन्द श्रद्धू १२५ 


ब मातृदेवो भव, Ag भव 
| ग्राचायदेवो भव, अतिथिदेवो भव । 
य do ATo ७।११॥ 


देवता दो प्रकार क्रे हैं । एक मूतिमान्‌ ओर दूसरा अमूतिमान्‌ । जैसे माता-पिता 
० | आचार्य ओर अतिथि मूर्तिमान्‌ देवता हैं और परब्रह्म अमूतिमान्‌ हे । इन पांच देवों की 


५, | पूजा ही पञ्चायतन पूजा कहाती हे | ु [पुना-मवचन ] 
र | 

के दयानन्द-बलिदान-शताब्दो (अजमेर) 

a के 

ls शुभ अवसर पर 


रबड़ रिक्लेम कम्पनी प्रा० लिमिटेड 
जी० टी० रोड, बहालगढ़ (सोनीपत) हरयाणा 
की ओर से 
हार्दिक शुभ कामनाए 
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Pee, 
बैदिक कौन्सैप्ट औफ योग मैडिटेशन 


(Vedic Concept of Yoga meditation) 


rar OS 


वैदिक विचार धारा द्वारा योग साधना किस प्रकार की जाय-यही इस लघु संग्रह का विषय « 
है । श्री देवेन्द्र कपूर द्वारा योग निकेतन पहलगाम में, योग शिविर पर दिये गये प्रवचनों का यह [को 
संकलन है | ७ कक 
मो 


agia स्वामी दयानन्द द्वारा प्रतिपादित-- 


“युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविताधियम्‌” तथा “यञ्जाग्रतो दूरमुदेति देवम्‌” इत्यादि 
- अनेक उपासना के मन्त्रों का इस में विशद वर्णन; श्र ग्रेजी भाषा में पदार्थ, भावाथ तथा गीतों के 
रूप में किया गया है। 


ऋषि दयानन्द निर्वाण शताब्दी के उपलक्ष में इस 
पस्तक का मल्य, लागत से भी कम, केवल रु० १०* प्रति | 
पुस्तक रखा गया हे | 


प्राप्ति स्थानः-- 
१, रामलाल कपुर ट्स्ट वहालगढ़ (सोनीपत-हरयाणा) 
२, रामलाल कपूर एण्ड सन्जु नई सडक दिल्ली 
३. देव वैदिक प्रकाशन १२३ निभाना पाली हिल बम्बई-५० 
शुभ कामनाओं सहित !--- 


इशा स्टील टीटमेंट 
विक्लोली बम्बई-८३ 


rn 0 


WRITS POA pee 
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rin a ama a ST UD 


mo.. पल क डड 


| sq यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्‌ | 
| उर्वास्कमिव बन्पनान्मृत्योमुक्षीय माम्रतात्‌ ॥ 


ऋग्वेद ७।५।१२॥ 
| 


य तीनों कालों में एक रस रहने वाले चारित्र्यरूपी सुगन्ध से पूर्ण करने हारे शरीर श्रोर श्रात्मा 
[ह | को पुष्ट करने वाले महादेव का मैं यजन करता हूं, गुणगान करता हूं। श्राप को कृपा से जसे फूट 
ककड़ी पक कर लता से स्वयं पृथक हो जातो हे उसी प्रकार में मृत्यु के बन्धन से मुक्त होऊ, अमृत 


मोक्ष से में प्रथक न होऊ, सदा श्रानन्द में रहूं। 
दयानन्द-बलिदान-शताब्दी (अजमेर) ` 
क 


स | शुभ अवसर पर 


Tele No. ee 
LUBRICHEM 


413, Ashoka Estate, 24, Bara Khamba Road, 


New Delhi-110001 
Manufacturers of : 


INDUSTRIAL CHEMICALS 
AND 
PREVENTIVE OILS 


की ओर से 


हार्दिक शुभ कामनाएं 
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१२८ वेदवाणी (दयानन्द AS,’ कात्तिक सं० २०४, बि, | 


= | 


Ti I 55 `. | 
दयानन्द-बलिदान-शताब्दी (अजमेर) | 


के 
| 
शुम अवसर पर a 
रामलाल कपूर एण्ड संस, पेपर मर्चेण्ट तु 


को ओर से 
हादिक शुभ कामनाएं 


नई सड़क, देहली गुरु बाजार, श्रमृतसर सदर बाजार, पटियाला 
फोन २६५७६४, २६६१३१ फोन ४२६८६ फोन २३६७ 
अड्डा होशियारपुर, निकलसन Us, बाजार खरादियां, 
जालन्धर सिटी - म्रम्बाला केण्ट लुधियाना 
| फोन ७२७६७ फोन २१०२६ फोन २०८७९ 


शाप नं० ११, सेक्टर २७ डी, चण्डीगढ़, फोन २६२८०, २५१७६ 


दयानन्द-बलिदान-शताब्दी (अजमेर) 
के 


शुभ अवसर पर 


ग्रागंनो केमिकल इण्डस्ट्रीज 
ए 
आगेनो खड्ज प्राइवेट लिमिटेड 


इण्डस्ट्यिल एरिया, सोनीपत (हरयाणा) 
(राईस रबड़ तथा विविध रबड़ का उत्तम सामान बनाने वालों ) 


को ओर से 
हादिक शुभ कामनाए 20 | | 
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| gh ३६ TE १ वेदवाणी (दयानन्द TS १२९ 
ee el ७० ०१ 00 अ 
~| वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ । 

| तमेव विदिस्वाऽति मृत्युमेति नान्य; पन्था विद्यतेऽयनाय | 

यजुर्वेद ३१ १८॥ 
में उस महान्‌ ग्रादित्य के समान प्रकाशमान AMA श्रन्धकार से रहित श्रन्तःपुरुष परमात्मा 

को जानता है । उस परमात्मा को जान कर मनुष्य मृत्यु के बन्धन से छूट सकता हे, श्रन्य कोई मागं 
मृत्यु से बचने, श्रावागमन के चक्र से छूटने श्रौर मोक्ष को पाने के लिये नहीं है। 


दयानन्द-वलिदान-शाताब्दी (अजमेर) 
के 
शुभ अवसर पर 
CHLORUB 


(Chlorinated Rubber) 


IDEAL RESIN BINDER 


for 


Primers Marine Paints Xf Road Marking Paints 
Swimming Pool Paints Pa Fungus Resistant Paints 
Chemical Resistant Paints < General Maintainance Paints 

Contact 


Rishi Roop Polymers (P) Ltd. 


63, ATLANTA, NARIMAN FOINT, BOMBAY 400021 
; 240148, 234420 | Telex 1 011 4780 


. की ओर से - 
_ हार्दिक शुभ कामनाएं 


OH ६६), Depo eee 
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वेदवाणी 'दयानन्द AS कात्तिक सं० २०४, ॥ | 
oe re 
कुबन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः | 


एव त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमें लिप्यते नरे ॥ 
यजुर्वेद ४०।२॥ 


१३० 


मनुष्य को कर्म करते हुए ही सो वर्षे तक जीने की इच्छा करनी चाहिये । इस प्रकार निष्काम 
प कार में कमे it ल सें श्रासक्ति नहीं होगी । मनुष 

कर्म करते हुए तुझ में कर्म फल का लेप नह होगा, श्रर्थात्‌ फ हीं हे नुष्य को |... 
कर्म करने का प्रधिकार है, फल का दाता परमात्मा है | 


दयानन्द-बलिदान-शताब्दी (अजमेर) 
के 


सवव 


शुभ अवसर पर 
M/S. RADHA GLASS WORK 


Manufacturers of 


NETURAL GLASS AMPOULES, 
VIALS, TABLET TUBES 
AND 
TEST TUBES. 


Tele. : 


| 
661684 
Grams ; ‘Pharmaglass’ 


Factory 1-- 
Modern Industrial Estate, BAHADURGARH. 
(Distt. Rohtak) Haryana. 


को ओर क 
` हार्दिक शुभ कामनाए | 
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दिन | वेदवाणो (दयानन्द ग्रकु कात्तिक do २०४० fae 
ee (PPP PPLE PREPARA PRP PRP PPP PPA 
यज्जाग्रतो दूरमुदैति देवं ag सुप्तस्य तथेबैति । 
दूरं गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ 

यजुर्वेद ३४।१।। 


a जो मेरा मन जागते हुए दूर-दूर स्थानों में पहुंचता है, उसी प्रकार स्वप्न ग्रवस्था में भी 
| 7 ह न्द्रयं x 

,॥भटकता रहता है श्रर्थात्‌ श्रत्यन्त चंचल है, जो मन सव ज्ञानेन्द्रियों द्वारा“प्राप्त ज्ञानों का जानने वाला 
सवका प्रकाशक है, वह मेरा मन दिव=कल्याणकारी=शुभ संकल्प वाला होवे | 


दयानन्द-बलिदान-शताब्दी (ग्रजमेर) 
के 


¢ शुभ अवसर पर 


ndustrles 
Mia. Adarsh Industries 
51, Sutar Chaw], { 
Bharat Bhavan, 
160 | Bombay —400002 
684 |  Grams—Water Mark < Tele. —325782 


Manufacturers of 
PHARMACEUTICAL GLASS CONTAINERS. 


की ओर से 
हादिक शुभ कामनाए 


$ + + 
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वेदवाणी (दयानन्द AS’ पञ्जीकरण संख्या पो/8ए [५ 
WPS SPCC tere oes. +, 


रते ज्ञानान्न als 4 0१ 


[सुण्डकोपनिषद ] ae 
विना ब्रह्म--वेद और Waa को जाने मोक्ष प्राप्त नहीं होता | 


दयानन्द-बलिदान-शताब्दी (अजमेर) i zi 
के 


वर्ण ३६ TẸ १ 
SS naan hew 


JA अवसर पर 
) With Leat camplimenta from र 


KAPOOR INDUSTRIES 


Manufacturers & Exporters of 
Leather Bags, Wallets, Shoes, Readymade Garments Ftc. 
Manufacturers of 
Machine Made Glass Ampoules, Vials and Tablet Tubes 


Se Se 


Bombay Office क, Calcutt 
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सम्पादक पं० युधिष्ठिर मीमांसक के प्रवन्ध से रामलाल कपुर a 
| = ट्रस्ट प्रेस, बहालगढ़ से मुद्रित त 
| वेदवाणी कार्यालय sits टी० रोड़, बहालगढ़ (सोनीपत-हरयाणा) से १ नवम्बर ८३ को प्रकाशित 
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श्री रामलाल कपूर ट्रस्ट (अमृतसर) की मासिक पत्रिका 
(e ७ 
| वर्ष ३७] वयं जयेम (ऋक्‌) [ अङ्क २ 


इस अङ के लेख 


१-प्रभो ! सन्तानरूो धन दीजिये दरिद्रता दूर करिये श्रीमती सत्या पथरिया 


२-कया वर्ण मूलतः तीन थे ? श्री उपेन्द्रनाथ राय ॥ 
३-परोपकार: पुण्याय श्री श्रोंकार & 
४~प्रातिशाख्यों का उद्भव और विकास श्री डा० राधेश्याम पाण्डेय ११ 
५-अ्रधुनिक शोध विशेषज्ञों का संस्कृतज्ञान श्री डा० रामशंकर भट्टाचार्य १६ 
६-वेद और श्रायुर्वेद में ग्रायुविज्ञान | श्री ब्रतपाल ग्रार्य १८ 
७-तीन दयानन्द शताब्दियां युधिष्ठिर मीमांसक २ 
८-श्रो ३म का झण्डा उतारा क्यों गया ? श्री वीरेन्द्र जी २५ 
€-पुस्तक प्राप्ति और श्रभिप्राय प्रकाशन ae 
१०-समाचार-संग्रह २५ 
११-हादिक|शुभकामनाए'. (विज्ञापन) igh Ga 
१२-रामलाल कपूर ट्रस्ट को दान प्राप्त ' टाईटल पेज २ पर 


SO Si aa a E ___ 
आद्य सम्पादक वा प्रतिष्ठापक--स्वर्गीय श्री पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञास 


प क म 


सम्पादक--युधिष्ठिर मीमांसक, सह सम्पादक--विजयपाल 
मार्गशीर्षं Ho २०४० fao वाषिक मूल्य- भारत में १२-०० 
-दिसम्बर १६८३ ई० वी. पी. से १६-०० 
दयानन्दाब्द १५८ n » विदेशों में २५-०० 
वेद तथा सृष्टि सं० १९७२९४९०८४ इस TE का १-०० 
वेदवाणी कार्यालय, 


1 बहालगढ़ (सोनोपत-हरयाणा) १३१०२१ | ¥ 
| PUTS REESE RY छ SRS RS 
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वेदवाणी के नियम 


१-यह पत्रिका प्रतिमास की प्रथम तिथि को प्रकाशित हुआ करती है । यदि पत्रिका 
तारीख तक न पहुंचे, तो तत्काल सूचना मिलने पर पुनः भेजी जा सकेगी । १० 

२-वाषिक मूल्य १२) रुपये. है, जो धनादेश (मनिग्राडर) द्वारा ग्रग्रिम भेजना 
वो० पी० से खर्चा ४-५० पडने से वी० पी० भेजना बन्द कर दिया है । 

३--वैदवाणी की ग्राजीवन-सदस्यता का शुल्क (चन्दा) २५०) रुपया है । 

४--वाषिक चन्दा मनि-आइर से भेजें। कुपन पर ग्राहक नम्बर लिखना न भूले । भ्राजन्म 
सदस्यता का शुल्क मनिआडंर भ्रथवा ड्राफ्ट से भेजें | पोस्टल-आडर तथा चेक से रुपया 
नहों किया जायेगा । ड्राफ्ट व्यवस्थापक वेदवाणी कार्यालय' के नाम से भेजें | 

५--लेख 'सम्पादक वेदवाणी' के नाम से आने चाहियें । लेख छोटे, सरल, संक्षिप्त, सार. 
गभित तथा मौलिक होने चाहिये, ग्रौर वे स्पष्ट, शुद्ध और कागज पर एक गोर लिखे होने चाहिये । 
उनका प्रकाशित करना, न करना तथा संशोधन करना सम्पादक के अधीन होगा । श्रस्वीकृत लेख 
पोस्टेज प्राप्त होने पर ही लौटाये जायेंगे । iz 

६-वेदवाणी के नये वर्ष का प्रारम्भ कात्तिक (नवम्बर) मास से होता है । प्रतिवर्ष एक या 
दो विशेषाङ्क दिये जाते हैं... । 


‘ 
1m 
) ७-वाषिक i १ मुल्य, विज्ञापन सम्बन्धी धन, श्रौर व्यवस्था सम्बन्धी समस्त पत्र “व्यवस्थापक | 


चाहिये । 


स्वीकार 4 सा 


=~ 


gi 


बर्षे 


|| 
n 


वेदवाणी के पते से भेजे, किसी व्यक्ति के नाम से न भेजें । 


पता- व्यवस्थापक--वेदवाणी कार्यालय, जी० ठी० रोड़, बहालगढ़ सोनीपत (हरयाणा) १३१०२१ | 
शो कन 1 री 
रामलाल कपूर ट्स्ट को स्थायी कोष के लिये दान 
सितम्बर १९८३के ग्रद्धू का कुल यीग RRR सुर 
श्री-डा० आर्यभित्र जी गुप्त-फिरोजपुर 


४८-५० 
श्री sto हरिश्चन्द जो-पिलानी ५ ० 2 ; ० ह 
कुल योग  ५६१८९-५० Ss 
रामलाल कपूर ट्रस्ट को दान में प्राप्त धनराशि a 
श्री गोपीनाथ जी भ्रग्रवाल-कलकत्ता ५०१-०० Sh 
“श्री बा० धमेन्द्रकुमार कपूर-बम्बई २०१-०० 
श्रीमती प्रकाशवती जो कपूर-देहली ETET è 
श्री आशु पथरिया -सोनीपत २१-०० वि 
श्री साधना कुमारो पथरिया-सोनीपत २३६०७ A 


कुल योग  ७७५-०० 


विदुर नीति के प्रकाशनार्थ--श्री महेन्द्र कुमार जी कपूर, बम्बई १५००-००; श्रीमती कान्ता जी 


य 
कपुर, बम्बई १५००-००; की ग्ररविन्द कुमार कपुर, बम्बई १०००-००; श्रीमती गौरी कपूर, बम्बई 
. ११०००००-५०००-०० इनकी ओर से विदुरनीति के प्रकाशनार्थ १०००००० पहले प्राप्त हो चुका | 
5. Tat i 4 
सभो दान दाताभ्रों को धन्यवाद 


युधिष्ठिर मीमांस | 
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~ oo fy ही 
( ऋग्वेद (ee eee ( यजुर्वेद ) 
EL REL ( IE cas 
य | () ( () 
॥००००००० SE 
| | —— rng 
कार सामवेद ) ( Ws (Pony 
—— See SS ( श्रयव॑ वेद ) 
T7- : — Swe 
m सं. श्रतेनं गनेमहि मा श्रुवेन वि राधिषि aad १।१।४॥ 
लेख 
ff fete ore 
“4 छः To f: हि 
व्य ३ मार्गशीष सं० २०४० बि०, १ दिसम्बर १६५३ Fo z 
| या] Ga बहालगढ़ (सोतीपत-हरयाणा) AE २ 


टण ect 


पक * भो सन्त पी धच 
| प्रभो ! सुसन्तानरूपी धन दीजिए दरिद्रता दुर कीजिए 
,२१ | [ले०-- श्रीमती सत्या पर्यारया ६० L माडल टाउन, सोनीपत | 
| श्रद्यानो देव सवितः प्रजावत्सावीः सौभागम्‌ । परा दु:ष्वप्न्य/ सुव ॥ साम० २।३।७॥ 
हे (सवितः) सर्वोत्यादक (देव) परमेश्वर (aa) wa कृपया (नः) हमारे लिए (प्रजावत्‌) 
सुसन्तानयुक्त (सोभागम्‌) शोभन धन (सावीः) प्रेरिये, दी।जये और (दु:ष्वप्न्यम्‌) दारिद्रय को (परासुव) 
दूर कीजिये । 
दीपावली का पावन पर्व कई प्रथाग्रों का प्रतीक है । उन प्रथाग्रों में एक यह भी प्रथा है कि 
व गृहस्थी इस दिन घरों को स्वच्छ पवित्र तथा प्रकाशित कर के गृहलक्ष्मी यानि धनों का स्वागत 
करते हुए प्रकाशमय किवाड उस के लिए खुले छोड़ते हैं । इस सुश्रवसर पर यह पावन त्याहार के उप- 
लक्ष्य में यह वेदमंत्र सर्व प्रथम तो वास्तविक धन क्या है यह बतला रहा है । 
sia का भौतिकवादी जीव धन को रपये-पंसे,सोना-चांदी, हाथी-घोड़ा,महल-मंदिर से श्रांकता 
हैं। जिस के पास ये सब हैं, उसे सांसारिक जन कहते हैं इस पर पूर्ण ईशक्र्पा है, कितु वे नहीं जानते 
कि इन सब पदार्थों को नष्ट-भ्रष्ट करने के लिए एक ही कुसन्तति काफी है । कवि ने ठीक ही कहा हैं- 
पुत कपूत तो का धन संचय । पुत सपुत तो का धन संचय ॥ 


यदि कुपुत्र है तो सर्वस्व नाश करेगा ग्रतः उस के लिए धन इकट्ठा करना श्रनावश्यक हैँ । 
यदि सुपुत्र है तो स्वतः अपने बुद्धिवल से पर्याप्त धन कमा सकता है । 

ग्रतः वेदमंत्र सुसन्तानरूपी धन की कामना तथा दरिद्रता को दूर करो, ऐसी प्रभू से प्राथना 
| कर रहा है। 
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२ वेदवाणो मार्गशीष Fo २०६८ ठ 
यदि धन सम्पत्ति ज्ञानवान्‌ के ्रतिरिक्त मूर्ख के पास हो तो समाज को दूषित भी कर सकती 
है। परन्तु सुसन्तति तो देश, जाति तथा राष्ट्र के लिए वास्तविक सम्पत्ति हैं। वह अपने सुविचारो ते 
समाज का उत्थान कर के समाज को सुगन्धित करती है | अपने शुभा-शुभ कर्मो की गठरी लेकर हर निः 
जीव मरणानन्तर यहां से प्रस्थान करता हुश्रा कर्मफल की व्यवस्थानुसार ग्रागामी योनियों को प्राप्त 
करता है, परन्तु जो कुछ संसार के लिए छोड कर जाता है वह योग्य सन्तान ही है । राष्ट्र को वह हो 
सम्पत्ति देकर जाता है। नेक सन्तति योगी योगीश्वर महापुरुष वीर वा सुधारक पदा करती है। योग्य 
एक ही पुत्र चन्द्रमा की भांति म्रज्ञानतारूपी रात्रि का श्रन्धकार दूर करने के (लिए काफी है, परन्तु मुख | ६ 
कितने भी क्यों न हों, तारों की तरह ग्रज्ञांनान्यकार दूर नहीं कर सकते । | 


स्वामी विवेकानन्द जी महात्मा गांधी मर्हाष दयानन्द इत्यादि देश की ऐसी ही सम्पत्ति थे। 
जिन्होने ज्ञान के प्रकाश से प्रन्धरे को दूर किया । सो धन की कामना करने वाले मानव ! जहां वेद 
मंत्र कहता हैं “वयं स्याम पतयो रयीणामं_” वहां यह भी कहता है कि चोर डाकू भ्रष्टाचारी सन्तान वा | 
शिष्य समाज को प्रदान कर के संसार से कूच कर रहे हो तो लाखों रुपये के मालिक होते हुए भी तुम 
दिवालिये ही हो । वह सारी सम्पत्ति पीड़ा देने वाले चक्षु की भांति है जो देख तो नहीं सकता परन्तु 
सदैव पीड़ित करता है । ऐसे चरित्र हीन धनवान्‌ से तो चरित्रवान्‌ धनहीन कई गुणा श्रेष्ठ है जो S 
समाज को विषेला तो नहीं करता । 


प्रभु सब को सुबुद्धि प्रदान करे | AIT का मानव रहस्य को समझे तथा सदा जहां प्रभु से P 
प्राथना करे, वहां यत्न भी करे कि प्रजावत्सोभगम्‌ सावीः ग्रर्थात्‌ सुसन्तानरूप धन प्राप्त करे तथा 
दुष्वप्न्यं परासुव दरिद्रता दुर होवें कुलीन सन्तति अपने कुल का नाम उज्ज्वल करे । फूले फले संसार | दें 
में वह रम्य वाटिका, परन्तु कत्तेव्य का अपने सदा हम को ध्यान हो । सुसन्ततिरूपी धन की सदेव | के 
वृद्धि होवे । हैं 


क्या वर्ण मूलतः तीन थे ? 


fi 
[ले०-श्री उपेन्द्रनाथ राय] 

o Sto वीः आर ग्रम्वेडकर (जन्म १४ अप्रैल १०६१, मृत्यु ६ दिसम्बर १९५६) भारतीय | 
संविधान के निर्माता के रूप में और ग्रछूत कहलाने वाले वर्ग के नेता के रूप में सुपरिचित हैं कित्तु | 
` भारतीय समाज के इतिहास से सम्बन्धित उनकी दो रचनाग्रों से कम लोग ही परिचित हैं | उनमें में शी > 
पहली रचना का सम्बन्ध शूद्र वर्ण की उत्पत्ति से सम्बन्धित है और दूसरी ग्रस्पृश्यता की उत्पत्ति a! | È 


यहां हम केवल qaad से सम्बन्धित रचना के मूल वक्तव्य पर ही विचार करेंगे । इस पुस्तक का 

नाम है WHO WERE THE SHUDRAS ? जो सन्‌ १९४६ में प्रकाशित तथा १६४७ 

१९७० में gaa faa हुई है । इसका संक्षिप्त हिन्दी ग्रनुवाद 'शूद्रों की खोज' नाम से बहुजनकल्याग 
“ प्रकाशन, सखनऊ से १९४६ से छपा था और १६६७ में पुनमु द्रित हुआ था । 
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के इस पुस्तक का सारांश श्रम्बेडकर ने स्वयं भ्रपनी पुस्तक के वारहबे ग्रब्याय में दिया है जो 
व निम्तलिखिन हैः-- 

$ ५2 C NN ° » 
प्त १. शूद्र आये-जाति के सूर्य-बंश से थे । 
R २. भारतीय ग्रार्यो में शूद्र क्षत्रिय वर्ण के थे । 

र जमे के नकम z ३ 

3 | ३. एक समय श्रार्यों में केवल तील ही वर्ण थे अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय ग्रौर वेश्य । शूद्र एक 
त पृथक्‌ वर्ण नहीं था । बे क्षत्रिय-वर्ण के एक भाग थे । 


४. शूद्र राजाश्रों और ब्राह्मणों में बराबर झगडा रहा, जिसके कारण ब्राह्मणों पर बहुत 
थे) | अत्याचार gar । 


| नद । ४. शूद्रो के श्रत्याचारों के कारण लोग उनसे घृणा करने लगे ग्रौर उनका उपनयन कराना 
| चन्द कर दिया। 

तुम ८८ 1 aS 4 ; 

नतु ६. उपनयन न होने के कारण शूद्रों का पतन हुश्रा । वे वैश्यो से नीचे हो गये और उनका 


जो | एक अलग चौथा वर्ण बन गया ।” 


(शूद्रों की खोज, द्वितीय संस्करण, Jo १९८; Who were the Shudras, 1970. 
मे | PP. 236-237) । 


इस मत का टिकना, न टिकना तीसरी और चौथी बातों पर निर्भर है । यदि हम सिद्ध कर 


सार । & कि प्राचीनतम युग में तीन ही वण होने से प्रमाण प्राप्य नहीं या यह दिखा दें कि जित राजाग्रों . 


देव | के भ्रत्याचारों के कारण उनके वंशजों को गिराकर चतुर्थं वर्ण में डाल दिया गया अम्बेडकर बताते 
हैं उनके बाद सैकड़ों वर्षों तक उनके वंशज क्षत्रिय माने जाते रहे तो यह आन्त सिद्ध हो जायेगा । 


सीन वर्णो की कल्पना का आधार 


भारतीय समाज में प्राचीनतम युग में तीन ही वर्ण थे, इसे सिद्ध करने के लिए अम्बेडकर 
निम्न दलीलें पेश करते है 9 
१. पुरुषसूक्त को छोड़कर ऋग्वेद में सवेत्र तीन ही वर्णों का उल्लेख है (शूद्रो की खोज, Jo 
। ७१: Who were the Shud:as, P. 146) | 
कत्तु २. पुरुष सूक्त में ही प्रथम चार वर्णो का उल्लेख मिलदा है पर ag बाद की रचना है । वह 
ऋग्वेद सें तब जोड दिया गया जब तैत्तिरीय संहिता, काठक संहिता प्रौर मैत्रायणी संहिता की रचना 


में | a 
से। | हो चुकी थी (Who were the Shudras, P. 151; शूद्रो की खोज, Jo ७५) | 

peal ३. शतपथ ब्राह्मण (२।१।४।११) और तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।१२।९।२) में केवल तीन वर्णो 
ग्रौर | का उल्लेख है (Who were the Shudras, P. 147; yal की खोज, Jo ७१-७२) | 


. ४. शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के वे अंश जित में E न ही वर्णो का उल्लेख है, 
पुरुष-सुक्त के पूर्ववर्ती है (Who were the Shudras, P.153; शुद्रों की खोज, Jo ७६) । 
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कल्पना की असारता 


शतपथ ब्राह्मण ग्रौर तैत्तिरीय ब्राह्मण के युग में वर्णों की संख्या तीन ही थी, ऐसा सिद्ध हो गा मे 
सम्भव नहीं दिखायो पड़ता | Sto अम्बेडकर की मूल अंग्रेजी पुस्तक के go २६-२७ पर उनके मत 7 
का खण्डन करने वाली सामग्री उदधृत मिलती है । उनमें से शतपथ ब्राह्मण (१४।४।२।२३) स्पष्टतः zi 


चारों वर्णों का उल्लेख करता है । 


बनाया । देवों में इन्द्र, वरुण, सोम, रुद्र, WHA, यम, मृत्यु, ईशान क्षत्र हें । ग्रतः क्षत्र से. बढ़कर कुछ . 
नहीं । इसीलिये राजसूय यज्ञ में ब्राह्मण क्षत्रिय से नीचे बंठता है; वह क्षत्र को गौरव देता है | यह 
ब्रह्म क्षत्र का मूल है । Aa: हालांकि राजा सर्वोच्च वन जाता हे तब भी वह अन्त में ग्रपने मूल 
ब्राह्मण का सहारा लेता है । जो उसका उच्छद करता है वह AIT मूल का उच्छेद करता है । वह 
सबसे विपन्न हो जाता हे जिस प्रकार ग्रपने से बड़े की क्षति करने वाला होता है । उसकी वृद्धि नहीं 
हुई । उसने विश को बनाया, गण रूप में उल्लिखित देबों को बनाया यथा वस्तु, रुद्र, आदित्य, fazd- | 
देव, मरुत्‌ | उसकी वृद्धि नहीं हुई । उसने शूद्र वण ग्रौर पूषन्‌ की सृष्टि की poe ५ 

| हिन्दी रूपान्तर में इस उद्धरण को छोड़ दिया.गया । तैत्तिरीय ब्राह्मण के दो उद्धरण ग्रंग्रेजो | 
पुस्तक और शूद्रों को खोज' दोनों के पृष्ठ १७ पर उद्धृत F:— 


“ब्रह्म पहले भ्रकेला ही था aa: उसकी वृद्धि नहीं हो रही थी । उसने प्रशस्य रूप क्षत्र को | उ 


-4 
२ 


Ei | AG aae a 


१, ब्राह्मण की उत्पत्ति देवताश्रों से ्रौर शूद्र को ग्रसुरो से हुई” (Fo ao १।२।६।७) | | 
२. शुद्र शून्य (aaa) से पदा हुग्रा`(३।२।३।९) । 
' _ इन उद्धरणों से इसमें सन्देह नहीं. रह जाता कि शतपथ ब्राह्मण ग्रौर तैत्तिरीय ब्राह्मण चतुर्थ 
वर्ण के रूप में शूद्रों की स्थिति से परिचित हैं । | 
शायद श्रम्बेडकर के समर्थक यह कहेंगे कि शतपथ और तैत्तिरोय ब्राह्मण के उपयु AT अंश 
पुरुष-सुक्त के बाद रचे गये श्रौर समाज की प्रारम्भिक अवस्था केसूचक्र नहीं है 1 किन्तु ग्रम्बेडकर मान 
चुके हैं ह रित संहिता, काठक संहिता और मेत्रायणी संहिता का रचनाकाल पुरुष सुक्त से पहले 
है । श्रत: रव हम उन्हीं की पुस्तक से इसके प्रमाण उद्धृत करते है कि उक्त तोनों संहिताए चतुर्थ 
वणे के अस्तित्व से परिचित हैं । 
' aves के दुसरे अध्याय में (अंग्रेजी १९७० का सस्करण, Jo २३-२४; हिन्दी, १० 
व F oc. i = T oa rr Ty 7 मे 
२६) वाजसनेयी संहिता के १४॥ २८-३० अंश को उद्धृत किया गया है (हिन्दो में अधूरा) | उसमे 
fata कथन होता है-- i 
“प्रजापति ने उन्नीस वाक्यों से स्तुति की, 
अभिमानी देवता उनके श्रधिपति हैं (१४३० 
का उल्लेख है। . 


g B YT OH OU, 


011 
~° 


oO 


उससे वैश्य ग्रौर शूद्र की सृष्टि हुई, दिन-रात्रि l 
)।” इसके ठीक पूव ब्राह्मण और क्षत्रिय की उत्पत्ति 


IVs क» 


तत्तिरीय संहिता (७।१।१।४) में शूद्र वर्ण का उल्ले र्‌ “ 
3 ख है श्रौर उसको डा० ग्रम्बेडकर 
पुस्तक के Jo २५ (हिन्दी पुस्तक के Jo २७ पर) उद्धृत किया गया है-- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


yre 


= 


o 


Ag 


। 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दे ३६ श्रद्ध २ क्या वर्ण मूलत: तोन थे 4 


ee ee ee 


RS 


प्रजापति ने सृजन की इच्छा की । अपने मुख से निवृत्ति को उत्पन्न किया और फिर देवताग्रों 
में श्रग्ति, छन्दों में गायत्री, सामों में रथन्तर, मनुष्यों में व्राह्मण श्रौर पशुओं में बकरे को बनाया । 
शतः ये मुख्य हैं क्योंकि ये मुख से उत्पन्न हुए हैं | ग्रपनी छाती और भूजाश्रों से पंचदश स्तोम को 
बनाया | उसके वाद देवताओं में इन्द्र, छन्दों में Pasaq, सामों में वृहत्‌ मनुष्यों में राजन्य श्रौर qi 
में भेड़ को बनाया । ग्रतएव ये बलशाली हैं । _श्रपने मध्य से सप्तदश स्तोम को sera हिया । उसके 
ताद देवों में विश्वेदेव, छन्दों में जगती, सामों में aes, मनुष्यों में वेशय, पणुग्रो में गाय को 
उत्पन्न किया । ग्रतएव इनक्रा भक्षण किया जाता है क्योंकि ये उदर से बनाये गये हैं | श्रपते पर 
स एकविंश स्तोम को रचा | फिर Seal में ग्रनुष्टप्‌, सामों A वेराज, मनुष्यों में शूद्र श्रौर पशुओं 
मे घोड़े को उत्पन्न किया | श्रतएव घोड़े श्रौर शूद्र सब जीवों के वाहक हैं। इसीलिपे शूद्र को यज्ञ की 
ग्राज्ञा नही दी गई । > 


इस तरह श्रम्बेडकर हारा उद्धत्‌ अनुवाद से ही तैत्तिरीय संहिता में भो चारों वर्ण वर्तमान 

दिखायी पडते हैं । रही काठक और मंत्रायणी संहिताए । ग्रम्बेडकर की पुस्तक के तीवरे श्रध्याय 
मे (अंग्र जी, Fo २९; हिन्दी, Fo २९; दोनों का यह मत दिया गया है कि अग्निहोत्र के लिए 
दूध दुहने का काम शूद्र नहीं कर सकता क्योंकि उसका get हवि के योग्य नहीं होता । 
ह कथन तभी सार्थक हो सकता है जव शूद्र ब्राह्मण ग्रादि तीन वर्णों के घर में सेवा करने वाले 
चतुर्थ वर्ण के रूप में वर्तमान माने जांय । शूद्र क्षत्रिय वर्ण में शामिल थे ऐसा मानने से इसकी संगति 
नहीं बेठती । 


ऐसी हालत में ऊेवल पुरुषसुवत को परवर्ती मानने से ग्रम्बेडकर का ग्रभीष्ट सिद्ध नहीं 
होता । यजुर्घद को तैत्तिरोय, काठक और मैत्रायणी संहिताओं में पुरुषसूक्त नहीं मिलता, इसलिये न 
संहिताए पुरुषसूक्त श्रादि उनके द्वारा अर्वाचीन माने गये श्रंशों से रहित ऋग्वेद जितनी ही उन्होंने 
पुरानी मानी थीं (अंग्रेजों ग्रन्थ, go १४९; हिन्दी, प्र. ०.७३) । श्रव agaa की सारी संहिताश्रों 
में शुद्रो की aga वर्ण के रूप में स्थिति सिद्ध होने से ग्रम्बेडकर के समर्थकों को कहता पड़ेगा कि वे 
संहिताए भी पुरुष-सुकत से श्रर्वाचीन हैं | इससे श्रम्वेडफर के मत को अवस्था स्वविरोधी ओर दय- 
नीय हो जाती है । एक श्रोर पुरुष-सूक्त को श्रर्वाचीन वत.ने के लिए तीनों संहिताग्रो में उक्त सूक्त 
का न मिलना एक जोरदार दलील समझी जा रही है, दूसरी श्रोर उन्हीं संहिताग्रों से चतुर्थ वर्ण 
का अस्तित्व सिद्ध होते देख उन्हें पुरुष-सूक्त से श्र्वाचीव बताया जाय क्या यह हास्यास्पद न होगा । 


प्राह्मग-दचनों का THA अथ 


सरक'री कार्यालयों मे,श्रदालतों में,विद्यालयों में हम प्रायः देखते है कि छः, ग्राठ या दश सगे 
भाई हों तो भी पुकारा उन्हें ही जाता है जिनका प्रयोजन होता है । ऐसा कोई निप्रम नहा है कि जव 
भी नाम लें एक साथ सभी भाइयों का ले । इसी प्रकार क्रग्वेद में चारों वर्णों का उल्लख TAA एक 
साथ नहीं मिलता | इसे हम समक लें तो शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरोय ब्राह्मण के जित वचनों में तीन 
वर्णो का उल्लेख है उनका AY स्पष्ट हा जाता है । ; 
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शतपथ ब्राह्मण (२।१।४।११) के poss भूः कहकर प्रजा | 
वायु श्रौर स्वः से ग्राकाश को बनाया । ये तीन शब्द 
अग्नि को बनाया । भूः उच्चारण करके ब्राह्मण को बनाया; 
से वेच्य को बनाया । सव के साथ श्रग्नि को बनाया । भुः कहकर 


| से प्राणियों को रर स्वः से पशुओं को । दुनिया प्रजापति, प्राणी रौर पशुओं की है और अर्ति तीनों 
की ही है। - 
तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।१२।।२) कहता है कि सारी सृष्टि ब्रह्म से पैदा हुई । ऋग्वेद से वेश्य : 
बने, यजुर्वेद से क्षत्रिय ग्रौर सामवेद से ब्राह्मण पेदा हुए । पुराने लोगों ने पुराने लोगों से ऐसा कहा 
a शतपथ ब्राह्मण तीन वणो का उल्लेख करता है ATK साथ ही उनका सम्बन्ध भूः E स्वः | i 
इन तीन महाव्याहृतियों से जोड़ता है। साथ ही इन तीनों को श्रग्नि से सम्बद्ध बताता हे । इसका 


ये स्पष्ट है मे उ गन वणे ही इन महाव्याहतियों 
तात्पर्य स्पष्ट है कि शतपथ ब्राह्मण जिस युग में रचा गया उस समय त great 
= उच्चारण करते थे ग्रोर यज्ञ-यागादि से सम्बन्ध भी इन तीनों वर्णो का ही है । जहाँ मन्त्र और ४ 
यज्ञाग्ति से सम्बन्ध दिखाने. की इच्छा हुई नहीं, ग्रन्थकार ने तीन वर्णो का ही उल्लेख किया, श्रन्यत्र 
शतपथ ब्राह्मण में ही (१४।४। २२३) चारों वर्ण उल्लिखित हैं | l ! 

तंत्तिरीय ब्राह्मण का वचन भी इसी प्रकार यही सूचित करता है कि उस युग में वेदों का , | 

सम्बन्ध तीन वर्णों से ही था । वे ही वेद पढ़ते-पढ़ाते थे । इसी तैत्तिरीय ब्राह्मण में शूद्र की उत्पत्ति 
असुरों से या ग्रसत्‌ से कही गयी हे । उसका ad qA के प्रति घृणा प्रकट करना प्रतीत होता है । यदि ' 
यह ठीक है तो तैत्तिरीय ब्राह्मण के युग में शूद्र वेद पढने के अयोग्य घोषित किये जा चुके थे, ऐसा 
निष्कर्ष निकालना अनुचित न होगा । 


ब्राह्मण-क्षत्रिय संघर्ष 


शूद्र सूयवंशी क्षत्रिय थे, राजा थे और ब्राह्मणों से उनके झगड़े हुए जिनसे उन्हें नीचे गिरा” 
कर चतुर्थ वर्ण बना दिया,ग्रम्बेडकर की इस कल्पना का आधार पुराणों, काव्यो रादि में प्राप्त ब्राह्मण: 
क्षत्रिय विवाद की कतिपय घटनाएं हैं । अम्बेडकर ने इन विवादों को बड़ा महत्त्व घिया है श्रौर उसकी 
पुस्तक का नवां ग्रध्याय इस चर्चा से ही भरपूर है । उल्लिखित विवाद निम्न हैँ: 

१. सुदास और वसिष्ठ का विवाद--राजा सुदास ने न केवल वसिष्ठ की जगह विश्वामित्र | 
को पुरोहित बनाया था बल्कि वसिष्ठ के उष्येठ पुत्र शक्ति को afa में gaar दिया था ऐसा west | 
यन ब्राह्मण में उल्लिखित है । | 

२. विश्वामित्र रौर वसिष्ठ का विवाद--सुविदित है । भ्रम्बैडकर ने त्रिशंकु, हरिङचन्द्र a 
कल्माषपाद की कथाएं इस प्रसंग में दी हैं । | 

३. राजा वेण का ऋषियों से विवाद जिसमें वेण मारा गथा ! 

४ पुरुरवा ब्राह्मणों के धन- रत्न लूटने जाकर शाप से मारा गया । 
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५. पुरुरवा के पोत्र नहुष ने इन्द्र पद पाया और ब्राह्मणों को श्रपनो पालकी ढोने को विवश 
किया । 

६. निमि और वसिष्ठ परस्पर शाप देकर मृत्यु को प्राप्त हुए । 

इन पौराणिक कथाश्रों का यथार्थ मूल्यांकन होना श्रभी भी वाकी है । एक श्रोर परस्पर शाप 
देकर निमि श्रौर वसिष्ठ दोनों मर गये यह घोषणा की गयी हैं, दूसरी ओर निमि के श्रनेक परवर्ती 
सुदास से लेकर कल्माषपाद के समय तक वसिष्ठ का जीवित रहना बताया गया है । ऐसी हालत में 
इन कहानियों पर हम कैसे विश्वास करले ? फिर भो तर्क के लिए हम इन सारो घटनाग्रों को सत्य 
मान लेते हैं । किन्तु इससे भी श्रम्वेडकर की वात बनती नहों । क्योंकिः- 


१ ब्राह्मर्णों और क्षत्रियों के जितने विवादों का उल्लेख है उनमें से किसी भी विवाद में 
ब्राह्मणों की सम्पूण aie निश्चित विजय नहीं दिखायी पड़ती । पुराणों के मत में क्षत्रिय विश्वामित्र 
ब्राह्मण वसिष्ठ से विवाद करके श्रधःपतित हुए हों ऐसा तो नहीं सुना गया । पुराण कहते हैं कि 
विश्वामित्र के dasi का ब्राह्मणवरणं में स्थान मिला और वे गोत्रकर्ता ऋषि हुए । श्राज ब्राह्मणों द्वारा 
अति पवित्र माने जानेवाले गायत्री मन्त्र के द्रष्टा विश्वामित्र जाने जाते हैं सुदास और उनके कई 
वंशधर भो ऋग्वेद के मन्त्रद्रष्टा ऋषि माने गये हैं । ग्रम्बेडकर को पुस्तक में भो इसे स्वीकार किया 
गया है । यदि सुदास से ब्राह्मण सचमूच घृणा मातते थे तो उसे ऋषियों में कसे गिता गया ? वसिष्ठ- 
पुत्र शक्ति को जिन्दा जला डालनेवाला निम्न वर्ण में गिरा दिया गया यह वात समभ में श्रा जाती है 
किन्तु उसे ऋषियों में गिन लिया गया यह वात समभ में नहीं ग्राती । 


२. सुदास, वेण, नहुष, पुरुरवा और निमि के साथ ब्राह्मणों के विवाद को कहानियां जहां 
पुराणों में मिलती हैं वहां sgi के वंशजों की प्रशंसा भी साहित्य में भरी पड़ी है | वेण का पुत्र पृथु 
पुराणों में बहुप्रशंसित है । सुदास के वंश में मान्धाता, सगर, भगीरथ, हरिश्चन्द्र, राम आदि का जन्म 
हुआ बताया जाता है । नहुष AIT पुरुरवा के वश में कृष्ण श्रौर पाण्डवों का जन्म gar | निमि के वश 
में जनक का उन्म हुआ जिनकी कन्या से राम का विवाह हुय्रा । निमि'का वंश न केवल सुक्षत्रिय 
बल्कि ब्रह्मविद्या को चर्चा के लिए भो प्रशंसित है । यदि सुदास श्रादि के दोषों के कारण उनके वंशज 
गिरा दिए गये थे तो फिर रामायण, महाभारत और पुराणों में राम, कृष्ण, श्रजुं न, जनक श्रादि को 
क्षत्रिय बताया गया और उनकी प्रशंसा की गयी यह केसे सम्भव है ? यदि कहें कि राम, अजु न,जनक 
ग्रादि के बाद उनकै वंशज नीचे गिराये गये तो वात दो कारणों से बनती नहीं पहला कारण तो यह 
है कि सुदास आदि के सँकड़ों वष बाद भी जव उनके वंशज क्षत्रिय ही वने. रहे तव यह कहना झूठ हो 
जाता है कि उनके प्रति विद्वेववश ब्राह्मणों ने उनके वंश को गिरा दिया । दूसरा कारण यह है कि. 
रामायण और महाभारत-युग के बाद कोई भी घटना ऐसी नहीं घटी जिससे ब्राह्मण श्रमन्तुष्ट होकर 
सूयवंशी क्षत्रियों को नीचे गिरा देते जितनी भी घटनाएं उल्लिखित हैं सभी रामायण और महाभारत 
के युग से पहले की है। ऐसी हालत में बाद में क्षत्रियों का कोई ग्रंश नीचे गिरा दिया गया यह वात _ 
भी मान्य नहीं हो सकती । 

३. पुराणों में ऐसी बहुत सी जातियों का उल्लेख है जो क्षत्रिय से वृषल या म्लेच्छ हो गयीं । 
ब्राह्मणों ने यदि सूर्यवंशी क्षात्रयों को नीचे गिराकर चतुर्थ वर्ण बनाया होता तो अपनी विजय की 
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| स्मति को ग्रक्षण्ण रखने के लिए वे पुराणों में और मनुस्मृ में भी इसका उल्लेख श्रवश्य मिला देते। 
| लेकिन ऐसा कार्ड उल्लेख कहीं भी प्राप्य नहीं | i 


४. जिन ग्रन्थों में सुदास आदि के ब्राह्मण-विरोधी कार्यों का उल्लेख हे उनके कुछ राजाओं का 
के पतग की ही बात मिलती है समूचे वंशे या जाति के नीचे गिरायें जाने का एक भी उल्लेख प्राप्य 
नहीं-। यदि सचमुच समूचे वंश जाति या वग को नीचे गिरा दिया गया होता ता उसका उल्लेखे अवश्य 


का 
ही मिलता | - वरि 
शास्त्रीय विधानों की संगति = 
धर्मशास्त्रो में कुछ बातें ऐसी मिल जाती हैं जिन्हें श्रम्बेडकर AIA इस मत के ग्रनुकूल समभते | उँ 
ह कि शूद्र क्षत्रिय वर्ण के ही एक अंश थे और उनके गिरा दिये जाने पर चौथा वर्ण बना । यथा-- 4 हि 
१. संःकार-गणपति में शूद्र को भी उपनयन का श्रधिकारी माना गया है | के 
जैमिति ते पूर्वमीमांसा में एक पुराने ग्राचाय बादरि का मत दिया है ॥ उनका ग्रन्थ अब इसः 
प्राप्य नहीं पर वे मानते थे कि शूद्र यज्ञ का ग्रधिकारी है (६।१।२७ yi उदा 
३. भारद्वाज श्रौतसूत्र (५।२८) में कहा गया है कि यह भी मत है कि शूद्र यज्ञ में तीन af को 
जला सकता है। छो] ; एक 
४. कात्यायन श्रौत्तसूत्र (१।४।१६) की टीका के श्रनुसार शूद्र को भी वैदिक संस्कार का ठुक 
अधिकार है । 
५. शूद्र राजाग्रों के श्रभिषेक में भाग लेते थे । रत्नियों में से कम से कम एक का शूद्र होना 
आवश्यक था । 
८, महाभारत के शान्तिपव में राजा के मंत्रियों में एक शूद्र का होना ग्रावश्यंक बताया गया है। 


इन नियमों से श्रम्बेडकर यह कहना चाहते हैं कि शुद्र क्षत्रिय थे इसीलिए उनकी पुरातन 
अवस्था के चिह्न के रूप में इस तरह के विधान श्रवशिष्ट रह्‌ गये हैं ag तर्क निम्न. कारणों से 
त्याज्य हैः-- 


, शत्र यदि क्षत्रिय वणे में गण्य थे तो उनके लिए ग्रलग नियम बनाने की आवश्यकता नहीं 
थी । क्षत्रियों के लिए बनाए नियम ही उन पर लागू होते । श्रतः उपयु क्त १ से ४ तक दिये गये कोः 
नियम चतुर्थ वर्णं का श्रस्तित्व सिद्ध करते हैं । 


> 


२. शूद्र का ay यदि सूयवंशी क्षत्रिय हो तो यह ग्रविश्वास्य है कि वे किणी भी राजा के 
अभिषेक में सहायता करते या इसत्रे मन्त्रदाता बनते । राजवंशों की श्रापसी Zig के कारण यह सम्भव 
नहीं लगता । न इसका कोई कारण ही समझ में आता है फि सुदास ग्रौर उसक्रे वंशजों से FS हद 
ब्राह्मण उलटे उन्हे इस तरह का विशेषाधिकार दे देते कि रत्नियो में एक, मन्त्रियों में एक Gel 
से कोई हो । इससे भी ५ और ६ में उल्लिखित शूद्र चतुर्थ वर्ण ही सिद्ध होते हैं । 

३. रत्तियों और मन्त्रियों में किसी का शामिल किया जाता उसके क्षत्रिय होने का तिरि 
प्रमाण नहीं । मन्त्रियों और रत्नियों में ब्राह्मण और वैश्य समेत सभी वर्ण के लोगों की शामिल किया 
जाता था यह प्राचीन ग्रन्थों के प्रमाण से सुस्पष्ट हो जाता है 
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४. यदि सूर्यवंशी क्षत्रियों को उनकी घुष्टता के कारण दण्ड देने के लिए सभी ब्राह्मणों ने. 
एकमत होकर नीचे गिरा दिया था और वे ही चतुर्थ वर्ण शूद्र बने थे तो वेदिक संस्कार और यज्ञ 
का अधिकार कुछ आचाय प्रदान करते यह केसे सम्भव था ? ; 


दूसरी श्रोर समाज का चार वर्णो में विभाजन शुरु से ही वर्तमान मानने से इन सभी विधानां 
का श्रथं सहज ही समभ में श्रा जाता है । चतुर्थ वर्ण क्षत्रियों को दण्डित करके नीचे गिरा देने से नहीं 


aka शारीरिक श्रम द्वारा समाज की सेवा करनेवाले ही शूद्र कहलाए । वेदमन्त्रो Ñ णूद्रो के लिए 


संस्कार, ग्रध्ययन श्रौर यज्ञ का निषेध कहीं नहीं दिखायो पड़ता । संस्कार, अध्ययत ग्रौर यज्ञ ग्रादि से 
उनके श्रलग हो जाने का कारण यही मालूम होता है कि इन सब के लिए श्रावश्यक समय और साधन 
वे नंहीं दे पाते थे । इससे धीरे-धीरे वे शिक्षा-दीक्षा में अधिक से श्रधिक पीछे पड़ते गये । उच्च वर्णों 
में उनकी शिक्षा-दीक्षा को ग्रनावश्यक समभने की प्रवृत्ति भी क्रमशः बढ़ती गयी क्योंकि संस्कार 
। श्रध्ययतत और यज्ञ से शुद्र श्रलग कर देने से उसका सेवा कार्यों में पूर्णतः उपयोग हो सकता था AT 
इसमें ब्राह्मणों, क्षत्रियों और seat को सुविधा होती थी । समाज के सभो ग्रंशों के उपकार के इच्छक 
उदार आचार्यो को यह्‌ दुरवस्था पसन्द नहीं थी । वे शुद्रों को भी शिक्षा-दीक्षा देने श्रौर ऊपर उठाने? ' 
को उत्सुक थे । पूर्वमीमांसा में जैमिनि द्वारा उल्लिखित aad बादरि इसी प्रकार के ग्राचायों में से 
एक थे । इन ग्राचार्यो की चेष्टा कालगति से सफल नहीं हुई पर इनके मत को वेदविरुद्ध करार देकर | 
ठुकरा देना भी सम्भव नहीं था इसलिए यत्र-तत्र इनके मत उल्लिखित मिल जाते हैं । 


परोपकारः पुण्याय 

[लेखक--श्री श्रोङ्कार, बहाजगढ़, सोनीपत ] 
हमारे सम्पूर्ण श्राषं वाडः मय में परोपकार करना परमधर्म कहा है | इस जगतीतल में aal- . 
| धिक परोपकारो वह परमेश्वर जगदुत्पादक है, जो इस समस्त प्रकृति के द्वारा हमारा महोपकार 
करता रहता है । इसी ईश्वरीय शिक्षा पर चलकर ब्रह्मा मे लेकर yale दयानन्द तक ने परोपकार 
को aqar परम-धर्म माना व उसी के लिए जिए और उसी के लिए मरे । कहा भी है-- 
स्वार्थो यस्य परार्थः स पुमान्‌ एक सताम्‌ श्रग्रणी: | 
ग्रर्थात्‌' एक परार्थं को ही जिस मनुष्य ने भ्रपना स्वार्थ वना लिया है, वही सब मनुष्यों में 


परोपकारनिरतः संदा भव महामते । gigat परइ्चेव त्यज भूख समागमम्‌ ॥ . 
... हे महामतिमान्‌. पुरुष ! तू सदा सर्वदा परोपकार Ñ प्रवृत्त रह, ईश्वर {भक्ति में मन लगा; 
{ei की सङ्गति छोड । र x 
: संसार के इतिहास के श्रध्ययन से हमें विदित होता है कि जिस राष्ट्र, जाति तथा धमे में 
परोपकारी पुरुष होते हैं,वही धमे,प्रथे तथा मोक्ष के भागी होते हैँ । भारतवर्ष में एक ऐता समय था जव 
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यहाँ सभी निवासो परोपकार रत थे, उस समय किसी वस्तु का प्रभाव नहीं था । रोग, शोक पास नई क 
फटकते थे, अकाल मृत्यु का नामोनिशान भी नहीं था । राष्ट्र आधि, व्याधि से रहित था । दशौं दिशाए 
आनन्द से आपुरित थीं। उस समय यह पावन देश जगद्गुरु की उपाधि से विभूषित होता था। परन्तु 
आज क्या है ? हम स्वार्थेरूपी दैत्य के AGA में फसकर उसके दास बन गये हैं। इसी से हमारी की 
सुख-श।न्ति लुप्तप्राय: हो गई है । आनन्दः का स्थात तिरानन्द F श्रधिक्कतःकर: लिया है.। चतुदिक 
कर्ण-क्रन्दन सुनाई पड़ रहा है । धनी-निर्धत कोई भी आनन्दित नहीं है । क्यों कि परमार्थे को विस्मत 
कर स्वार्थ देव के दासत्व को स्वीकार करने का ही यह भीषण परिणाम है। इस समय हमारे हृदय > er 
समस्त स्थान पर प्रायः स्वार्थ का ही वर्चस्व है । हमने स्वार्थ देव के, पादतल पर धर्म-कर्मका विसर्जन | 
कर दिया है । स्वार्थ के लिए सदा उद्यत रहते हैं । भला ! इस'ग्रवस्था. में सुख-शान्ति तथा आनन्द 
कहां:? .. : १ Ë पर 
स्वार्थ और परमार्थ परस्पर विरोधी हैं। स्वार्थी के पास. परमार्थ नहीं रह सकता और पर- | शा 
मार्थी के समीप स्वार्थ फटकता ` भी नहीं | परमार्थ समस्त सुख-शान्ति ग्रौर आनन्द को. प्रदान करता | १ 
है । परमार्थी पुरुष शोक, ताप आधि-व्याधि ग्रौर ग्रभाव से रहित होते हैँ। ऋषि, मुनि, सन्त इसो | T 
का उपदेश कर गये हैं-- । । 
' परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः. परोपकाराय वहुन्ति AET: N 
* परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारा्ईमिदं शरीरम्‌ ॥ १॥ 
परोपकारः कत्तव्य: प्राणरपि धनरपि । 
परोपकारजं पुण्यं न स्यात्‌ क्रतुश्तंरापि ॥२॥ 


वृक्ष परोपकार के लिए फल देते हैं, नदी परोपकार के लिए बहती है । गाएं परोपकार के | 
लिए दूध देती हैं, यह शरीर भी परोपकार के लिए है । प्रत: एव शरीर तथा धन से परोपकार करना 


परम कत्त व्य है । परोपकार के समान सैकडौं यज्ञों का पुण्य भी नहीं होता । JN 
गोस्वामी जी लिखते हैं-- . | a 
का 


परहित सरिस धर्म नहीं भाई । परपीड़ा सम नहीं श्रधमाई ।। । 
महात्मा कबीर भी कहते हैं-- i 
देह घरे का गुण यही, देह देह कछ देह। कहे कबीरा दे | । 
) छु ह तु, जब लग तेरी देह ॥ 
देह खेह हो जायगी, फिर कौन कहेगा देह । निश्चय कर उपकार हो, जीवन का फल येह ॥ 


| परोपकार से श्रन्तःकरण शुद्ध होकर श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न होता है। विश्वास ही प्रेम । उप 
का मूल है, भला ऐसे आनन्द का क्या ठिकाना ? 


2 ग्र यदि हम संसार के प्रत्येक मानव को ग्रपना समझ | इन 

yee! करेंगे तो वह भी हमसे प्रेम करेंगे, फिर दोनों ओर प्रेम की भागोरथी प्रवाहित हो जायगी | भी 
तो ae मिट कर a सुख-शान्ति एवम्‌ ग्रानन्द की , प्राप्ति होगी जो श्रवर्णनीय है । परोपकारी | हो 
पुरुष के लिए उभय लोकों में कुछ भी amor नहीं है कहा है--“तस्माज्जन्तुषु ada हितकुद्धरिपूजक:। | 


SAN और प्रभु-भक्त हैं, वे ज 
मन से चाहते हैं सो-सो निःसन्देह प्राप्त करते हैं। परन्तु वे अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगते । मर 
जाऊं मागु नहीं श्रपते तन के काज । परमारथ के कारणे मोहि न श्रावे लाज ॥ 
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परन्तु ग्राज का मानव इन सव उपदेशों के होते हुए स्वार्थ से ग्रन्ध, बधिर हो रहा है । नित्य 
प्रति श्रनेकों उदाहरण हमारी ग्रांखों के सामने ग्राते हैं, लेकिन हम देख नहीं सकते midi पर | 
की पट्टी जो बंधी है । स्वार्थ पाश से बंधकर हम अपनी चिन्तनशक्ति को खो ah हैं, हमारा मनुष्यत्व 
लुप्त हो गया हे । विपत्ति-काल में परमात्मा पर दोषारोपण देना मात्र हमने सीख लिया है, ग्रपनी 
करनी की ओर तो हमारी दृष्टि ही नहीं जातो । आज जिस धर्मविप्लव, राज-विष्लव, एवं समाज 
बिप्लव आदि से जगत्‌ की शान्ति नष्ट हो रही है । उसका मूल कारण हमारा स्वार्थ ही है । 


yt स? वम र VPs AR ह 


` आज हम स्वाधीन हैं । हमें इस राष्ट्र की स्वाधीनता श्रक्षण्ण रखनी है तो हमें परोपक्रार- 
परमार्थ रूपी प्रकृत धर्म का अवलम्ब लेना ही होगा, इसी से नाना मत मतान्तरों से युक्त भारत वासी 
शान्ति और एकत्व की ग्रोर श्रग्रसर होंगे | । तभो हम अपने देश के पूर्व गौरव को पुन: स्थापित कर, 
संसार की सभ्य जातियों के समक्ष उन्नत भाल कर खडे हो सकेंगे । परमेश्वर सव मानवों के 
ग परोपकार के भाव भरें, जिससे सभी प्राणी सुखी हो सके । 


प्रातिशाख्य-ग्रन्यों का उद्भव और विकास 


[ले०--डा० राधेश्याम पाण्डेय, वस्ती | 


परम्परा को अक्षृण्ण बनाये रखने के लिए प्रातिशाख्य-ग्रन्थों का उद्भव ale विकास हुआ । इन ग्रन्थों 
में वेद की किसी शाखा विशेष से सम्बन्धित बण, पद, सन्धि, स्वर इत्यादि श्रनेक महत्त्वपूर्ण विषयों 
का साङ गोपाङ ग विवेचन प्रस्तुत किया गया है, जिससे तत्सम्बन्धित संहिता के वाह्य स्वरूप का 
सम्यक्‌ ज्ञान हो जाता है । 
ग्रतः स्पष्ट है कि वेदिक ऋतचाश्रों के बाह्य स्वरूप के सूक्ष्म ज्ञान एवं परिशीलन के लिये ये 
ग्रन्थ भ्रत्यन्त उपयोगो हैं । उल्लेखनीय है कि इतनी afew उपयोगिता होते हुए भी प्रातिशाख्यों की 
गणना वेद के षडङ गो के अन्तर्गत नहीं को गई है । कतिपय प्राचीन आ्राचार्य प्रातिशाख्य की गणना 
म । उपाङग रूप से करते हैँ' । किन्तु ग्राधुनिक विद्वानों के ग्रनुसार इसका सम्बन्ध शिक्षा गरन्यो से है 
| इनका कथन है कि तैत्तिरीय शिक्षाध्याय में उपदिष्ट झिक्षा-ग्रन्थों के प्रातिपाद्य विषय प्रातिशाख्यों में 
it | भी उपलब्ध होते हैं। ग्रतः इनका सम्बन्ध शिक्षा-पग्रन्थों से हैं। किन्तु यह मत उपयुक्त प्रतीत नहीं 


मा वेदिक वाङ मय में प्रातिशाख्य-प्रन्थों का महत्वपूर्ण स्थान 21 वैदिक ग्रध्ययन-प्रध्यापन की 


री | होता, कारण कि प्रातिशाख्य-ग्रन्थों मै शिक्षा-ग्रन्थों के प्रतिपाद्य विषयों --वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, 

| = es 

जो | १. प्रतिपदं चानुपदं, छन्दो भाषासम न्वितम्‌ | मीमांसान्यायत्तकारच उपाङ्गानि faga घा: ) to प्रा भुमिका 

र “00 २००२ तत: प्रातिशाख्यं शिक्षा भवितुमर्हतीति निश्चिनोति To एम० रामनाथ दीक्षितः सामतन्त्रम्‌ 
| भ भिका पृष्ठ २। र 
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सन्तान के प्रतिरिक्त ग्रस्य नवीन विषयों यथा प्रगृह्य-प्रवगृह्य विषयक विधान, क्रमपाठ इत्यादि का भी जा 
प्रतिपादन किया गया है' । इन तथ्यों से यह सिद्ध होता है कि प्रातिशाख्य, शिक्षा वेदाङ्ग के अन्तर्गत a | 
नहीं है, बल्कि यह-एक स्वतन्त्र शास्त्र है। प्रतएव निःसन्देह कहा जा सकता है कि षड्‌ वेदाज़ों में ह 
प्रातिशाख्य-ग्रन्थों का अपनी विशिष्ट उपयोगिता एवं महत्त्व हे । 


प्रातिशाल्य' शब्द-का व्युत्पत्तिमूलक श्रर्थं है- विद की किसी शाखा विशेष से सम्बन्धित ; | वा 

ग्रन्थ । एक-एक शाखा से सम्बन्धित होने के कारण ही इन ग्रन्थों को “प्रा faasa संज्ञा दी. गयी हे | ( 

| वा० प्रा० १1१ पर अपने भाष्य में ग्रनन्तभट्ट ने 'प्रातिशाख्य' शब्द का निवचन इस प्रक्रार किया है. | क 
| “शाखायां शाखायां प्रति प्रतिशाखम्‌, प्रतिशाखं भवमिति प्रातिशाख्यम्‌” । इसी., तथ्य. को ध्यान में; | वि 
| रखकर मधुसूदन सरस्वती ने प्रातिशाख्य का यह लक्षण किया.है-“सभी वेदों पर; सामान्य: रूप से : 


i लागु होने-वाले उच्चारण नियम पाणिनि के द्वारा वतलाये,. गये हैं, किन्तु उन्हीं नियमों को वेद की. ग्र 
| एक-एक शाखा से सम्बन्द्ध करके श्रन्य ऋषियों ने प्रातिशाख्य-संज्ञक़ wat में बतलाया (है । कतिपय | भे 
| आधुनिक विद्वानों ने भी प्रातिशाख्य-ग्रन्थों को वेद al एक-एक शाखा से सम्बद्ध ब्रतलाया हे? । 5 ïo 

j प्रा० केवे० भा० में उल्लेख किया गया है कि प्रातिशाख्य का सम्बन्ध वेद की अनेक: शाखाग्रों की | 


संहिताग्रों के साथ है। उदाहरणस्वरूप ऋ० प्रा० का सम्बन्ध ऋग्वेद की शाकल तथा वाष्कल इन 
दोनों संहिताश्रों के साथ है । वेदिकाभरणकार ने यह भी कहा है कि Fo प्रा० में उद्धृत जो उदाहरण 
Go सं० में नहीं मिलते हैं वे प्रवश्य हो उन शाखाओं के हैं जो आज श्रतुमलब्य हैं.। डा० सिद्धेश्‍वर 
वर्मा तथा बलदेव उपाध्याय जैसे कतिपय, areata विद्वानों ने भो प्रातिशाख्यों का सम्बन्ध वेद की ` 
अनेक शाखाग्रों से माना है“ ।. 7 


उपलब्ध प्रातिशाख्य-ग्रन्थों का ग्रघ्ययन करने पर ज्ञात होता है कि यह मत उचित नहीं हैः 3 

कारण कि यह प्रतिज्ञात है कि ग्रधिक्रांश भारतीय साहित्य विजातीय शासकों के कोप का भाजत,'। S í 

वनकर विनष्ट हो गया है । फलस्वरूप यह कल्पना सन्तोषजनक नहों है । वेदों की प्रत्येक गाखाःका ' E 
अपना एक श्रलग प्रातिशाख्य. रहा होगा । ग्राज सभी प्रातिशाख्य उपलब्ध नहीं होते हैं, किन्तु Ad; ` 
oS SE UU कशि S + 


१- शिक्षां व्याख्यास्यामः । वर्ण; स्वर; । मात्रा बलम्‌ । साम सन्तान: इत्युक्तः शीक्षाध्यायः | do . | है 

To १।२। ड्र 
२. द्रष्टव्य, Max Mullar: A History of An:ient,Sanskira Literature, p 109. .. | A 

0. 3 * : c 

३. Slo सुयकान्त: ऋक्तन्त्र, पृष्ठ २, ग्रथवेवेद-प्रातिशाख्य पष्ठ. ३० । | हो 

F à S र 


४. अनेकशाखाविषयत्वे प्रातिशाख्यम्‌ विरुध्यते । नैतदस्ति । द्वित्रिशालाविषयत्वेऽपि तदसाधारणतया A -... 

>. ८. । | 

SAT: | तथा बहूवृचानां शाकलवाष्कलकात्मकशाखाद्दय विषयं प्रातिशास्यं प्रसिद्धम्‌ ॥ एवमुत्तरत्रापि 
द्रष्टव्यम्‌ | ते० प्रा० पर वे० भा० । 


र्दा 
x. (i) S. Verma: Critical Studies in the Phonetic Observations, of Indian Gram)» 
marians, p. 12; | ० १ ; जन > res 


७ a 
(ii) बलदेव उपाध्यायः वैदिक साहित्य श्रौर संस्कृति ges Ree. 
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गी. | पलब्धि के आधार पर एक प्रतिशाख्य को वेद को कई शाखाश्रों से सम्बन्धित मानना श्रनुचित है। 
aaua एक प्रातिशाख्य किसी एक ही शाखा से सम्वद्ध होता है, Ale इसी श्राधार पर उनका नाम 
'प्रातिशाख्य' पड़ा । 


प्रातिशार्यों के लिए ‘anita’ शब्द भी प्रयुक्त हुआ है । पार्षद! का ग्रथ है-- परिषद में होने 
त; | वाला कार्य'। यह नाम प्रतिशाण्यों के लिए इसलिए प्रयुक्त हुआ है, कारण कि वे-सामाजिक गोष्ठियों ' 

| (परिषदों) से सम्बन्धित थे । निरुक्त १।१७ के भाष्य में दुर्गाचार्य ने “पार्षद' की व्याख्या करते हुए 
कहा है कि nga या प्रातिशाख्य वे ग्रन्थ हैं जो ATA भ्रध्येतृगण की परिषद में एक शाखा-सम्वद्ध पद 
विभाग, प्रगृह्य, क्रम-पाठ, संहिता-पाठ और स्वर के लक्षण को कहते हैं ।' 


में ; 

से; उपलब्ध प्रातिशाख्य-ग्रन्थों के सन्दर्भ में विद्वानों में मतैक्य नहीं है । सम्प्रति कतिपय ऐसे भी. 
गी» । ग्रन्थ उपलब्ध हैं जिनको qa विद्वान्‌ प्रातिशाख्य मानते हैं IR कुछ नहीं । उपलब्ध प्रातिशास्य-ग्रन्थों ' 
म | में छः महत्वपूर्ण हैं-- 

री १--ऋग्वेद की शाकल शाखा से सम्बन्धित क्रग्वेद-प्रातिशाख्य । | 

| २ = कृष्णयजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा से सम्बन्धित तैत्तिरीय प्रातिशाख्य | 

३-शुक्ल-यजुर्वेद की माध्यन्दिन शाखा से सम्बन्धित वाजसनेयि-प्रातिशाख्य । ' 
४--अथवंवेद की शौनक शाखा से सम्बन्धित शौनकीया चतुरध्यायिका । ; 

कः ५-~सामवेद की कौथम शाखा से सम्वन्धित ARIA | 

६-डा० सूर्यकान्त द्वारा सम्पादित म्रथर्व-प्रातिशाख्य । 


Wo एम० रामनाथ दीक्षित ने सामतन्त, ग्रक्षरतन्त्र, श्रौर पुष्पसूत्र को भी प्रातिशाख्य माना 
। इनके अनुसार ऋक्तन्त्र, सामतन्त्र, अक्षरतन्त्र AIT पुष्पसूत्र-ये चार सामवेदीय प्रातिशाख्य हैँ । | 
धिष्ठर मीमांसक ने श्राइवलायन प्रातिशाख्य, वाष्कल प्रातिशाख्य, शांडःखायन प्रातिशाख्य इत्यादि 
| की भी सम्भावना व्यक्त की है ।' 
| प्राचीनता एवं प्रामाणिकता की दृष्टि से ऋग्वेदं-प्रातिशाख्य सभी प्रातिशाख्यों में प्राचीनतम 
> | है। इसके वाद तैत्तिरीय का स्थान है । सभी विद्वान्‌ ऋग्वेद-प्रातिशाख्य के वाद तैत्तिरीय प्रातिशाख्य 
इस क्रम को स्वीकार करते हैं। तैत्तिरीय प्रातिशाख्य के पश्चात्‌ किस प्रातिशाख्य का स्थान है. इस 
सन्दर्भ में विद्वानों में मत-वेभिन्य है | कुछ विद्वान्‌ ato Mo को प्राचीन मानते हैं और कुछ: विद्वान्‌ 
च० अ्र० को प्राचीन मानते हैं । किन्तु विषये-वस्तु तथा रचना शेली इत्यादि में समानता उपलब्ध 
होती है। इस प्राधार पर दोनों को समकालीन मानता ग्रधिक उपयुक्त प्रतीत होता है । वा० Ake. 


|| = 
यु 


१. स्वचरणपरिषद्येव यै: प्रतिशाखानियतमेव पदावग्रह-प्रगृह्यक्रम सं हितास्वरलक्षणमुच्यते तानीमानिपार्प- 
दानिःप्रातिशाख्यानीत्यर्थ: । निरुक्त १1१७ पर दुर्गाचार्य । ८ € 

२, सति सामवेदे चत्वारि प्रातिशाख्यानि-ऋृवतन्त्रं सामतन्त्रम्‌ ग्रक्षरतन्त्रम्‌ पुष्पसूत्रं चेति। सामतन्त्र 
भूमिकां पृष्ठ ३ ` । be ; 

३. द्रप्टव्य:-संस्कृत व्याकरणः शास्त्र का इतिहासं भाग २ पृष्ठ ३ २५॥ ¬ 
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१४ | वेदवाणी ' मार्गशीर्ष सं० २०४० पि i 
Keal EET, 2 os FD OS Sd “re "~ 7 ग 
के बाद सभी विद्वान ऋ० To का समय स्वीकार करते हैँ । प्रसङ्ग में वर्नेल का कथन 3 
तथा च० Ho RIS IR a fre ० सर्यकान्त ने पृष्ट प्रमाणों क ग्राधार पर यर र ठा 
कि यह पाणिनि के बाद की रचना है | किन्तु डा” gaa “ 3 rei : यह सिद्ध म 
र की है । ग्रथववेद-प्रातिशाख्य पा वा र्‌ 

किया है कि यह पाणिनि के पूर्व की रचना है | श्रथवंवेद-प्रातिश दकी रचना है, | , 
| ग्रतएव रचना-काल की दुंष्टि से ऋवतन्त्र के बाद भ्राता ह | | i 
| उपयुक्त विवरण के ग्राधार पर प्रातिशाख्यों का क्रम इस प्रकार है E. 

| १-क्रखेद-प्रातिशाख्य 3 
२-तैत्तिरीय प्रातिशाख्य 
॥ ३- वाजसनेयि-प्रातिशारुय | , र 
४-_चतुरध्यायिका ' iF $ VPN हि i 
a | | शा 


६ प्रथववेद-प्रातिशाख्य (डा० सूर्यकान्त द्वारा सम्पादित) 
प्रातिशाख्य-गरन्थों के काल के विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद .है। कतिपय विद्वान्‌ इन्हें | fa 


पाणिनि से पूर्व की रचना मानते है और कतिपय बाद को. रचना मानते हैं इसका सुख्य कारण यह है है 
कि ग्रधिकांश ग्राचांयों ने भ्रपने विषय में तथा श्रपने समय के विषय में कुछ नहीं लिखा है ' उनका 3 
एक मात्र लक्ष्य ज्ञान की वृद्धि करना' था। फलस्वरूप प्राचीन ग्रन्थों और ग्रन्थवारों के विषय में नि 
निश्चित समय का निर्धारण करना कठिन समस्या, है । यहां तक कि तैत्तिरीय प्रातिशाख्य के कर्ता के |. 
नाम भी ज्ञात नहीं है । प्रातिशाख्यों के!कर्त्ता :के रूप में जो नाम प्राप्त होते हैं उनके विषय में भी ' 
सन्देह उत्पन्न होता है कि उन्होंने प्रातिशास्यों की रचना की श्रथवा ga प्रातिशाख्यों को उपदिष्ट | ता 
किया. "SPOR a 

प्रातिशाख्य-ग्रन्यों एवं पाणिनि की ग्रष्टाध्यापी की रचना-शैली-उल्लिखित raat के नामों, | शि 
पारिभाषिक शब्दों तथा सूत्रों के तुलनात्मक ग्रध्ययन से यह विदित होता है कि ऋ० प्रा०, To प्रा” ER 
वा० प्रा०, Fo भ्र, ऋ० To, पाणिनि से पूर्व के हैं और डा० सूर्यकान्त द्वारा. सम्पादित ग्रथवंवेद 
प्रातिशाख्य पाणिनि से परवर्ती । इस प्रकार Ho प्रा० के ग्रतिरिक्त सभी प्रातिशाख्य-ग्रन्थों के समर्यं | उन 
की निम्ततम सीमा पाणिनि का समय है! । ु i | कश 


प्रातिशास्य-ग्रन्थों के रचना की उच्चतम सीमा यास्क का समय है । क्योंकि Ao प्रा११७।४२ 
में यास्क के नाम का उल्लेख किया गया है । इससे यह ज्ञात होता है कि.क्र० प्रा? यास्क के वाद की, 
रचना है । ग्रधिकांश विद्वानों के ग्रनुसार यास्क का समय ७०० $o पुऽ है | ; 


यास्क का समय ७०० ई० qo है तथा पाणिनि का समय ५०० ई० qo है | इस प्रकार 
प्रातिशाख्य-ग्रन्थों के रचना-काल की निम्ततम सीमा ५०० Fo Yo और उच्चतम सीमा ७००.६० ६९ 
है । ग्रथात प्रातिशाख्य-प्रन्यो को रचना ५०० ई० Jo ग्रोर ७०० Fo न म कडी के मध्य मैं हुई । 


१. द्रष्टव्य--(क) डा० रामगोपाल: वेदिक व्याकरण To ७। 
(ख) Sto giaa: अ्रथर्वेप्रातिशाख्य पष्ठ ६४ । 
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_वेदों की एक-एक शाखा से सम्बद्ध होने के कारण, प्रातिशाख्यों का मुख्य उद्देश्य ग्रपनी-ग्रपनी 
शाखाओं के संहिता-पाठ, पद-पाठ, क्रम-पाठ, इत्यादि को सुरक्षित रखना है । इन ग्रन्थों में वंदिक 
सन्धि, पद-पाठ, क्रम-पाठ, वर्णो के स्थान और करण, स्वरों के सामान्य नियम, नति-विधान इत्यादि 
का विस्तृत विवेचन किया गया हैं । इनके ग्रतिरिक्त वेदाध्ययत विषयक कतिपय ऐसे विधान भी किये 
गये हें जा अन्यत्र उपलब्ध नहीं होते हैं । wa: स्पष्ट है कि वेदिक क्रचाग्रो के बाह्य स्वरूप कै सुक्ष्म 
ज्ञान एवं परिशीलन के लिए प्रातिशाख्य-प्रन्यो का प्रध्ययन नितान्त ग्रावश्यक है। 

वेदिक ग्रध्ययन-प्रव्यापत की परम्परा को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए शिक्षा, व्याकरण, प्रा- 
शाख्य ग्रादि ग्रन्थों की रचना हुई । इनमें प्रातिशाख्य-ग्रन्थों का महत्त्वपूर्ण स्थान है । शिक्षा, व्याकरणं 
इत्यादि ग्रन्थो में वेदों से सम्वन्धित व्याकरण के सामान्य नियमों का विधान किया गया है । इनका 
सम्वन्ध वेद की किसी विशेष शाखा के साथ नहीं होता किन्तु प्रातिशाख्य-ग्रन्थो में वेद की किसी 
शाखा विशेष से सम्बन्धित व्याकरण के नियमों पर विशेष रूप से विच्वार किया गया है। 


Fo HoH प्रातिशाख्य का प्रयोजन वतलाते हुए कहा गया है'कि सामान्य लक्षण के द्वारा 
विकल्प से जो प्राप्त होता है वही इस शाखा में व्यवस्थित हो जाता है! । इस कथन का ग्रभिप्राय यह 
है कि व्याकरण के सामान्य नियमों को ही वह विशिष्ट परिस्थितियों में व्यवस्था करता @ । निष्कर्षतः 
यह कहा जा सकता है कि व्याकरण सामान्य नियमों का विधान करते हैं और .प्रातिशाख्य विशेष 
नियमों का विधान करते हैँ । MTN mee 

$e प्रा० १।१ के वै० भा० में कहा गया है .कि गुरुत्व, लधुता इत्यादि .के, ज्ञान के लिए... 
प्रातिशाख्य का प्रारम्भ किया: जाता है"। | इह yin) ewe 

ऋण Mo के भाष्य के प्रारम्भ में उवट ने प्रातिशाख्य का प्रयोजन बतलाते हुए कहा है कि 
शिक्षा; छन्द और व्याकरण के द्वारा सामान्य रूप से कहा गया जो लक्षण है, वह इस शाखा में इस 
प्रकार है-यह बतलाना प्रातिशाख्य शास्त्र का प्रयोजन है? । - ] ड 


वा० प्रा० १।२६ में प्रातिशाख्य का महत्त्व बतलाते हुए कहा गया है कि वर्णो के जो दोष हैं 
उनके विवेचन के लिए प्रातिशाख्य का श्रध्ययन करना चाहिए ।* वा० प्रा०के भाष्यकार उवट का 
कथन है कि वेदों के समुचित पाठ को न जानने वाले का वेदिक जपादि एवं यज्ञ क्रियाओं में अ्रधिकार 


, १. एवमिहेति च विभाषा प्राप्तं सामान्ये । च० Ao १।२। | 

२. अथ किमर्थं प्रातिशास्यं नाम लक्षणं प्रतीयते ? तदुच्यते--“गुरत्वं लघुता साम्यम्‌''( २४-५) इत्यादि 
व॑ तु विज्ञेयम्‌” (२४-५) इति वक्ष्यति । Fo प्रा १।१ पर वै० भा० । ise: 

३. शिक्षाच्छन्दोव्याकरणे । सामान्येनोक्तलक्षणम्‌ । तदेवमिह झाखायामिति शास्त्रप्रयोजनम्‌ ॥ ऋ प्राश 
उल्लेखनीय है कि ऋ० प्रा० के श्रतिरिक्त ग्रन्य प्रातिशाख्य-ग्रन्थों में छन्द का विधान न होने से यह श्लोक ग्रन्य 
प्रातिशाख्यों पर पूर्णरूपेण लागू नहीं होता । > eninge 
४, वर्णंदोषविवेकाषंम्‌ | वा० To १।२६। 
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वेदवाणी मार्गशीष सं० २०४० बि, बर्ष 
७_00202077-7:22227:::->-.- १६ | i F. 
i दों | ध्येता को प्रातिशाख्य-म्रन्थों का श्रध्ययन कर क्ट 

हीं : वे पाठ के लिए प्रत्येक श्रध्येता को a हि 
नहीं है । ग्रतः वेदों के सम्यक्‌ पाट ts 
चाहिये ।' j | सय 
,सड_केत-- - > bn 

१. तै० प्रा०=तैत्तिरीय प्रातिशाख्य २. To ०=तत्तिरीयोपनिषद्‌ a 

वेद-प्रातिशाख्य ४. ĝo भा०=वेदिका भरण भा 
३. त्र० प्राण्तक्रखेद-प्रा कै का यनी 2 
१. वा० प्रा०=वबाजसनेयि-प्रातिशा र्‌ $ र i 


: श नि०=निरुक्त । 
5 =ग्रथव-प्रातिशाख्य ie: gai 
ee ee go. Jo भा०=उवबट भाष्य ar 


९. ऋ० त०=ऋक्तन्त्र शी 
है vor यही 
त 5 i : नः सरथ 
आधुनिक शोध विशेषज्ञों का सस्कृत शा 
| सि०--डा० राम शंकर भट्टाचार्य, डी० ३८/८ हौज कटोरा वाराणसी | 
(१९१) वायुपुराण के वाक्य विशेष को समझने में विलसत को निकृष्ट श्रसमर्थता 
भूमि को नापने के लिये ग्रड गुलि, हस्त, धनु: आदि कई प्रमाणों का विवरण पुराणों (एवं |. डस 
स्मतियों) में दिया गया है [प्रङ गुलि के स्थान'पर AS गुल पाठ प्राय: मिलता है, जो स्थल विशेष् में 
शुद्ध होते पर भी (तत्पुरुष समास स्थल में) सवेत्र शुद्ध नहीं होता यह ज्ञातव्य है] । इस प्रसंग में वायु- 
पुराण के इलोकों का पाठ यह है-- | | प 
। ` ` चन्नसतदां यथाप्रज्ञं मित्वामित्वात्मनोऽङ्ग ले: । मनोर्थानि प्रमाणानि तदा प्रभूति चक्रिरे ॥१०१ 
यथाङ्ग,लप्रदेशांस्त्रीन्‌ हस्तकिष्कुधन्‌'षि च । (51१९ १-१०९ Fo) 3 ति 
“विष्णुपुराण के श्रनुवाद में विलसन साहब टिप्पणी में लिखते हैं कि नापने के लिए .जो प्रमाण गा 


होते है,उसका एक विवरण मनु के प्रामाण्य के आधार पर वायुपुराण ने दिया है । यद्यपि ngagai 
में इस प्रकार का कोई वाक्य नहीं मिलता है“ (टिप्पणी में वायुपुराण का पाठ उदधृत हैं )। 


विलसन के इस कथन पर क्या कहा जाये ! यह ठीक है कि वायुपुराण का मुद्रित पाठ है+ | किय 
“मनोर्थानि प्रमाणानि’, पर क्या इस वाक्य में मनु (स्मृतिकार मनु) का कोई भी संकेत ह Erik 
र्थानि' (प्रमाणानि) शब्द का विश्लेषण होगा - HAA; पर इसका श्रर्थं क्या होगा ? 


—— 


१. जपार्दो नाधिकारो$स्ति सम्प्रक्याठमजानत; | 
प्रातिशाख्यमेतो ञेयं सम्यक्पाठस्य सिद्धये || alo प्रा पर Go Alo it ह 
SN (रषाः, 
( Visnu- 


2. The Vayu-purana giving similar measurements upon the authority of Manu 
नि प्रमाणानि) , although such a statement does not occur in the Manusamhita,.- 
purana 1, 6. 19; P. 40, on, 6; Punthi Pustakaed. ) Sas 


जे 
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sm 


१७ 
RR LO on LA NS 
aaa जिसका वह मनोर्थ' (बहुत्रीहि समास) 7 यह्‌ शब्द 'प्रमाणानि' का विशेषण तो हो सकता है, 
लेकिन प्रमाण के साथ इस'मनोथं' शब्द की संगति क्या होगी ? यदि“मन्वर्थानि प्रमाणानि’ पाठ होता 
तो भी इस पाठ की कोई भी संगति न होती । मनु ही at जिसका, वह मन्वर्थ ; इस मन्वर्थं शब्द को 
प्रमाण (नापने की किया से संम्व्रन्धित परिमाण) के साथ कभी भी श्रन्वित नहीं किया जा सकता | 

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि वागु पुराण का पाठ भ्रष्ट है । वस्तुतः इस वाक्य का 
प्रकृत पाठ हँ--मानार्थानि प्रमाणानि” अर्थात्‌ “मान व्यवहार के लिए ग्रझ गुलि, हस्त, धनुः arfa 
प्रमाण | उपयुक्त पाठ संगत है-इसका सबसे बलिष्ठ प्रमाण यह है कि कई पुराणों में इस प्रसंग में 
'मातार्थानि प्रमाणानि’ यही पाठ मिज्ञता है (द्र० ब्रह्माण्ड पुराण १।७।६५; मार्कण्डेय Jo ४९।३६ तथा 
देवी पुराण ७२।२४) और यह पाठ ही ग्रथेदृष्टि से संगत होता है । 
इस उदाहरण से सिद्ध होता है कि विलसन की संस्कृत भाषा में साधारण ज्ञान भी नहीं था । 
| यही कारण है कि उन्होंने “मनोर्थानि' शब्द में 'मनु' शब्द को सत्ता है--ऐसा सोचा । यह सोचना 
सरथा ' शोच्य है । खेद है कि ऐसे भ्रल्पबुद्धि व्यक्तियों पर भी बहुमान किया जाता है ! 


es क क 


A 


(१५२) Tada प्रयुक्त स्कन्ध शब्द के विषय में डा० मानकड का एक उपहासयोग्य मत-- 

Sto डोलर राम रंगीलदात मांकड लिखते हैं-- 

“रघुवंश में रघु की दिगूविजय के वर्णेन के प्रसंग में कालिदास ने हुणों के साथ युद्ध का वर्णन 

[| | इसे प्रकार किया है-- । 

; . विनीताध्वश्रमास्तस्य सिन्धुती रविचेऽटनैः । 

दुधुवुर्वाजिनः स्कन्धान्‌ लग्नकुङ कुमकेसरान्‌ ॥ 

तत्र हृणावरोधानां भतृषु व्यक्तविक्रमम्‌ । j 

कपोलपाटलादेशिवभूव watery n ४।६७-२८ (रघुवंश) । 

पूर्वोद्धृत श्लोकों में स्कन्ध और विक्रम शब्द इस agara को स्पष्ट करते हैं । यह प्रमाणित 

' | करता है कि वह संघर्ष मूलतः स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य से संवन्ध रखता है (स्कन्धच्स्कन्द) | इस 

| | प्रकार यह घटना भी स्कन्द (गुप्त) विक्रमादित्य के नाम से ग्रंकित है” ।* Pe 
उपयु क्त रघुवंश श्लोक में जो 'स्कन्धान्‌' शब्द है उसकी ध्वनि स्कन्द गुप्त की शोर है यह 

कथमपि विश्वास योग्य नहीं ! यदि इस प्रकार की ध्वनियों के आधार पर ऐतिहासिक तथ्यों पर विचार 

। किया जायेगा तो इतिहास एक वाल चापल वनकर ही रहेगा इस से अधिक हम नहीं कहना चाहते । 


(१५३) यास्कोय वेद-व्याख्यान के विषय में डा० राधाकृष्णन्‌ का भ्रम-- 


डा० राधाकृष्णन्‌ कहते हैं कि निरुक्तकार यास्क ने तीन प्रकार से वेदमन्तरों की व्याख्या की 
है-आधिभोतिक (aang संबन्धी), ग्राधिदेविक (धर्म संबन्धी) तथा श्राध्यात्मिक (आत्मा से 
संबन्धित) । उदाहरणार्थ ग्राधिभोतिक दृष्टि के अनुसार ग्रग्नि का ad होगा-भौतिक ofa, आधि- 


या १. द०--कालिदास और युप्तसम्राट शीर्षक लेख (नागरी प्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ६३, ग्रङ्क १, To 
१३) । यह D. R. Manked जी के ग्रंग्रेजी लेख का अनुवाद है जो ना० Go To Ñ प्रकाशित हुभ्रा है। 
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दैविक दृष्टि के अनुसार ग्रर्थ होगा-देवों का पुरोहित; आध्यात्मिक दृष्टि के अनुसार ग्रथ | z 
ईश्वरीय महान्‌ दिव्य ज्योति |. 
उपयुक्त मत संगत नहीं है । निरुक्त ग्रन्थ को देखने से पता चलता है कि उस में अवत 
दृष्टि एवं अध्यात्मिक दृष्टि से मन्त्र की व्याख्या की गई है (इत्यधिदेवतम्‌, इत्यध्यात्मम्‌, निरा 
३1१२; १२३७; १२३८; १३।११) ; ग्राधिभौतिक दृष्टिका नाम लेकर कोई भी व्याख्या नहीं 
की गई हैं। हां याज्ञिक दृष्टि से व्याख्या की गई है जो ग्रधियज्ञ दृष्टि कहलाती हैं। टीकाकार दुर्गाचार्य , 
ने इन तीन प्रकार की व्याख्या की वात ही कही है--अध्यात्म-प्रधिदेवत-प्रधियज्ञाभिधायिनां मत्त्रा- | 
णामथाः परिज्ञायन्ते (निरुक्त १।१८ की दुगे टोका; निरुक्त १1२० तथा २।८ की टीका भी द्रष्टव्य है)। 
निरुक्तकार ने ऐतिहासिक दृष्टि की बात भी कही है, पर वहां इतिहास का प्रथे “हिस्टरो' नहों है-यह | शतात 
ज्ञातव्य है। 
प्रतीत होता है कि दुःख के जो तीन प्रसिद्ध भेद हैं (ग्राध्यात्मिक-प्राधिदेविक-आ्राधिभौतिक), को ग्रा 
उनके साथ मन्त्र व्याख्या प्रकारो का सांकये डा० राधाकृष्णन्‌ ने किया है जो श्रनुचित हे । कमस 


८००, 
विधान 
दिव्य 


वर्ण ३: 
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वेद ओर आयुवेद में आयुविज्ञान 
[लि०-श्री Go ब्रतपाल शास्त्री, सृष्टि विज्ञान प्रवक्ता, श्रायेसमाज किशनगंज, हैदराबांद | 

आस्तिक समाज में सन्ध्या उपासनादि मन्त्रों का श्रद्धापूर्वक नित्य पाठ किया जाता है। उपा- 
सनादि का उहृश्य जीवन को स्वस्थ, बलवान्‌,पवित्र, यशस्वी,निरभिमान और तन, मन,बुद्धि को पवित्र 
बनाकर दीर्घायु प्राप्त करना है, क्योंकि मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य धर्मार्थकाममोक्ष की प्राप्ति | मन्त्र: 
करना है । यथाशक्ति शारीरिक, ग्रात्मिक, सामाजिक, उन्नति करना ही चाहिए । जीस' 

गायत्री जपादि करने से सात प्रकार के प्रमुख लाभ होते हैं । वेद में इस बात का स्पष्ट उल्लेख 
मिलता है-- 

आयु: प्राणं श्रजां पशु कीति द्रविणं ब्रह्वाव्चसम्‌ | ट 

मह्य दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्‌ 11 ग्रथवे० १६।७१।१॥ rar 

इस मन्त्र की देवता गायत्री है और गायत्री मन्त्र की देवता सविता है । यहां श्रायु, प्राण, प्रजा | 
पशु, कीत्ति, धन, ज्ञान--इन सात प्रकार के लाभों का उल्लेख है । 

सन्ध्यामे- . i 

तच्चक्षुदवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌ । पद्येम शरदः शतं जेम बर सण पण शरद: शत शृणुयाम 

ee ME 

1 3 Yaska states in his nirukta that many of the Vedic mantras admit of (ग्राधिभो- 
तिक (physical ) श्राधिदेविक ( religious) and आध्यात्मिक (spirituat) ‘interpretations Agni, T 
example, signifies fire on the plysical plane, the priest god on the religious and the go" 
effi | ense of god on the spiritua? plane(S Radha Krishanan; Indian Philosophy LP 708) 


करें-- 


| के बल 
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वर्ण ३६ TSR वेद और आयुर्वेद में श्रायुविज्ञान १९ 
BEMIS) UL A A 
| रद शतं प्र ब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं FATA शरदः शतात्‌ ॥ यजु० ३६।२४॥ 

इस मन्त्र की देवता =सूर्य है | 


१. TAA शरदः शतम्‌ = Yoo वर्ष पर्यन्त देखेँ नेत्र स्वस्थ नीरोग होवें । 
aq २. जीवेम शरदः शतम्‌ 3१०० वर्ष पर्यन्त जीवे, प्राणापानादि बलवान्‌ होवें | 
i ३. शुणयाम शरद: शतम्‌=१०० वर्षे पर्यन्त सुनें, कान सुनने में समर्थ होवें । 
el ४. प्र ब्रवाम शरदः TAH= १०० वर्षे पर्यन्त मधुर वाणी बोलें, शुद्धोच्चा रण होवें । 
he ५. श्रदीनां स्याम शरदः शतम्‌ न १०० वर्षे पर्यन्त स्वाधीन होवें, समर्थ होवें । 


कुल योग ५०० वर्ष पर्यन्त उपयु क्तकर्मो से जीयें । या भुयदच शरदः 
हृ ama एक सौ या पांच सौ से भी afaa दीर्घायु प्राप्त करें । 
गायत्री मन्त्र की देवता सविता है, जो श्रजर AAT है। उपयु कत मन्त्र की देवता सूर्य है । सूर्य 
p को श्रायु ४३२ चार सौ बत्तीस करोड़ ay है । जीव भी ग्रजर श्रभर हे । किन्तु यहाँ शरीर को कमसे 
कम सौ वर्ष पर्यन्त तो स्वस्थ रखना ही है । जपोपासनादि कर्मणा के माध्यम से १००, ३००,५००, 
८००, १०००, १००००, १०००००, एक लाख वर्ष पर्यन्त आयु को बढ़ाने का वेद तथा श्रायुर्वेद में 
विधान है । इसके लिए सविता देव, की उपासनादि कर्म और सूर्य स्नात, सूयनमस्कार, सूर्यतत्त्वप्रधान 
दिव्य श्रोषधियों का सेवन करें । 
बेद और श्रायुर्वेद की बातें काल्पनिक नहीं हो सकतीं । कृपया निम्नलिखित मन्त्रों पर विचार 
करें-- न 
च्यायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्र्यायुषम्‌ । यद्देवेषु त्र्यायुषं तन्नो श्रस्तु त्र्यायुषम्‌ ॥ यजु० ३।६२॥ 
Ip इस मन्त्र को देवता रुद्र है । on 
ES हि सामान्य मानव की आयु का परिमाण एक सौ वर्ष है। त्र्यायुषम्‌ =तीन सौ वर्ष होता है । 
प्त | मन्त्र में तर्यायुषम्‌ “पद चार बार आया है।” अर्थात्‌ चार सौ वर्ष जीये (यजुर्वेदभाष्य स्वामी दयानन्द 
जी सरस्वती) विकल्प से ३०० X x= १२०० वर्षं यदि किया जाये तो ग्रन्यथा नहीं होगा । 
p त्र्यायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्र्यायुषम्‌ | | 
चेधामृतस्य चक्षगं त्रोण्याय्‌ षि तेऽकरम्‌ ॥ श्रथव० ५।२८।७॥ 
स मन्त्र की देवता त्रिवृत्‌ है। के a 
बस मन्त्र में “व्यायुषम्‌” पद तोन वारा है। ३००% ३=९०० नौ सौ वष भी होते है । 
aT ` भ्रथववेद में १७ १॥२७ मन्त्र की देवता ग्रादित्य है । 
प्रजापतेरावृतो ब्रह्मणा THT कश्यपस्य ज्योतिषा वच॑सा च | 
जरदष्टि कृतवीर्यो विहायाः agag: सुकृत३चरेयम्‌ ॥ 
| आदित्य प्रजापति की उपासनादि का सुदृढ कवच धारण कर जीवन संग्राम में विविध प्रकार 
के बलों के सहित उत्तमोत्तम कर्म, अनुष्ठान पूर्वक यज्ञों को करते हुए सहलायु WI दीर्घायु होवें। 
= आयु १००% १०००= १००००० एक लाख वष । 


SS 


१. विकल्प से सहस्रायु --हजार बार पुनः पुनः मानव जन्म लेकर सुकृत क्रें । 
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२० वेदवाणो मार्गशीष स० २०४८ वि, 


as 


क ee 0 
ऋग्वेद में १।५८।४ मन्त्र की देवता =पवमान; सोम है । 
झा ययोस्त्रिशतं तना सहस्राणि.च ददाहे । तरत्‌ स मन्दी धावति॥ ` 
इस मन्त्र में ३०% १०००५३०००० तीस हजार दिन जीवन पर्यन्त इन्द्र की स्तुति, प्राथना 
किया करें । पवित्र सोमपान करके दीर्घायु प्राप्त कर्‌ । 
हे ईश्वर दयानिधे ! भवत्कृपया ग्रनेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणा सद्यः सिद्धि- 
भवेन्नः । सन्ध्योपासना विधि 
मोक्ष की प्राप्ति के लिए सुदीर्घ जीवन आवश्यक है । मोक्ष की अवधि ३१ नील १ ० खरव 
४० अरब वर्ष है (सत्याथ०६) इतने सुंदीर्घ काल पयन्त जीव परमानन्द की प्राप्ति के लिए यदि एक 
लाख वषे पर्यन्त निरन्तर पुरुषार्थ कर तो भी कम है । ग्रौर यह सौदा सस्ता ही समझो वात सत्य 
है । कम से कम हजार बार जन्म लेकर भी मोक्ष प्राप्त कर लेवें तो भी बहुत बड़ी वात है । 
लोक में प्रसिद्धि है कि विशेष कार्य सम्पांदन के लिए आत्म विश्वास के साथ कोई परुषार्थी 
कहता है कि सात जन्म या दप ,जम्म में मैं ग्रपना उद्देश्य पुरा कर लू गा | ) 
ग्रतः मोक्ष के श्रधिकारी वे हो नर नारी हो सकेंगे जो मोक्ष का श्रारक्षण करा लेबगे । प्रधि- 
कारी बनने के ये नियम हें । 
वेदान्तविङगतसुनि्चितार्थाः सन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः । 
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे ।। मुण्डक ३।२।६॥ 
` भावार्थ:- जो वेद के ज्ञान विज्ञान से जीवन के लक्ष्य को निश्चित रूप से जान गये हैं। जो 
संन्यास और योग से यति हो गये हैं। जो शुद्धान्तःकरण हैं, वे परम ग्रमृत होकर ब्रह्मा लोक में चले 
जाते हैं अर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त होते हैं ग्रोर आवागमन के चक्र बन्धन से परोन्तकाल पर्यन्त विमुक्त 
होते हुँ | १ 
मनुस्मृति, सुयेसिद्धान्त रादि प्राचीन ग्रन्थों में काल परिमाण के अनुपात से सानव श्रायु-का 
परिमाण है । | ) 
सतयुग का काल परिमाण-- १७२८००० मानव ग्रायु ४०० वर्ष है । 


HITE ४5 0 gS १२९६००० , 9)» २०० vyl 
द्वापरयुग 1२ १99 19 २८६४००० 95 r २ 00 0 5, U 
कलियुग n 97 » = ४३२००० D w ROO क छ) 


सतयुगादि काल परिमाण की ग्रवधि घटतो हुई हे । प्रत: आयु का परिणाम भी कप है । १1: 


कलियुग के बाद सतयुग श्राने पर मानव की श्रायु धीरे-धोरे बढ्ते-बढ्ते चार सौ वर्ष की हो जायेगी । 


इस क्रम में कुछ भी संशय नहीं है। कलियुग और सतयुग के मध्य सुदीर्घकाल की सन्धि ४०० वर्ष 


होने से वातावरणादि शुद्ध होगा | काल प्रभाव के कारण मानवादि के शरीर ग्रादि भी बढ़ेंगे और 


` दीर्घायु भी होगी (चरक विमान स्थान ग्र०.३) । 


. _ जो अन्ञग्रल्पमति काल प्रभाव को नहीं मानते, जरा विचारे । प्रात:काल का वातावरण क 
प्रधान, मध्याह्न का पित्त प्रधान, और सायं वात प्रधान होता है । 
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वष ३६ ग्रङ्कर वेद: ax आयुर्वेद में ग्रायुविज्ञान 


जस थाल्यावस्था में शरीर कफप्रधान होता हैं । युवा में पित्त प्रधान और वृद्धावस्था में वात 
प्रधान होता है । यह प्रत्यक्ष काल, ग्रवस्था में हैं । 
। ae TE चार युगों की एक चतुयु गी होती है। ७१ चतुयुगी का एक मन्वन्तर होता 
हं) E सन्धि सहित चौदह मन्वन्तरों का एक ब्रह्मदिवस होता हे । ४३२००००००० वर्ष की 
ब्रह्म॒रात्रि होती है। एक ब्रह्म अहोरात्रि ६४ करोड़ वर्ष का होता दै । ऐसे ८६४३६०००३१ 
४ नील १० खरव ४० लाख वर्ष का एक परान्तकाल होता है । यह कालमान को ग्रद्‌भुत बात है । . 
इतने सुदीघंकाल पर्यन्त जीव मोक्ष में निरन्तर ब्रह्मानन्द भोगता है । क्या यह छोटी वात Zil 

ह सर्वोच्चतम पद GAT: पुरुषार्थं करना ही चाहिए । घवराने को कोई वात नहीं है मानव ही परम 

पद प्राप्त कर सकता है । 


ह t SU टा 


| saraa यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्‌ | 
i <j £ e bi 
aiaa बन्धनान्मृत्योमु क्षीय मायुतात्‌ ।। यजु० ३।६०॥ 
यह मन्त्र मृत्युञ्जयमहामन्त्र के नाम से विख्यात है। इस मन्त्र की देवता रूद्र है । सर्वज्ञ 
त्यम्वक महादेव की उपासना करते हुए जो नरनारी सुगन्धित पुष्टिवर्धन रस, पय, गोघृत, दिव्यो- 
'षवियों से युक्‍त रसायनादि का प्रयोग करते हैं वे मृत्युञ्जय होकर ग्रमरपद को प्राप्त करते हैं । 
È a के प्रामाणिक ग्रन्थ सुश्रुत में चिकित्सा स्थान २८ में मेधायुष्कामीय में रसायनचिकित्सा 
के निम्न योगादि लिखे हैं । ली 
wea रसायन योग=पञ्चवर्षगतायूर्भवति । पांच सौ वर्ष की ग्रायु प्राप्ति । 


no 


र २. रसायन शतपाकवचाधत=पञ्चवष शतायुर्भवति 13, ,  „ » » । 

i ३: ब्राह्मीघृतरसाथन =त्रिवष शतायुभवति । तोन सौ वर्ष को arg प्राप्ति । 
४. विडगतण्डुलयोग =e} वर्ष शतान्यापुरवाप्नोति । AIS सौ Ao २७।५॥ 
५. आयुवधकरसायन =दशसाह्रमायुष्यं स्मृतं युक्त रथं भवेत्‌ । १०००० | 


६५ विसक्वाथरसायन योग=ग्रमोघं गतसहस्रे युक्तं युक्त रथं. स्मृतम्‌ । १००००० I 
मेधावर्धक AT कामदेव वचादि योग रसायनों के सेवन से ग्रा रोग्य वल बुद्धि दीर्घायु निश्चित 
रूप से प्राप्त होती हे । 
| ` दिव्यौषधियों का सेवन कुशल वैद्यराज के निर्देशन में ही करना चाहिए तभी लाभ होगा । 
रसायन प्रयोग के १२ लाभ निम्न प्रकार चरकमन्थ (चि Ao १) में बताये हैं । 
| दीघमायुः स्मृति मेधामारोग्य तरुणं वय: | 
प्राणवर्णस्वरोदायं देहेन्द्रियबलं परम्‌ | 
वाक्सिद्धि प्रर्णात कान्ति लभते ना रसायनात्‌ ॥ os 
भावार्थ - (१) दीर्घायुः (२) स्मृति (३) मेधा (x) आरोग्य (५) युवावस्था (६) प्राण 
(७)वण रंग (ऽ) मधुरकण्ठ (९) शरीरेन्द्रिय बलवान्‌ (१०) वचन पालन=सत्यभाषी (११) 
ay सरलता, विनय (१२) तेजस्विता ये वारह अ्रद्भृत लाभ रसायन सेवन करने वाडों को सिद्ध 
ते हुँ। 


Co ESE ER मख्य 


स्वस्थ समथ, पुरुषार्यी, बुद्धिमान्‌, श्रीमान्‌, ग्रात्मवल-मनोबल सम्पन्न, आशावान्‌ व्यक्ति 
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& कल्प, आदि का सेवन कर सकते है । य श्रात्मदा बलदा यस्य विशवउपासते>?' यजु० २५।१३॥ 
१ १ ) x ~ ग 
रज्ञ, प्रल्पमति, निराशी, रोगी, आऔर जो व्यक्ति, वेद और श्राप्तजनो क्री या प्राकृतिक नियमे 

1 


की उपेक्षा करते हैं, वे स्वस्थ और दीर्घायु नहीं होते । विक) ? PH 
रोगी होकर दुःख पाकर जितने मूल्य की श्रोषधि सेवन करते 2४ ae Ax ही उत्तम-उत्तम 
अनुष्ठान पूर्वक आहार ग्रोषधि कायाकल्प, रसायनादि का सेवन करे तो रोग te हात । ॥ 
प्रति वर्ष चालीस दिन का.भो काया कल्य करते रहें तो जीवन आनन्द से वीतेगा और दीर्घायु भी 


प्राप्त होगी । लोहे की मशीन को भी रिपेर (सुधार) करना ही पड़ता है । तो शरीर को स्वस्थ सबल 


बनाने में लापरवाही नहीं करती चाहिये । व्यर्थं बहाना न वनायें | कलियुग में भो वर्तमान पचास 


प्रतिशत भी पुरुषार्थ करेंगे तो निरिचित स्वस्थ श्रारोग्यवान्‌ रहेंगे । कलियुग की कम से कम भ सौ 
पुरुषार्थ करना ATA हाथ में है । 


वषे है ।. सौ वर्ष जीना मानव का जन्म सिद्ध ग्रधिकार है । कम, 
जीवन को या सृष्टि की व्यवस्था सृष्टिकर्ता के हाथ है। त | 

अतः पूर्ण श्रद्धा भक्ति निष्ठा अनुष्ठानांदि के साथ श्राहार-विहार सदाचारी होकर रहेंगे । 
आय, प्राण, प्रजा, पशु, कीत्ति, धन, ब्रह्मज्ञान को प्राप्त करके ईश्वर की व्यवस्था में समर्पण करके 
“ह्या दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम्‌” मोक्ष को प्राप्त करके मानव जीवन को सफल किया जा सकता 
है। स्रष्टा के ब्रह्माण्ड में सव कुछ सरल, JAA, AYET है | सुखस्वरूप AT की सृष्टि सुखदापिनी 
हैं । मानव ही पुरुषार्थहीन बन गया तो इसमें ईश्वर, वेद, झ्रायुवंद का क्या दोष है | 1 

लेखक दीर्घायु का श्रभिलाषी है, इच्छा शक्तिपूर्वेक प्रयत्नशील है । यदि पाठक भी प्रयत्त करें 


तो लेखक का परिश्रम सार्थक होणा । 


तीन दप्नानन्दीय शताब्दियां 


ऋण" Zo के जीवन से सम्वद्ध चार शतान्दियां श्रायंसमाज में मनाई गई | यथा 

सन्‌ १९२५ में दयानन्द जन्म शताब्दी, मथुरा में 

सन्‌ १९२६ में ,, »„» » Sarena 

सन्‌ १९३३ में दयानन्द-निर्वाण-द्रर्धशताग्दी, प्रजमेर में 

सन्‌ १९८३ में दयानन्द-निर्वाण-शताब्दी, अजमेर में 

मुझे इन में से टंकारा की जन्म-शताब्दी को छोड़कर तीनों शताब्दियों के देखने की gaat 
मिला है । f - 

मथुरा की जन्म शताब्दी के ग्रवसर पर पर मैं लगभग १५ वर्षे का था । उस समय की 

` स्मृति तो नहीं है, तथापि शोभायात्रा का दृश्य मेरी “स्मृति में बना gar है । उस के प्रधान से 

थे धीरवीर शिरोमणि श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज । उन के प्रमुख सहायक थे श्री स्वा 


< 


विशेष 


म 


नारायण जी महाराज (श्री नारायण स्वामी जी ने संन्यास की दीक्षा ले ली थी अथवा वानप्रस्थाश्रम 
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में थे, स्मरण नहीं) । इन दोनों की प्रबन्ध-कुशलता से सम्पूर्ण मेले में कोई चोरी उठाई-गिरी की 
घटना नहीं हुई । शोभायात्रा के समय शर्य पुरुषों का उत्साह AJIA था | वह उत्साह wa केवल 
इतिहास की घटना बन चूकी है । 

मुझे स्मरण है कि शोभायात्रा के समय मथुरा के कुछ पण्डों ने शताब्दो ग्रावासस्थान में ग्राग 
लगाने की योजना बनाई थी । श्री स्वा० श्रद्धानन्द जी महाराज को शोभायात्रा के समय इसकी 
सूचना मिल गई । शोभायात्रा के समय मथ्रा नगर के मध्य में नरकेसरी श्रद्धानन्द जी न 

asd हुए मथुरा वासियों को चेतावनी दी कि यदि किसी भी व्यख्ति ने ग्रावासस्थान को जलाने 

की चेष्टा कि तो यह at जनता का विशाल समूह मथुरा की ईट से ईट वजा देगा, जिस की ग्राग 
लगाने की हिम्मत हो वह लगाकर देखे । इतना कह कर वे तुरन्त ग्रावास स्थल की रक्षा के लिये चल 
पड़े । शोभायात्रा पूर्व कार्य-क्रम के ग्रनुसार निर्विघ्न समाप्त हुई । पण्डों को और उनके गुण्डो को 
श्राग लगाने की हिम्मत नहीं पड़ी । 

इस श्रवसर पर श्री पुज्य स्वामी सर्वदानन्द जी महाराज ने साधु संन्यासियों के लिये ग्रावास 
AN भोजन की उत्तम स्वतन्त्र व्यवस्था की हुई थी । भोजन की व्यवस्था पाकशास्त्र-कुशल श्रो स्वामी 
जी के शिष्य श्री स्वामी भजनानन्द जी (जिन्हे श्री स्वामी जी महाराज मस्ती में भोजनानन्द कहा करते 
थे) के अधीन थी हमारे आश्रम के विद्यार्थियों के निवास ale भोजन की व्यवस्था इसी स्थान पर थी । 

AAA में सन १९३३ में जो निर्वाण श्रर्धशताब्दी थी । वह मथुरा शताब्दी के तुल्य तो 
न थी, परन्तु थी बहुत स्मरणीय | मैं उस समय लगभग २३ वष का था । श्रो पुज्य गुरुवर्य ब्रह्मदत्त जी 
जिज्ञासु के समीप श्रध्ययन कर रहा था । इस शताब्दी की स्मृति मुझे प्रायः पूर्णरूपेण है । 

इस शताब्दी के प्रमुख संचालक श्री पूज्य नारायण स्वामी जी महाराज थे, जिन्हें मथुरा 
शताब्दी की व्यवस्था का पूर्ण अनुभव था । AIAT में भी उस समय दीवान वहादुर हरविलास जी सा- 
रडा, श्री कुवर चांदकरण जी, श्रो जियालाल जी, श्री sto मानकरण जी, श्री मास्टर कन्हैयालाल जी 
और श्री to भगवानस्वरूप जी प्रभृति श्रनेक विशिष्ट कार्यकर्ता विद्यमान थे। इन सब के सहयोग 
से यह शताब्दी समारोह बहुत सफल gar | 


इसी शताब्दी के ग्रवसर पर ग्रायक्षमाज में प्रथम वार चतुर्वदब्रह्म-पारायण यज्ञ हुग्रा । इस 
यज्ञ के पुरोधा थे यज्ञप्रेमी श्री मास्टर कन्हुंयालाल जी । इस महायज्ञ में सभी ऋत्विक्‌ और वेदपाठ 
बड़े fag न्‌ alt कुशल वेदपाठी थे । यज्ञ के प्रधान ब्रह्मा थे ग्रद्वेतमत के प्रतिवादीभयंकर महामही- 
rary श्री आर्यमुनि जी, जिन्होंने सं, १६३६ में अपने ग्रध्ययन काल में काशी में भ्रद्वेत वेदान्त पर 
ऋ० To से शास्त्रार्थं किया था (उन के शब्दों में ऋ० To ने १०-१५ मिनट में उन्हं निरुत्तर कर दिया 
) । वे ग्रतिवृद्ध att से अधिक देर बैठ नहीं सकते थे । ग्रतः उनके सहायक ब्रह्मा थे श्री प० agi- 
दत्त जी जिज्ञासु श्रो पं० जयदेव जी मौमांसातीर्थ, श्री पं० गंगादत्त जी । इसी प्रकार शेष ऋत्विक्‌ भी 
बड़े बड़े विद्वान्‌ थे । वेदपाठिय्रों की टोलियों में शुद्ध और सुन्दर सुस्पष्ट उच्चारण की होड़ लगी 
रहती थी। मैं और मेरे २-३ सहपाठी भी वेदपाठियों में सम्मिलित थे । 
मेरा तो अधिक समय वेदपाठ में ही व्यतीत होता था, परन्तु प्रवशिष्ट अधिक समय मैंने श्री 
To mà मुनि जी के सान्निध्य में बिताया । इस भ्रवसर की दो प्रमुख घटनायें सदा स्मरणीय बनी 
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रहीं । एक श्री पं० आर्ये मुनि जी क। सान्निध्य । एक दिन उन्होंने 1 ve r लोग गह समते 
है कि दयानन्द को नव्यन्याय नहीं ग्राता था । परन्तु काशी वास (SALA AEST म. ae तक 
नक ्रध्ययत करके भ्राये एक पण्डित ने एक दिन १६० द० से नव्यत्याय को आषा में 
शास्त्रार्थ किया, तो क्र० द० ने उसका खण्डन उसी भाषा में किया : उस समय तक क (पं J a 
जी) यही मानता था कि स्वामी दयानन्द वेदादि शास्त्रों के विद्वान्‌ 10९. त 010 
यह विशिष्ट घटना ऋ० Zo के किसी जीवनचरित में नहीं मिलती । ‘ 

दूसरी--इस शताब्दी में भी श्री पूज्य स्वामी सर्वानन्द जी महाराज ने साधु-सन्यासिग्रो के * a 


oH od Y ti ~ 


A Al 


आवास और भोजन की स्वतन्त्र व्यवस्था की थी । हमारे ATTA के विद्याथियों का श्रावास भी यहीं स 
था । एक दिन कतिपय संन्यासी श्री स्वामी सर्वदानन्द जी महाराज के पास ATÀ आर उनसे प्रार्थना : 
की कि हम श्री महात्मा हंसराज जी को संन्यास लेने के लिये WITS करना चाहते हैं । श्राप हमारे a 
साथ चले, हमारा नेतृत्व करें । इस पर श्री पूज्य स्वामी सवदानन्द जी महाराज ने श्रपनी मस्ती i 
में उत्तर दिया-हंसराज जो मेरे से वड़ा संन्यासी है । मैं उसे संन्यास के लिये कंसे कह सकता é 


हूं ? कपड़े रंगे हुए नहीं हैं, पर मन रंगा GAT है। श्राप लोग उनके HIS देखते हैं, अन्दर रंगे हुए 
मन को नहीं देखते ।' यह सुन कर संन्यासो-मण्डल हतप्रभ होकर लौट गया । 


मेरे जीवन की तृतीय शताब्दी ग्रभी-प्रभी श्रजमेर में मनाई गई। ग्राये जनता श्रद्धावश S 
आशा से ग्रधिक संख्या में उपस्थित हुई । परन्तु जिस भावना से आई थी वह भावना उनकी पूरी नहीं 
हुई । सभी कार्ये-क्रम प्रायः प्रायोजको की ग्रकुशलता के कारण लाभप्रद सिद्ध नहीं हुए। श्रागे के ' 
लिये कोई कोर्य-क्रम नहीं वना कर आर्य जनता का मार्ग दर्शन कराने में ग्रसफल रहे, इसका प्रधान 

 क्कारणहै श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी तथा श्री नारायण स्वामी जी के पश्चात्‌ किसी खरे नेता का न 
होना । जो व्यक्ति हैं वे सभी अपनी ग्रपनी नेतगिरी चाहते हैं । जिस व्यक्ति में नेतृत्व का जन्मसिद्ध 
व्यक्तित्व होता हैं, उस के चरणों म जनता स्वयं भुक जातो है । किसी कवि ने कहा है-- 
नाभिषेको न संस्कारः सिहस्य क्रियते मृगैः । पौरुषाजितराज्य॑स्य स्वयमेव मृगेन्द्रता ॥ 
साम्प्रतिक ब्रह्मपारायण यज्ञ के विषय में तो कुछ न लिखना ही श्रेयस्कर होगा, कहां निर्वाण 
शताब्दी के समय यज्ञ में वेदज्ञ विद्वानों की उपस्थिति और कहां वर्तमान यज्ञ ! पता नहीं प्रबन्धकों | 
| 
A 


की दृष्टि में ग्रायसमाज में कोई वेदज्ञ विद्वान्‌ नहीं थे श्रथवा उनकी अपेक्षा करना ही उन्होंने उचित 
समभा जो भी हो । 
इस शताब्दी के समय स्थानीय एक भी व्यक्ति १६३३ की शताब्दी के समय के स्थानीय 
व्यक्तियों की टक्कर का न था । जो कुछ व्यवस्था दिखाई देती थी, वह. देहलीवांसी ग्रायजतों के 
परिश्रम के फलस्वरूप उपलब्ध थी । $ 
धामिक समारोहों में राजनयिको को बुलाने की कुप्रंवृत्ति सवे सम्प्रदायों में प्रवृत्त हो गई है! 
उस का लाभ कतिपय चापलूस व्यक्तियों को तो प्राप्त हो जाता हैं परन्तु जनता को लाभ के स्थान | 
में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी और ग्रन्य .मन्त्रिजनों 
के ग्रागमन के फलस्वरूप भ्रंजमेर के पुष्कर मार्ग, जहां शताब्दी हुई थी, साधारण जनोपयोगी याता 
यात व्यवस्था ठप्प कर दी गई । इस मागे से रेलवे स्टेशन से पुष्कर जाने वाली बसों का मार्ग ब्द 
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ब करे क छड छ छ छ 5 छ छ छ क्क 


कर दिया गया । यदि वसों का यातायात खला रहता तो नगर में जाने ग्राने वाले यात्रियों को महती 


सुविधा प्राप्त होती । बसौं टेम्पुओं के बन्द हो जाने से तांगा ग्रौर स्कूटर रिक्शा वालों ने यात्रियों से 
मु हमांगा किराया वसूल किया 


male और वर्तमान शताब्दियों की यह विहंगम तुलना किन्ही व्यक्तियों की दृष्टि में निरर्थक 
लगे, परन्तु जिन्होंने तीनों शताब्दियां देखी हैं, और जो श्रार्यों के ५० वर्ष पूर्व के चरित्रों की जानकारी 
रखते हैं, तथा श्रार्यसमाज के वास्तविक कार्य-प्रधान इतिहास से विज्ञ हैं (स्कल कालेज मन्दिरों की 
बढ़ती संख्या श्रार्यंसमाज की उन्नति का मापक चिह्न नहीं है । इन की वृद्धि से तो ग्रायमसाज 
खोखला gal है | धन प्रधानता से पदलोलुपता बढ़ी है) उन की दृष्टि में तो वर्तमान शताब्दी का 
कुछ महत्त्व नहीं । हां, इससे इतनी प्रतीति तो हो गई कि साधारण ग्रार्यजनों में ग्रभी भी ऋषि 
दयानन्द क्रे प्रति गहरी श्र ( यही एक मात्र उपलब्धि इस शताब्दी की मानी जा सकती है ) 
इस का सदुपयोग करने वाले नेता के श्रभाव में यह श्रद्धा भी श्रन्थ श्रद्धा में श्रथवा ग्रश्रद्धा में परिणत 


हो सकती है। युधिष्ठिर मीमांसक 


आये मर्यादा (२०-११-८३) का सम्पादकीय 


MAA का झण्डा क्यों उतारा गया ! 


३ नवम्बर से ६ नवम्बर तक अजमेर में महषि दयानन्द निर्माण शताब्दो मनाई गई थी, इस 
के लिए पंजाब से भी सैकड़ों श्रायसमाजी गए थे । जिन्होंमे जाना था वह पहली या दूसरी नवम्त्रर 
को यहां से चल पड़े थे । ग्रमृतसर से एक रेल गाड़ी में दो डिब्बे सुरक्षित करा लिए थे । लुधियाना से . 
पांच बसें २ नबम्बर की सुबह रवाना हुई थीं । एक-वस नवांशहर से श्रौर एक दीनानगर से भी चली 
थी । इसके ग्रतिरिक्त कुछ लोग ग्रपनी कारों में या विमान द्वारा वहां गए थे । जो बसें गई उन सब 
पर श्रो३म्‌ के भण्ड लगे हुए थे। जो पांच वसे लुधियाना से रवाना हुई श्रीं और जिनमें से एक मैं भी 
सवार था उन में बेठे हुए सब भाई बहिनें रास्ते में गाते हुए Me नारे लगाते हुए गये थे। जब हमारा 
कफिला खन्ना पहुंचा तो वहां की श्रार्यसमाज ने अपनी दो श्रढ़ाई सौ स्कूली छात्राएं हमारे स्वागत 
के लिए सड़क के दोनों ओर खडी कर रखी थीं उन सव के हाथ में AA का एक-एक झण्डा था। 
जब हम वहां पहुंचे तो वे गा भी रही थीं ग्रौर नारे भी लगा रही थीं। वहां शहर के और भी कई लोग 
खड़े थे । लुधियाना से लेकर अ्रजमेर तक न तो किसी ने हमारी वसों को रोका न किसी ने इस बात 
पर आपत्ति की कि इन पर ग्रोउम्‌ के झण्डे क्यों लगाए गये हैं। हर वस पर दो-दो तीन-तीन भण्ड लगे 
थे । किसी ने इस पर ग्रापत्ति नहीं की । ग्रव पता चला है कि डी, ए० वी० कालेज जालन्धर की एक 
बस जब संगरूर पहुंची तो उस.भण्डे को देखकर एक पुलिस प्रधिकारी ने उसे रोक लिया और पूछा 
कि. यह क्या है और बस कहां जा रही है? डी० ए० Ao कालेज के. प्रिसिपल भो उसमें सवार थे । 


f उन्होंने बताया कि बस कहां जा रही है और यह झण्डा क्या है ? लेकिन जनाव इन्स्पक्टर साहब बहादुर 
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TR तिनका) दरवळ | 
की सन्तुष्टि न हुई उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि झण्डा उतार दिया जाए और उस वस को तव 
तक amt a चलने दिया जव तक कि वह झण्डा नहीं उतार दिया। . 
इस घटना के दो पहल हैं । पहला तो यह कि झण्डा उतारने के लिए क्यों कहा गया ? पंजाब 
सरकार की यहे नीति नहीं है कि श्रो ३म्‌ का झण्डा उतारा जाए यदि यह सरकार का निर्णय होता तो 
शेष बसों पर जो झण्डे लगे थे उन्हें भी उतारने के लिए कहा जाता । लेकिन चू कि यह सरकार की ae 
नीति नहीं थी, इसलिये किसी ने भी नहीं कहा कि यह झण्डा उतार दो । यह एक सिरफिरे इन्स्पेक्टर aa 


के दिमाग की उपज थी, जो उसने ग्रो३म्‌ का झण्डा उतरवा दिया । मैं इसे केवल श्रारयसमाज काहो * 
नहीं बल्कि समूचे हिन्दू जगत्‌ का ग्रपमान समभता हूं । श्रो३म्‌ किसी भी एक वर्ग का झण्डा नहीं है । 
ओम्‌ नाम परमात्मा का है । हमारे सिख भाई उसे ग्रोंकार कहते हैं। इसलिए जो कुछ किया गया | fags, 
है । वह सब का अपमान है. श्रौर पंजाव सरकार को इस बात का पता लगाना चाहिए कि यह क्यों जिनमें 
किया गया है । इस की 


लेकिन मेरे लिये इस घटना का दूसरा पहलु ग्रधिक महत्त्व रखता है । वह यह कि झण्डा उतारा 
क्यों गया । इन्स्पेक्टर चाहे कुछ कहता यह किसी. भी रूप में उतारा नहीं जाना चाहिए था यदि वहां सम्मेलः 
गोली चल जाती तो भी यह झण्डा नहीं उतरना चाहिए था । कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति यह सहन पृष्ठ 2: 
नहीं कर सकता कि उसका झण्डा इस तरह उतार दिया जाए, विशेष रूप से एक धार्मिक झण्डा | मुझे 
खेद सहित यह कहना पड़ता है कि जो लोग उस बस में सवार थे उन्होंने उस इन्स्पेक्टर का ग्रादेश 
मान कर सारे ग्रायं जगत्‌ का TATA “किया है, क्या हम-इस सीमा तक स्वाभिमान खो बैठे हैं कि 
एक दो कोड़ी का पुलिस इन्स्पेक्टर हमारे झण्डे को उतरवा दे ग्रौर हम उसके ग्रादेश का पालन कर | 
दें ? भण्ड के लिये तो लोग अपने खून की नदियां बहा दिया करते हैं। हम सब ग्रजमेर उस पुरुष की 

निर्वाण शताब्दी मनाने जा रहे थे, जिसने कभी किसी के आगे सिर नहीं भूकाया था । लेकिन हमारे रखनी 


इन भाइयों ने ग्रपनी काये पद्धति से यह सिद्धकर दिया है कि इन्हें ऋषि दयानन्द के अनुयायी होते का 
अधिकार नहीं है | 


समाज 
. कुछ लोगों की दृष्टि में यह शायद एक साधारण घटना होगी । मैं इसे बहुत अधिक महत्त्व 

देता हुं । ईस प्रकार की घटनाएं किसी संस्था को बनाती हैं। कई घटनाएं छोटी होती हैं लेकिन उजाग 

उनका महत्व बहुत अधिक होता है । प्रश्न यही उठता है कि जो अपने भण्डे की भी रक्षा नहीं कर जैसे म 


सकते । उनसे किसी ग्रौर तरह की ara कंसे की जा सकती है। यह घटना ग्रब जनता के समक्ष 
गराई है । अजमेर में हजारों लोग एकत्रित हुए थें । देश-देशान्तर से श्राए थे। वहां यदि वह बताया 
जाता कि इस प्रकार की घटना हुई है, तो सम्भव है वहीं आर्यसमाज के नेता यह निर्णय कर लेते कि |. 
इसका क्या उत्तर देना R I AAA के भण्डे के सम्मान के लिए तो हमारे कई भाई हैदराबाद में शहीद लिये 
हो गये थे । लोहारू में उन्होंने पुलिस की लाठियां खाई थीं और कई अन्य स्थानों पर भी कई प्रकार | 
के अत्याचार सहे । क्या हम संगरूर में कुछ भी नहीं कर सकते थे ? काश ! जिन लोगों ने ओ रेम्‌ कै (x 
झण्ड का यह अपमान कराया हे, वह यह समभते कि यह केवल एक भण्डे का अपमान नहीं है समूचि = È 
हिन्दु जाति का श्रपमान है । श्रो३म्‌ का झण्डा केवल भ्रार्यसमाज का ही नहीं है समूचे हिन्दू मात्र नहीं हु 
का हैँ । > ` [ओआयेपर्यादा २०-११-१६८३ से साभार उद्धृत ] उेदहै 
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a ग्रन्थ प्राप्ति और अभिप्राय प्रकाशन ` 


(१) चाणक्य नीति दर्पण - इस महाराजतन्त्रज्ञ ग्रौर राजशास्त्रप्रणेता ग्राचाये चाणक्य की 
नीति का सरल सुवोध विमर्श युक्त व्याख्या है । व्याख्याकार श्री स्वामी जगदीश्वरा नन्द जी सरस्वती 
प्रौर प्रकाशक-गोबिन्द राम हासानन्द, वेदिक पुस्तकालय, नई सड़क देहली हैं । पृष्ठ लगभग ३०० 
डिमाई कागज, मूल्य ४० रुपया । छपाई Alls सुन्दर मनोहर । 


न 


व्याख्याकार ने ग्रपनी व्याख्या बड़े परिश्रम से लिखी है । साथ में स्थान-स्थान पर वेद उप- 
निषद्‌ महाभारत मनुस्मृति के उद्धरण भी दिये है। ग्रन्थ के श्रन्त में दिये गये श्रनेक विध सूचियां, 
जिनमें चाणक्य नीति के इलोकों की श्रनुक्रमणिका है, वड़े महत्त्व की है । ग्रन्थ उपादेय हैं । जिल्द यदि 
| इस की कागज के स्थान में कपड़े को होती तो ग्रच्छा होता । कागज को जिल्द शीघ्र टूट जाती है । 

(२) हरयाणा-संस्कृत-वृत्तम -Xo श्री पं० रामेश्वर दत्त शास्त्री प्रकाशक-हरयाणा संस्कृत 
सम्मेलन, भिवानो । प्राप्ति स्थान-पं० रामेश्वर दत्त शास्त्री ३ विकास नगर, भिवानी (हरयाणा) । 
पृष्ठ २०० डिमाई श्राकार | मूल्य-१६ रुपया मात्र । § 

इस ग्रन्थ में लेखक ने हरयाणा के लगभग १०० संस्कृतज्ञ विद्वानों तथा लगभग ५० संस्कृत 
भाषा के प्रचार प्रसार में संलग्न विद्यालयों गुरुकुलों प्रादि का संक्षिप्त परिचय -दिया है । इन विद्वानों 
और संस्थाग्रों के परिचय प्राप्त करने में लेखक महानुभाव ने महत्‌ परिश्रम किया है । 


हरयाणा के प्रत्येक संस्कृतज्ञ और संस्कृत भाषा प्रेमी व्यक्ति-को इस की एक प्रति अवश्य 
रखनी चाहिये । वेदवाणी कार्यालय बहालगढ़ (सोनीपत-हरयाणा) से भी; उपलब्ध हो सकती है । 


(३) महा मानव दयानन्द--इस के Ho श्री यशपाल जी श्राय बन्धु हैं और प्रकाशक ग्राय 
समाज रेलवे हरथला कालोनी मुरादाबाद । पृष्ठ ३२-। मूल्य निदिष्ट नहीं । 

इस लघु पुस्तिका में दयानन्द के महामानवत्व वोधक सभी पक्षों को संक्षेप में सरल भाषा मे 
उजागर करने का लेखक ने सफल प्रयास किया है । कहीं कहीं पर कुछ शब्दों का प्रयोग खटकता है 
जसे मतमतान्तरों के लिये धम शब्द का प्रयोग | 


(४) ओंकार महिमा- लेखक प्रकाशक पूर्ववत्‌ । मूल्य निदिष्ट नहीं है । | 
इस आ्रायंसभाज की ATA लगभग २० पुस्तिकाए प्रकाशित हो चुकी हैं जो जन साधारण के 
लिये उपयोगी हैं । ; Et 
(५) श्रध्यात्म-मीमांसा -लेखक श्री विद्यानन्द जी सरस्वती । इस में ईशोपनिषद्‌ की विस्तृत व्या- 
स्या है । समालोचनार्थं पुस्तक एक विद्वान्‌ को लगभग ३ माम हुए भेजी थी, AHL समालोचना प्राप्त 
नहीं: हुई | वेदवाणी के श्रगले अंक सें. इस की विस्तृत समालोचना दी जायेगी । विलम्ब कै लिये हमें 
सेद है । फः गा के : 


ws 
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समाचार-संग्रह 
दो दयानन्द्‌-निर्वाण शताब्दियां 


नवम्बर मास की ३-६ ता० तक अजमेर में, जहाँ ऋषि दयानन्द का निधन हुआ था और | E 

जहां उत्तराधिको रिणी परोपकारिणी सभा स्थित है, बड़े समारोह पुर्वक दयानन्द निर्वाण शताब्दी ES. 
क ; न्द-भक्र्त आर्य जन उपस्थित हुए । | Si 

मनाई गई । देश विदेश से लगभग दो लाख दगानन्द-भ $ | भ्रस्त 
नवम्बर मास की ही २५२७ ता० तक देहली में श्री स्वामी श्रर्निवेश जी द्वारा दयानद्ध | ga 


निर्वाण शताब्दी मनाई गई । इस में बाहर की ग्राय जनता न्यून ही उपस्थित हुई क्योंकि २० दिन | arity 


पूर्व ही ग्रजमेर में दूर दराज के लोग एकत्रित हो चुके थे । = 
= र कांग्र में AzA = | ici 

निर्देलीय उम्मीदवार को २ लाख देकर कांग्रेस (इ) में मिलाने का प्रयत्न “i 

कर्नाटक में कांग्रेस (ई) द्वारा दो लाख रुपये का उत्कोच देकर एक निदलीय सदस्य को | श्रग्निष 

काँग्रेस (ई) में सम्मिलित करने का तथाकथित षड्यन्त्र प्रकाश में आया हैं ॥. लोक सभा ग्रोर | श्रग्निर 
विधान सभा में भी यह चर्चा का विषय बन गया है। अग्निर 
व्र Ñ ~ अग्नि- 

राष्ट्रमण्डलीय राष्ट्रपतियों वा शासनाध्यक्षों का सम्मेलन = 

बुधवार २३ नवम्बर से देहली में ४० देशों के राष्ट्रमण्डलीय राष्ट्रपतियों और शासनाध्यक्षों | भ्रग्नि 


का सम्मेलन नई दिल्ली में सम्पन्न हुआ । इसमें अनेक विषयों पर विचार विनिमय हुआ । इसका | श्रग्नीः 


लाभ कुछ विकाश शील देशों को प्राप्त होगा वा नहीं, यह समय ही बतावेगा | se 
S ~ A a <i 
रूस द्वारा जिनोवा सम्मेलन में गतिरोध - 


जिनोवा मे हो रहे परमाणु ग्रस्त्रों को सीमित करने के लिये हो रहे सम्मेलन में ग्रमेरिका द्वा | भच्छा 

योरोप में नये परिष्कृत प्रक्षपास्त्रों के लगाने की हठर्घामता के कारण रूस ने वार्ता का बहिष्कार 
है ; Tagi 

कर दिया है.। श्रतिग 
रूस द्वारा अमेरिका को धमकी प्रति: 


: 2 A अतिग्र 
रूस ने योरोप में नये प्रक्षेपास्त्र लगाने. की ग्रमेरिका योजना के उत्तर में कहा है कि खस 


। By श्रतिर 
शीघ्र ही श्रमेरिका के निकट ही ग्रपने विशिष्ट प्रक्षेपास्त्र स्थापित करेगा जिन की मार म॑ भ्रत्य 
अमेरिका ग्रा जायेगा | भरदा 

परमाणु अस्त्रो के विरुद्ध जनमत बढा को 

Cat 


अमेरिका इ गलेण्ड जर्मनी प्रभृति देशों में भी परमाण 


[ युद्ध की विभीषिका के कारण प्रमा पाका 
FA के उत्पादन के विरुद्ध जनमत बढ़ रहा है। $ 
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७०. व्यवहारभानु--ऋषि दयानन्द १-०० 
७१. आर्योदिश्यरत्नमाला--,, ,, ०:५१ 
७२. दयानन्दीय लघुग्रन्थ ATZ— १४ ग्रन्थ २५-०० 
७३. दयानन्द TAA संग्रह--सं5 भवानीलाल. 
भारतीय 
७४. दयानन्द प्रवचन संग्रह-श्रनु० Jo Alo १०:०० 
७५.-ऋषि दयानन्द के शास्त्रार्थ और प्रवचन- 
Jo Ho ग्रतेकविध परिशिष्ट सहित ३००० 
७६. Æo द० के पत्र और विज्ञापन-नया प्रि- 
वर्धित सं० । प्रथम भाग ३५-००, द्वितीय भाग 
३५-००; तृतीय भाग ३५-००; चौथा ३५:०० 
७७. ऋषि दयानन्द और आये समाज से सरव 
महत्त्वपूर्ण अभिलेख-- 
७८. श्रष्टोत्तरशतनाममालिका-व्याख्यासर्हित ९०४ 
७९. प्याये-मन्तव्य-प्रकाश - श्री पं आयमुनि जी 
प्रथम भाग ५-००, 


१ 0-00 


पुस्तक-प्राप्तिस्थान-१, रामलाल कपूर ट्रस्ट, बहालगढ, जिला--सोनीपत (हरयाणा) 
| २, रामलाल कपूर एण्ड संस पेपर मर्चन्ट्स-- 


गुर बाजार, ध्रमृतसर %' ५१ सुतारचाल, बम्बई «ह नई सड़क, देहली १ बिरहाना रोड, कानपुर 
. ३. शान्त कपुर एण्ड संस, १२/८ , गली खारी gat, चावडी बाजार, दिल्ली__ ११०००६ 

४. ठा० शंकर्रासह भाय, वेदिक साहित्य भण्डार, द्वारका पुरी चाल में, इन्दौर | 

५. श्री हरिकिशन मलिक जज, सी ४, सी० ato फालोनी, दिल्‍ली | 
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वर्ण ३६ श्रङ्क `` वेदवाणी ३१ 


रामलाल कपूर टुस्ट का नया प्रकाशन 


१. अ्रष्टाध्यायीशुक्लयजुःप्रा तिशाख्ययो मंत-विम शंः--लेखक--ड० विजयपाल विरचित 
पीएच० डी० का निवन्ध (संस्कत) । सुदृढ़ कागज, सुन्दर छपाई बढ़िया जिल्द सहित । मूल्य ५०-०० 
२. कात्यायन-गृह्यसुत्रम्‌ (मूलमात्र) ग्रनेक हस्तलेखों के ग्राधार पर सम्पादित TAHAN 
छपा है । इसके लम्बे-सम्बे उद्धरण ऋ० Fo ने संस्कारविधि के प्रथम संस्करण में दिये gl मु” २०-०० 
३. ऋषि दयानन्द सरस्वती के ग्रन्थों का इतिहास-ले० युधिष्ठिर मीमांसक । नया परिवर्धित 
तथा परिष्कृत संस्क्ररण केवल ५०० प्रतियां छापी हैं बढ़िया कागज जिल्द सहित । मूल्य ४०-०० 
४. कन्योपनयन-विधि--्र्थात्‌ 'कन्योपनयन-प्रतिषेध’ पुस्तक का खण्डन । श्री पं० महाराणी- 


` शंकर । श्रपने विषय का सुन्दर प्रामाणिक ग्रन्थ । मूल्य ४-००; वढ़िया कागज सजिल्द To ६-०० 


५. जगद्‌ गुरु दयानन्द का संसार पर जादू-- लेखक--श्री मेहता जैमिवि ato To (स्वामी 
ज्ञानानन्द सरस्वती ) दयानन्द-जन्म-शताब्दी मथुरा के पश्चात्‌ ५८ वष वाद इस श्रलम्य पुस्तक को 
“दयानव्द-बलिदान-शताब्दी के अवसर पर पुनः छपवाया है । प्रचाराय लागत मात्र मुल्य १-०० 


६. उरुज्योति (वेदिक अध्यात्म-सुधा) — सजिल्द मूल्य १६९०० 
७. ध्यानयोग-प्रकाश-- सजिल्द मूल्य १६:०० 
दयानन्द्‌-बलिदानन्शताब्दी (दिल्ली) 
j के 


शुभ अवसर पर 
रामलाल कपूर एण्ड संस, पेपर मर्चेण्ट 


की ओर से 


हादिक शुभ कामनाएं 


नई सड़क, देहली ` गुरु बाजार, श्रमृतसर सदर बाजार, पटियाला 
फोन २६५७९४, २६६१३१ फोन ४२६८९ फ़ोन २३६७ 
भ्रा होशियारपुर, निकलसन रोड, ब,जार AURA, 
जालन्धर सिटी श्रम्बाला केण्ट लुधियाना 
फोन ७२७६७ ; फोन २१०२६ i फोन २०८७६ 


he शाप नं० ११, सेक्टर २७ डी, चण्डीगढ़, फोन २६२८० २५१५९ 


eS “४०-०४ ७-९ > 
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R A रसो Ho २०४० हे, 


p POM कक ८. a 
Fa STA T D za क याय fee N aT 
वैदिक. कौन्सैप्ट औफ योग मेडिटेशन 
(Vedic Concept of Yoga medilation) 
वैदिक विचार धारा द्वारा योग साधना किस प्रकार की जाय-यही इस लघु संग्रह का विषय 
है । श्री देवेन्द्र कपूर द्वारा योग निकेतन पहलगाम में, याग शिविर पर दिये गये प्रवचनो का बहु 
संकलन है । न 
महि स्वामी दयानन्द द्वारा प्रतिपादित -- । 
“युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविताधियम्‌” तथा * यञ्जाग्रतो qaga देवस्‌” इत्यादि 
अनेक उप।सना के मन्त्रों का इस में विशद वर्णन, अंग्रेजी भाषा में पदार्थ, भावार्थ तथा गीतों के - 
रूप में किया गया है । 


N oN 


ऋषि दयानन्द निर्वाण शताब्दो के उपलक्ष में इस 
पुस्तक का मूल्य, लागत से भी कम, केवल Ro १०/ प्रति 
पुस्तक रखा गया हे | 


प्राप्ति स्थान! -- ४ 
१, रामलाल.कपूर Be बहालगढ़ (सोनीपत-हरयाणा) 
२, रामलोल कपूर एण्ड सन्ज नई संडक दिल्ली 
३, देव वैदिक प्रकाशन १२३ निभाना पालीहिल बम्बई-५ ० 
शुभ कामनाओं सहित ;-- 


इशा ' स्टील टीटसेंट 
बिक्लोली बम्बई-८ 3 


y 
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2 ३६ अङ्क २ वेदवाणो ' ae 


a 


serren 7D ५२०२ 


उयभ्वकं यजामहे सुगन्धि पुष्खिधनम्‌ | | 2 
उर्दारुकभिय वन्थनांन्यृत्योपुक्षीय a 
ऋग्वेद ७।५।१२॥ 
तीनों कालों में एक रस रहने वाले चारित्र्यरूपी सुगन्ध से पूर्ण करने हारे शरीर श्रोर श्रात्मा 


को पुष्ट करने वाले महादेव का मैं यजन करता हूं, गुणगान करता हूं । श्राप को. कृपा से जसे. फट 
ककड़ी पक कर लता से स्वयं पृथक हो जाती है उसी प्रकार में मृत्यु के बन्धन से मुक्त होऊ, अमृत 


मोक्ष से में पृथक्‌ क होऊ, सदा are में Tg 


दयानन्द-बलिदान-शताब्दी (दिल्ली) 


S 


h 


शुभ अवसर पर 


Tele No. 43548 . 


LUBRICHEM 


113, Ashoka Estate, 24, Bara Khamba Road, 
New Delhi-110001 २ 


Manufacturers of 1 ति 
INDUSTRIAL CHEMICALS 


AND 
PREVENTIVB OILS 


OE ee 
होदिक शुभ कामनाए 
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वेदवाणी मार्गशीर्ष Fo २०४० fao ' E 
३४ क मु 
111 स्स 303 : | 
| मातृदेवो भव, पितृदेवों भव, 
` आचार्यदेवो भव, अतिथिदेवो भव । | 
| Ño आ० ७।११॥ i 
| ang : 


देवता दो प्रकार के हें । एक मूतिमान्‌ और दूसरा अमूर्तिमान्‌ । जसे माता-पिता मृत्यु 
हे : ० it n ‘I 
आचाय और अतिथि मूतिमान देवता हैं और waa अमूतिमान्‌ है । इन पांच देवों की |. 


पूजा ही पञ्चायतन पुजा कहाती है | [ पुना-प्रवचन] 
दयानन्द-बलिदान-शताब्दी (दिल्ली) 9, 
के a” 
शुभ अवसर पर 


रबड़ रिक्लेम कम्पनी प्रा० लिमिटेड | 


जी० टी० रोड, बहालगढ़ (सोनीपत) हरयाणा 


की ओर से “जा 
हादिक शुभ कामनाए 
- कु “न कक h | 
| | a 
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वेदाहमेत पुरुष महान्तपादित्यवण तमसः परस्तात्‌ । 
तमेव विदित्वाऽति मृत्युमेति नान्य; पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ 
| यजुर्वेद ३१११५॥ 
में उस महान्‌ ग्रादित्य के समान प्रकाशमान श्रज्ञान अन्धकार से रहित श्रन्तःपुरुष परमात्मा 
i शा को जानता है । उस. परमात्मा को जान कर मनुष्य. मृत्यु के बन्धन से छट संकता है, aa कोई मागं 
। मृत्यु से बचने, abana के चक्र से छूटने और मोक्ष को पाने के लिये नहीं है। १ 


` _ हुयांतन्द-बलिदान-शाताब्दी (दिल्ली) 
g = के 


- अ 


शुभ अवसर पर 


| 
3 CHLORUB 


(Chlorinated Rubber) 


IDEAL RESIN BINDER 


for 
Primers Marine Paints X% Road Marking Paints 
Swimming Pool Paints Xý Fungus Resistant Paints 
Chemical Resistant Paints १ General Maintainance Paints 
Contact int 


Risht Roop Polymers (P) Ltd. 


i 
Nor > 


62, ATLANTA, NARIMAN POINT, BOMBAY 400021 
| Phone ; 240148, 234420 Telex 1011 4780 


को ओर से. 
हार्दिक शुभ कामनाए' 


io का शे 


EDN | फी 
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“३६ वेदवाणी मार्गशीर्ष Fo २०४० fro | 
on APA 
कुवन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः | 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमे लिप्यते नरे ।! 
॥ यजुवद ४०।२॥ र i | 


मनुष्य को कर्म करते हुए ही सौ वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिये । इस प्रकार Ronny 
कमे करते हुए तुझ में कमे-फल का लेप नहीं होगा, श्रर्थात्‌ फल में श्रासक्ति नहीं होगी । मनुष्य को | [ 


कर्म करने का ग्रधिकार है, फल का दाता परमात्मा हैं । z | | कत 
~N PT ती, og 
दयानन्द-बलिदान-शताब्दी (दिल्ली) i 
= के | 3 


शुभ अवसर पर 


MIS. RADHA CLASS WORK 


Manufacturers of 


NETURAL GLASS AMPOULES, 
VIALS, TABLET TUBES A 
AND A 

TEST TUBES. 


| 
; « Tele. : 
Grams $ ‘Pharmaglass’ me | 


 पुव्वलंग1- — | 
Modern Industria! Estate, BAHADURGARH. 
(Distt. Rohtak) Haryana. 


की ओर से 
` हार्दिक शुभ कामनाए' 


क ही 
CY CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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यज्जाग्रतो दूरमुदैति देवं तदु सुप्तस्य तथैवैति । 
at गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ 
यजुर्वेद ३४।१॥। 
जो मेरा मन जागते हुए दूर-दूर स्थानों में पहुंचता है, उसी प्रकार स्वप्न श्रवस्था में भी 


me } Li ७ णें ० 
| | कता रहता है ग्रथ १ ग्रत्यन्त चंचल है, जो मन संव ज्ञानेन्द्रियो द्वारा प्राप्त ज्ञानों का जानते वाला 
HPT प्रकाशक ह, व [#रा मन शिव=कल्याणकारी=शुभ संकल्प वाला होवे । 


_इयानन्द-बलिदान-शताब्दी (दिल्ली) 


के 
शुभ अवसर पर 


re Ee 
— पने पाइ 3 = 


iA 51, Sutar Chawl, 
ý Š Bharat Bhavan, 
: Bombay —400002 


2 10०. -325082 


Grams—Water Mark 


Manufacturers of 
PILARMACEUTIGAL GLASS CONTAINERS. 


की ओर से 
हार्दिक शुभ कामनाए 
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वर्ण ३६ अङ्क २ वेदवाणी क पञ्जीकरण संख्या पी/७ ॥ 
POO ad ~ > 


ऋते ज्ञानान्न ale: 


> [सुण्डकोपानिषद] ` `. | 
| दिना ब्रह्मवेद और परब्रह्म को जाने मोक्ष प्राप्त नहीं होता । | 
दयानन्द-बलिदान-शताब्दी (दिल्लं.) 
के 
शुभ अवसर पर 
10200. laat complimente frome " 


` 


Manufacturers & Exporters of 
Leather Bags, Wallets, Shoes, Readymade Garments Etc 
Manufacturers of 
` Machine Made Glass Ampoules, Vials and Tablet Tubes 
Bombay Office : Calcutta Office i- 
54-A, Nariman Bhavan, 85, Park Street, / a 
Nariman Point, i CALCUTTA, 7000): 
BOMBAY, 400 021 


न प 


ह. Bes 
| 2499 
Ts Telex: ‘SHIV’ 011-2447 Telex : ‘MATA’ = i 


की ओरसे - ४ न 
हादिक शुभ कामनाएं : ' 


Telephones 2:00 Telephones 


४, सम्पादक पं० युधिष्ठिर मीमांसक के प्रवन्ध से रामलाल कपूर ट्रस्ट प्रेस, बह करा. हकक. ढ़ से मुद्रित ८ 
वेदवाणी कार्यालय जी० टी० रोड़, बहालगढ़ (सोनीपत-हरयाणा) से १ दिसम्बर ८३ को प्रकाशितं / 


A 
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